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इस ग्रन्थ क॒र्ताकी समस्त पुस्तकें निम्न पतेसे मिल सकती हैं । 


अहमदाबाद-पं. केशवजी विश्वनाथ जिवेदी-त्ीयाकी पोल . 
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वाली खीको इस संसार निरवधि सन्मान 
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३ गृहिंणी यह गृहका अमूल्य रन हैं। प्रकृतिके इश्य उसके दारा 
आननन्‍्दप्रद प्रतीत होते हैं | 


कि दी 


६ ७ सती ली संसारक्ी शीतल छाया खवरूप हैं, टर्साके द्वारा संसार सुखमय 


मालूम होता हैं । ह 
५ स्ली यह ग्रेमक्ा पात्र हैं, उसमें एक ऐसी अदझुत श 


एक व्यक्तिकों अपनी ओर आकर्षण करती है | 
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प्रस्तावना । 


नल अर फल लता 


 प्रथमाहत्तिको 
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प्राचीन समयमें भारतवर्षकी ल्ियां विद्या, खीवमनीति, व तत्वज्ञन 
कम समझती थीं व योग्य 


इस्यादिमें कुशल थीं | पति व कुठ्ठम्बके प्रति कतत््य 

चरण करतीं थीं। कईएकोने तो विद्या, धम-नीति, इत्यादिम अपनी एसी अलो- 
किक शक्ति दिखलायी है कि जिनकी कीर्तिके किरण आज प्रथ्वीम चारों ओ फेल 
रहे हैं। उन्हीं आयमहिलाओंके वशकी अबलाय आज विद्या व धर्म-नीतिसे विहुख 
होकर अज्ञानतामें जीवन व्यतित करती हैं। उन्हें धमनीतिवाली शिक्षा दकर शान 
युक्त करनेके व उनके पढनेके लिये उपयुक्त हो वैसी पुस्तकें 
बढानेकी आवश्यकता है । इन समस्त विषयोपर विचार कर 
करनेमें सब प्रकारसे उपयोगी हो ऐसे अनेक विषय जिसमें हों वैसी एक पुस्तक 
तैयार करनेकी भैरी बहुत समयसे इच्छा थी वह आज अनेक अंशोर्म पूण हुयी ह। 


(5 ५०४०३ 


इस पुस्तकमें प्रथम सतियेके चरित्र दिये गये हैं; क्योंकि सदशुणण जियाके चरित्र 


हा 


५ 


गे ८० 5. 
बहुत कम हैं जिसे 
मा, जज सर 


ख्ियाको शैत्ता प्राप्त 


4. 


कि] 
हु 


बियोंके जीवन सुधारने बहुत कुछ सहायता करते हैं। इससे मन बहुत पवित्र होटा 
हक कप 


कार. 


है व महान्‌ दवभाव प्रकाशित हाता हैं| वतमान समयम बाशुक्षाका आ| ।; व्राद्ध होता 


जाती हैं; किन्तु छ्ेयोंके कोमल हृदयमें सदगुणी ख्रियांके चारत्रक 


उसके साथ २ हि 
विशष रूपसे प्रतिबिम्ब पांडनेम उपयोगी हो ऐसी भिन्न २ सदगुण धारशकरनदाला 


सवीजियोंके जीवनचरित्रकी पुस्तकाका चाहिये वसा श्रचार नहा हुझा। हैं। इस लिये 


0 आन | 


६ आक 


२ 
इस पुस्तकमें सदगुणी डियोके जीवनचरित्राका अपूब संग्रह दिया गया है | 
इसके पश्चात्‌ ल्रीपुरुषके घम दिये गय हैं । उसमें पति पत्नी एवं कुठ्धम्बियांकों 
आवश्यक विषय देकर इस 


“के 


कर कल (५ 


परस्पर आचरण करनेके घम तथा ली उपयोगी अनेक 
पस्तकको कटम्बोमें अधिक उपयोगी वनानेका यत्न किया गया है । आप जानते 
हैं कि इस संसारमें कोई सर्वज्ञ नहीं हैं, हरएक मनुष्पके विचारेम भेद है और 
हर एक मद॒ष्य भूलका पात्र है इस नियमानुसार इस एुस्तकम यदि किसी कारक 
दोष मालूम हो तो उस ओर दृष्टि न देकर हंसरुप हा असारका त्याग कर सारा: 
अहण करनेकी ओर लक्ष देंगे। इस पुस्तकका आकार प्रथम विज्ञापनम वतानऊ 
उपरांत पीछेसे कई नवीन विषय बढाकर करीब २ डयोंढा किया गया है । उस कर 
डेसे- व्यय व. परिश्रम अधिक हुआ है; फिर भी हमने प्रथमक आहकाय आधक हुत्य 


हा (लया[ & | 


0. मर भा जि 




















बम्बइ इलाकेका शिक्षाविभागकी न यी सीरीकम कह एक सतियोक्े चां 





का बे 


स एुस्तककों त्री, पुरुष एवं बालक ये सब कोइ पढ़ सुनकर उपयागा ज्ञान 


/एी| 


लड़ आपका ५. 


7 और अपना जीवन सघारकर प्राचीन सुखकर स्थितिकों प्राप्त करे ऐसी 
र्मास्माके पास मेंरी प्राथना हैं 
सवते २९.३१ 
पार शुक्र ५ वसंत पश्चमी छू 


कि करे 
ट्य $ सन्‌ । । की ९ ४५ भू 
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इस ली उपयोगी पुस्तककों प्रकाशित कर जनसमुदायमें इसके प्रचारक लिये 
जो प्रयान शुरु किया है, इसमें ग्रन्थकताने कहांतक सफलता ग्राप्त को है इस 
वातको गुजराती भाषामें उसका नवमा संस्करण ओर हिन्दी भाषामें यह द्वितीय 
संस्करण बता रहा हैं | प्राचीन अर्वाचीन सतियेंके चरित व इस संसारमें 
उपयोगी हो ऐसे विधय पढ़कर उसकी शिक्षा लेनेपर प्रजाका कितना ग्रेम हैं और 
उसका सत्कार करनेमे सदेव वह केसी तत्पर है यह सब इसके इतने संस्करण 
द्वारा मालूम होगा; साथही इस पस्तककी लोगब्रियता भी सिद्ध होगी । 

इस उपयोगी पुस्तकके प्रकाशित होनेसे तथा चार्रो ओर इसके प्रचार होनेसे 
5३० जे # पल ' जज कल ७ ५ 


लोग ऐसी असर हुवी कि इस पुस्तकमें लिखा ह तदनुसार ज्ियोकों घमनीतिका 


उपदेश प्राप्त है| ऐसी उदाहरण रूप पवित्र सतियोंकि चार्त्रि व गृहसंसारमें उपयोगी हो 


वैसे विद्य सिखानेंसे वे उत्तम गुणवाली होंगी । प्रजाकी इस इच्छाकों देखकर 
रत्राका स्थान 
दिया गया हैं ओर कद एक विषय कन्यापाठशालाओंम सिखानेका आरंभ किया है, 


[के] 


ही, बे ३8 


) 
ख्ल्म्ज््च हे 
| है 


यह भी इस पुस्तककी एक प्रकारसे विजय है | 


इस पुस्तककी उत्तमता सिद्ध होनेसे यह अनेक कुद्ठम्बोम प्रेमसे पढी 


जातीं हैं। कह एक स्थानोंम कन्यादानमें व कहे एक स्थानोंमें कन्‍्याओंकोी सस- 
लग विदा करनेके समय व्नालंकारके साथ उपहार रुपसे दी जाती है। वनिता- 


विश्राम, श्राविकाविद्यालय, सनातनधरंकी कन्यापाठशालाओंम व सनातनधम 
नीतिको परिद्ोम टक्स्टयुक रुपसे चलती है। यही नहीं; किन्तु बम्बह इलाकेका शिक्षा 


विभाग़ने ता. ६-१ १-१८०६ के हु. नं. ८३४७से स्कूलोंम पारितोंषिक एढ्े 


क्र 
थ दा 




























































तायब्रेरियोंके लिये त्वीकृतकर इसकी उत्तमता व उपयोगीताका स्वीकार किया है | 
न सब वातेंसे मालूम होता है कि प्रन्थकार कई एक अंशोम प्रजाकी सेवा कर- 


इस पस्तकका मारतवर्षम विशेष रुपसे प्रचार हो ओर हमारे देशवासी उसका 


हा पल 5 हक 


इसको प्रथम हिन्दीसाषाम प्रकाशित करनका प्रवन्ध 

। सम्बादपत्रोमें इसका विज्ञापन प्रसिद्ध करनेसे उसकी मांग आ रही है। 

उसी प्रकार भारतकी अन्‍्यान्य भाषाओंमें भी इसे प्रकाशित करनेका विचार है | 
मूल्य बढानेका कारण यह है कि, गत यूरोपीय युद्धके पीछे कागज, छपा 
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परमात्मासे हमारी हे 


के ७४ 


ि “0 नं है 


के. कै 


अक $ आ., 


ना है 
थिन। ६ | 


क्ता 


स्तीया पे. केशवजी विश्वनाथ जिवेदो, 


न 
> | 
८ । 
ञ३॥ 


ला रिऊकिलशिल 4८६६-६६ 


हब 
अनुवादकका निवृदुन । 


नै ५ <33«£ (टि--5--० ५५ अल 
हे ऐ मः 


हर 


है 
है 


72५ 


/ गो #॥ # 


यह अत्यन्त प्रसन्नताकी बात है कि इस समय हमारे देशवासियोंका 
खीशिक्षाके विषयमें भी विशेषरूपसे आहृष्ट हुआ है। 
पढानी चाहिये ? क्या ब्लियोंको अदालत व कचेरियोर्मं वकालात करनका भंजनी 
जो उन्हें पढायी जांय ?” पचीस या पचास वषके पहिले प्रायः इसी अ्रकारक ब्रन्त 
स्थित होते थे। इस समय क्या सनातनथर्मी, क्या आयसमाजी, क्‍या श्राथना- 
समाजी, क्या देवसमाजी, क्‍या हिन्दु, क्या जन, क्या मुसलमान, क्या इसाइ 
ये सब कोई ख्ियोंको शिक्षा देनेकी बातकों स्वीकार करते हैं ओर साथ ही व॑ सब 
मिल्न २ प्रकारसे ञ्री शिक्षाके प्रचारके लिये तन, मन व धनसे उद्योग कर रह हैं । 
हमारे अनेक प्रकारके सामाजिक बन्धरनोंके कारण व अन्य असुर्विधाआंक कारण 
खियोंको पूर्ण सशिक्षित ज्नाना असंभव नहीं तो भी कठिन तो अवश्य हैं । इस 
सूमय हम देखते हैं कि विशेषरूपसे जियाकां | सामान्य प्रढ लिख सक इतन्‌ ही 
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शिक्षा मिलती है; किन्तु इसके फलस्वरुप उत्तमज्ञानकों ब्राति उन्हें श्रांप हां एसा 
कोई प्रबन्ध नहीं हैं | वरशपरिचयके जितना पढा देनेसे खीशिक्ञाके प्रचारकांका उद्देश 
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देशवासियोंके धन्यवादके पात्र है। इस पुस्तकके लेखक श्रीयुत केशवजी भाइने 
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२० व्षके पूर्व ही एक ऐसी उत्तम पुस्तक गुजराती भाषामें, प्रसिद्ध की थी। जिस 
समय यह पुस्तक निकला थी उस समय गुजरातीमाधम एसी पुस्तकाका अभाव था। 
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कुछ भी न कहकर केवल इतना ही निवेदन करना है कि इस प्रकारका जो उद्योग 


हुआ वह भी इस पुस्तककी उत्तमता व लोगप्रियता प्रकट करता है । 

इस उपयोगी पुस्तकका हिन्दीमाषा जो कि भारतव्षकी राष्रभाषा है उसमें 
अनुवाद करनेका विचार इसके काने मैर पास छे व्पर प्रसिद्ध किया था व मेने 
भी इस पुस्तककी उत्तमता व हिन्दीभाषामें ऐसी पुस्तकका अभाव देखकर अनुवाद 
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करना स्वीकार किया था; किन्तु विविध प्रकारके विष्नोके कारण इस कार्यकों पूण 
नहों कर सका था। आज परमात्माकी कृपासे इस पुस्तकका अनुवाद हिन्दीमाषा- 


भाषियोंकी सेवाम समर्पित करता हूं । 
यदि हिन्दीकों राष्टरभाषा बनानेके लिये उद्योग करनेवाले सजन इस पुस्त- 
कका योग्य आदर करेंगे तो शीत्र ही इस पुस्तकका दूसरा भाग तथा इसके कतांकी 
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कापी पढनेका अवसर नहीं मिला, इन कारणुसे इसमें कई एक त्रटियां रह गयीं हैं। इन 
तुटियोंकी आगामि संस्करणमें दूर करनेका उद्योग किया जायगा और कोई सजन 
इस [विषयम योग्य सूचना दंगे तो उनको सूचना भी कृतज्ञता पृवेक स्वीकार कीजायगी | 
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हे हि 
कु 
२१७५ 
गेपयोंगी विषयोका अपूव संग्रह है| अवार्चीन कॉलक अन॑क लेखक भिन्न २ विष - 
पस्तके प्रकाशित करते हैं; किन्तु उनमें थाड़े ही लोकोपयोगी विषय मिलते है | 
नल ०» > सा ८ । कप ० कफ, ब 
विषयोंकी पसंदगी करनेमें ही उनकी शलिका पण अनुमान हां जाता ३ | जब 


न समयमे ल्ीशिन्नाका अच्छा प्रचार हुआ है; तब लियोके हाथम डनकी 


तथा स्थितिको सुधार सके वेसी पुस्तक घरने याग्य कम है। ऐसी पुस्तकोंमें 
॥ 


५ ् पा का रे कम के कि चिप भ हर 8 2 हज द्र्प्र मम क्र य्र 
की यह पस्तक प्रथम स्थान ग्राम करेगी एसा स्वानाविक रातत नुमान किया 
ध्प प एज 7 आपके व्यक समस् तत्वाकं हे नवाए 
पकता हैं| सदशुरण!। त्री होनेके लिये आवश्यक समस्त तत्वाका इस एस्तकम 
3 सक] शत्ोडा किय हा विद्य ली गम आत्मज्ञान *> ० 
तके द्वारा अच्छा सलवेश किया ६। विद्या, लॉषम, नीति, आतमजान, पति व 
कक हि 5 हे हे य _ हिधक, ना 7 स्‌ . मर आप 54 आन, 
-बके प्रति कर्तव्य कर्म हायादि प्राचीन समयकी सवत्तिम सानों डुंगी संतियाक 
के ५ हे ' आंको कक हक याक हे 
पपण, अवोचीन समयकी सुशील बालाओका आर जियाका वस्ता क्‌ रीदिर्स 
| | धर बिक 4 ३. 


के सी धकारने हरएक जीवनचरित्र जहांतक सके संक्षे 
:श देनेवाली होगी। प्रन्थकारने हरएक जीवनचरित्र जहांतक हा सेके सह 
#॥/7७. 


हा 60 जी अ3 ८5 स पे त््प्र >ेन्य ा ञ्र्प् ाजिम्प' 
तथा उचित रीतिसे लिखे है। जिसस पराठकाका आडफ त्रताम आवक 


हि ग्व> लि लिलीजट ख्रृ अमू' ० अममणकु स्टार नेक स भी लाल ) चलन कम 
थ्रतक प्रतीक्षा देखनेकी आवस्यक्ता नहीं रहुती। भाषा भी सरल तथा छुछ है | 
अन्कालथ ल्‍० म्द्य जल पढनेके 7 तन हि 23 हद पद न ००० पहं। सह डा न्ट लक स् हे 
पस्तक हरएक कुडुम्बस पढनेक लियथ अल ह एसा हम सम्मात दुत हू | 
£ "३ 5 अत न्‍ट 
जु ज़रा म्द्र ए ब्णण न ते मसण्डत्न घटा सर हर पूप ्ट एज प्रा दत्त: दा क्र 
गुजरात मसतर-सुरते:-सता स-इत ग्रोर छा पुरुषक धम इस ना थम 
“दीन अनेक सती लियोंके पराक्रमोंका वर्णन किय न्त्‌उ 
न्‍्वीन अर्वाचीन अनेक सती जियोके पराक्रमाका वशुन किया है, जा अत्यन्त उ4- 
6 है । इस ग्रन्थमें प्रन्थकारने केवल हिन्द सतियोका ही नहीं; किन्तु उ के 
| हूं। इस भ्रन्थम अन्थकारन क्र हिन्द सातयाक्ा हा नहा सं तु उन 
5 # > १ गो ऊ करहा८ शी २७..३ 
थ २ मुसलमान व इसाइ सतियाक्रा भा वरशुच कर इस ग्रन्थका समस्त जातथाक 
प्र ल्फ ये र्गी बनाय न्‍ वर ने भार झा खस्थी छ्च घ ल्लि्‌ तेल छः जले रे बह ग् रु म्् 
थे उपयागा बनाया हूं | 4/८ गम जा एसपक धम छख दुएई ६€ वे भी ६ 
न्रे लिये ग्यन्त उ य गा हे म्‌ व्र्का व यी पी द्य्‌ त्री पुत- 
ग़रके लिये अत्यन्त उपयोगी है। कवि सामठ भब्का बनायी हुवा वर्तीसि उप 
0 फीड बिक पके थ 8 स् ५ के के 
या इत्यांद कारपत सर: ॥ बाताक पढनेकाी अपक्षा एस शअन्‍श स्‌ | पुरुषाका 
शक >े ४ कल : 25 उन्‍्ल> >> >+ न्‍्ठ ग्रन्थ हरएक ज 6... >> त््ी । 
च्छा लाम हो सके इसमें कुछ भी सन्दह नहां। यह अन्थ हरणक जातिक जा 
आप 


को पढनेके लिये हम शिफारस करते है | 
टस्थान पत्र-अहमदाबादः-सती मण्डल और ञ्लरी पुरुषक धर्म यह 


है 


ब्लियोंकों शिक्षा लेने योग्य है। यह ग्रन्थ निर्मयतासे खियोके हाथर्म रखने 





न्‍ध् 


तर, 


य है, यही नहीं; किन्तु पढी लिखी हरएक ल्लियोंको पढनेकी ओर नहीं पढी 
थी ल्ियोंकों सननेकी हम शिफारस करते हैं। एसी पुस्तककी गुजराती भाषा झपुरशु- 


पु 


| जिसे मी. केशवजीमाईने पूर्ण की है। यह ग्रन्थ अधिक उपयोगी - हुआ 
द ऑनिकर हमें अल्न्त प्रभक्नता हुयी है। यह ग्रन्थ प्रकाशित होते हो बक गया 
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हार प्रान्तके उत्तर विभागकों तीरुत कहते हैं; वह पूवके 
समयमें मिथिला नामसे प्रसिद्ध था, उसका विस्तार नेपालकी 
उत्तर सीमा पर्यन्त है। वह प्रदेश अत्यन्त फलद्गुप व रम- 
णीय है । उसमें जनकपुर नामका जो ग्राम इस समय 
प्रसिद्ध है वही पूर्व समयमें राजनगर था । उस नगरका राजा जनक अत्यन्त 
धार्मिक, इंश्वरपरायण व दानशील था। उसको कुछ भी सन्‍्तती नहीं थी। 
किसी एक समय उस राजाने पत्माक्ष नामक विद्वान ब्राह्मणकी कुछ भूमि 
दानमें दी थी, उस मूमिमें कृषि करते २ उसमेंसे एक पेटी निकली, उसे 


० 


देखकर उक्त ब्राह्मणने विचार किया कि मुझे राजाने केवल भूमि दानमे 
>दी .है, उसमेंसे निकल्ली हुई पेटीपर मैरा. कुछ भी अधिकार नहीं हैं, वह 
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शत पर मे जहा जा “मना जला विज फेक कटनी भी भरी उििली गलरी चिकन पेन पिजली 3 जी जज भिजन्‍ी पा फेज जि आन अजडी 3. जब तजन केला हज पिला थढीडआ गज. चअी फनी 3. 


पेटी राजाकों अर्पण करनी चाहिये, ऐसाही विचार कर राजाका सभास 
जाकर उसे अर्पण किया। राजाने सभाके समक्ष हो उक्त पंटकाी खोला ता 
उसमेंसे एक मनोहर कन्या निकली । उसको देखकर राजा अत्यन्त श्रसत 
हुआ और बत्राह्मणकी बहुतसा सुबर्ण देकर विदा किया; उरीहत शतान्दन 
उस कन्याका नाम सीता रखा । 
राजा जनकने सींताजी अपनी पटराणी अनसूयाकों सॉपा। कन्या 
दिनग्रतिदिन बढती गई । जब वह सात वर्षकी हुईं तब जमदरम केपिके उठ 
परशुरामजी-कि जिन्‍्हेंने इक्तीसवार प्रध्वाकी निःक्षत्री बनाया था वे अपन कायस 
निवत्त होकर॒मिथिलापुरिम आये | ऋषिकों आते देख राजान आसनपरस 
उठकर ऋषिका स्वागत कर उन्हें सिंहासन पर बिठाये ओर विधधेपृ्॑व॑क पूजन 
किया | भाजनका समय होनेपर परशुरामजी अपनी परसी, भाथा व दूहद 
धनुषकी चोकम घरकर भोजन करने गये; इतनेम कन्या सीतान सल ही खलम 
आकर धनुषको उठा लिया और उससे खेलने लगी। परशुराम व जनकराजा 
मोजन करके बाहर आये उन्हें धनुष्यसे खेलती हुई सीताकों देखकर आश्रय 
हुआ | भगवान्‌ परशुशमजीने राजासे कहा कि है राजन यह कोई अड्भत 
कन्या है | यह धनुष महादेवजीका दिया हुआ है वह अत्यन्त भारी होनेसे 
किसीसे उठाया नहीं जा सक्ता, उसे इस कन्याने सहजम उठा लिया अत्व 
उसके लिये पति भी वैसाही बलवान देखना चाहिये । तुम्ह प्रतिज्ञा करो कि 
इस घनुष्यकीं चढा सके ऐसा पुरुष स्वयंवरमसे मिल जाय उसे इस कन्याका 
दान करुंगा | इस प्रकार कहकर वे वद्रिकाश्रमर्मे तपश्चयो करनेकी चले गये | 
अहा ! महात्मा परशुरामके ऐसे वाक्य देशकी कितने लाभकारी हैं 
वर्तमान समयके बहुतसे मातापिता अपने बालक बालिकाओंक विवाह करनके 
समय जोड़ीकजोड़ाका कुछ भी विचार नहीं करते, विवाह करनेकी अपने 
ऊपरकी बेगारकाी किसी प्रकार काट देंते हैं और उनकी सम्पूण जिन्दगीको 
आपफतम डाल बेठते है | उन मातापिताओंको महात्मा परशुरामजाोका उपदंश 
ध्यानमें रखने योग्य है। राजा जनकने परशुरामजीके उपंदेशानुसार जब सीता 
विवाह करने योग्य वयकी हुई, तब देश दशान्तराक राजाआका निम॑त्रणु पत्र 
ज्ेजकर स्वयंवरकी सम्पूर्ण तैयारी की । ३०६, ४! हु 







































सतीसीत 


घ अरब पकबाकसकााशइकक पक कफ पक कप्क कफ ककपफ कप क कक प्कपक कक कक ककप्कपफकफ कक कनकक कफ कक क कक फफककक कक कक कप ५ ७, 
के आरके, कि, की किये, ही कि ही कग। की॥ पक परी, क्रय, शी कि ८ जान, अं जज, मी #ीि3 के जी री तर हरी और री हक, तीभ अीक ढक की के, #00,#5//"% ८75 ८5 #ीक जज हक 2७ जी # ढक ढी 535, #ि ल्‍ी 0 मर, # 9, # 5 कि ढक ८१ ढ ५ क्‍ीि # # 5 # 5 #ज # 5 5, कि आीी 


: अयोध्या नगरीके राजा दशरथर्जाकों रामचम्द्रजी नामक ज्येष्ठ पुत्र था 
वह अत्यन्त तेजस्वी, विद्याकलाम कुशल व शुरवीर था | मारीच व सुबाहु 
नामक राक्षस ऋषियोके यज्ञर्म विनत्च किया करते थे उनको मार कर यज्ञके 
रक्षणके लिये विश्वामित्रजी रामचन्द्रजीकों ले आये थे । साथमें लक्षमणजी 
थे । उस समय उनकी वय १२ वर्षकी थी | ऐसी छोटी वयम उन्होंने उन 
दुष्ट विकराल राक्षसोंका संहार कर यज्ञकी उत्तम प्रकारसे रक्षा की थी । उसी 
समय जनकपुरमें होमेवाले स्वयंवरमें देशंदेशान्तरोके राजा व ऋषि प्रभति सब 
कोई जा रहेथे । उसमें विश्वामित्रजी भी अपने शिष्यमंडल व रामलक्ष्मएकों संग 
लेकर गये | ऋषिने नगरक बाहर एक सुन्दर सरोवरयुक्त बगीचेमें अपना मुकाम 
किया । ऋषिके साथी शिष्य व राजकुमार सरोवरके कीनारिपर वगीचेमें इधर उघर 
अ्रमण कर रहे थे उतनेम सीताजी अपनी सखी व दासीयोकी साथमें लेकर 
भगवति भवानीकी पूजाके लिये वहांसे निकली, उसने राजकुमारोंकों देखा। 
उनकी सुन्दर कान्ति देखकर मोहित हो विचार करने लगी कि मैरे पिताने जो 
ग्रतिज्ञा की है उसे पूर्ण करनेंका सामर्थ्य इनमें हो तो केसा अच्छा ! परमात्मन्‌ ! 
पति दें तो ऐसा ही देना। 

_ राजा जनकको विश्वामित्रजीके आनेके समाचार मिले, वे तुर्त ही 
अपने पुरोहित शतानंद व वशिष्ठजी ग्रभतिको साथम लेकर मिलने गये । विवेक 
युक्त वचन एवं पूजनसे सत्कारकर कुशल सम्बाद पुछया । पासमें खडे हुए सुन्दर 
सुकुमार राजकुमारोंकी देखक” जनकजीने पुद्दा कि मुनिराज ! ये दो कुमार 
कान है : विश्वामित्रने उत्तर थ्या कि जिन्होंने सिद्धाश्रम्म राक्षसोका संहार कर 
हमारा यज्ञ निर्विश्नतापू्वक पूर्ण कराया व शेल्याकी अहिल्या बनाकर उसे 
गौतमको प्राप्त कराया वही अयोध्याधिपति राजा दशरथके पुत्र रामलक्ष्मण है । 
ये महाधनुषकी देखनंकी अभिलाषासे यहां पर आये हैं | इस बातको सूनकर 
राजा अत्यन्त प्रसन्न हुआ व रामलक्ष्मणसे मिला; समस्त मण्डलीकों गांवमें 
निवासस्थान दिया । दूसरे दिन र्नजडीत, सुशोभित मंडपर्म एक ओर हिर 
मानिक जड़े हुए सुवर्णके सिंहासनों पर बड़े २ राजा लोग बिराजमान है, दूसरी 
ओर समस्त ऋषिमण्डल श्रेतवत्न व भस्मको घारण कर वेदके पुरतकोकी साथमें 
लेकर [विराजमान है; मध्यमें महाग्रचण्ड धनुष्य पडा हुआ है; इस प्रकार सम्पूर्ण 
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करे बह जिन पिलीी फिजट ओटों परी डिली विलय 


सभामंडप मरा हुआ है। उसमें निर्धारित समयपर राजा जनकका भोट उठकर 





जे बी चित जि पिदश ॥ न्‍त कह पड धनी 5 ही अं 


च  आआ हे 


बोला कि हे राजेन्द्रणणु ! हमारे राजा जनकजीन अ्रतिदा की है कि इस 
धनुष्यकों जो राजा चढवेगा उसीको में अपनी कल्याको दान करूंगा. इस 
है का हि दे 


लिये हे शुरबीर व पराक्रमी दर्षतिगण - आपमेस कई एक व्यांफ़ि उठकर 


धनुष्यकों चढाकर स्वरूपवती कुमारिकाकों प्रात करों »  भाटके इन वचनाकों 


सनकर वहतसे राजाओंके गात्र ही शिथिल हो गये किसीने कहा कि में तो 
हे 


जनकजी के समीपका सम्बन्धी हूँ इसलिये यहां आया हु क्रिसीने कहा के में 
तो इस स्वयम्बरको देखनेके लिये आया हूं; इस प्रकार भित्र ३ अकारक बहाने 
बतलाने लगें । उस समय रावण बोला कि है जनक « आपने कानसा श्रातजा 


की है : जनकजीने कहा कि जां राजा इस घनुष्यका चढावंगा उसाका मे अपनी ' 
कन्या दंगा ऐसी मेन प्रतिज्ञा की हैं | याद किसास यह काय नहां. हुआ ता 


मैं अपनी कन्याकी आयुप्यभर कुमारिका रखुंगा । इस वचनका सूनकर रावश 
बोला कि उसमें क्या? लो यह मेने चढाया, ऐसा कहकर जैसा एक हाथस घनुयय व 
एक हाथसे पशु खीचनको जाता हैं वेसाही एकदम चक्कर खाकर दथ्वापर गौर गया 4 
उसके ऊपर धनुष्य पडा | ऐसा देखकर सब लोग आश्चयचाकत हुए अरे राजा 
जनक शोकाकुल हुए | उस समय विश्वामित्रजीक पास बैठे हुए रामचन्द्रजो 
ऋषिकी आज्ञा लेकर उठे । उन्हों ने उठतेही धनुष्यकों थोड़े श्रमसे एसा खींचा 
कि सहजमें टुकड़े २ हो गये । यह देखकर सभामें बेठे हुए मनुष्याने जय ९ 

वनि की: राजा जनक भी अत्यन्त प्रसल हुआ । सीता भी मनवाज्डथित पातेंका 
है पाकर सनन्‍्तुष्ट हुई, समस्त समाजनों के सामने हीं सीताजीने जा उसका सीला- 
वरमाला तैयार की थीं उस श्रीरामचन्द्रजीके कण्ठम अपर की | जनकपुरक 
हरएक घरोमें आनन्दमड्अल होने लगा, यह वधामणी अथवा शुभ सम्वाद 
दशरथजी के पहंचानेके लिये दृूतगण अयेध्याजी पहुँचे । इस आनन्ददायक 

छलीक समाचारकी सूनकर समस्त अयोध्यावासी प्रसन्न हुए और खस्वत्र 


आनन्द मनान लग । 
राजा दशरथजी अयोध्याजोसे बरात लेकर जनकपुरम आय बरातक 


बे, 2 आगमनको. जानकर राजा जनकजी स्वागत करन सन्मुख आय और बरातम 
हा आये हुए समस्त सजनोंका जनकजीने ग्रीतिपू्वक सक्कार किया। भगवा 
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जहा कफ ५ कस कफ को के # भा डी के के # फिलज के, कपिल कराओ, जाप जी सटीक डीश की किन ली जाके जा कक कि ली पल के की के मी के हक अर मरी जा थे बी 3 अरीष जीीिजीजा भ अओ जीफिजरीीजीे जी5 आओ # ७ जी फि न्‍ीिजत 5 मी जीप न्‍ीिछज #फडिढ। #ि लानत ज घ ता की जब कही चल 3 जल जा फिलं हज फऑ पा 0 ध आकफा 


[0] | इन | 


रामचन्द्रकी विवाह विधि वशिश्जीने विश्वामित्र व शतानन्दजीकों अग्रेसर करके 
शरु कराई । मण्डपम विधिवत्‌ वेदी बनाकर उसमें मन्त्र द्वारा अम्निका स्थापन 
किया, अम्निदेवके समक्ष राम व सीताजी विविध श्गारोसे विभूषित कर बिठाये 
गये | उस समय राजा जनकजीने रामचन्द्रजीसे कहा कि “यह मेरी पत्री 
सीता आपकी धर्मपत्नि हुई है इसलिये हे भगवन्‌ उसका आप पाणिग्रहण करें। 
वह पातिता सौभाग्यवती आपकी छायाके नींचे रहकर आपकी आज्ञानुसार 
चलेगी” ऐसा कट्ठकर सीताजीका हाथ रामचन्द्रजी के हस्तके साथ मिलाया 
उस समय आकाशसे पुप्पवृष्टि हुई, देवोने दुन्दभी बजाये, ऋषि मुनियेने 
आशिवांद दिये, चारों ओर गीतवाबका ध्वनि होने लगा, अप्सराय नृत्य करने 
लगी ओर गान्बव मधुररागसे गाने लगे | कुबदिन तक बरात वहांपर ठहरकर 
फिर अयोध्याजीमें आई, माता कोशल्या, सुमित्रा, और केकेयी प्रमतिको वर- 
बधुने प्रणाम किया, पश्चात्‌ देवपूजन कर अन्यान्य बृद्धजनोकों नमन क्रिया । 
सब कोई आनन्दमज्नलम दिन व्यतीत करने लगे, उतनेम रह्में मड़ 
हुआ । बीचारी सीताका दुःखके दिन आये | किसी एक समय सब अयोध्या 
वासियोने मिलकर राजा दशरथजीसे ग्राथना की कि आप रामचन्द्रजीकों युवराज 
यद प्रदान करें जिससे राजकारयमं आपकी वे सहायता करें ओर राज्य सम्बन्धी 
अनुभव आपके पाससे प्राप्त कर सके साथ ही पीछेसे राज्यासनंके सम्बन्धमें 
किसीकी तकरार न रहे । प्रजाकी इस ग्रार्थनाको सूनकर राजाने रामको राज्या- 
मिषेक करनेका निश्चय किया, दूसरे दिन अमभिषेकका मुहते था इस ग्रसद्धको 
देखकर राजाकी प्रिय ह्ली केकेयीने अपनो दासी मन्थराकी सम्मति और उपदे- 
शसे राजाने पूवर्म दिये हुए वचनकों पालन करनेकी इस समय यात्रा की कि 
“भरे पुत्र भरतका राज्य दीजिये ओर रामको चौद॒ह वषे वनमें निकाल दीजिये” 
रानीके इस कशकटु वाक््यकी सूनते ही राजा संतत्त हो गया और रानी केके- 
यीकीो बहुत समझाया; किन्तु उसने एक भी नहीं माना; तब राजाने स्वीकार 
किया | इससे रामकी माता कोशल्या राणीकों बहुत बुरा मालूम हुआ, श्राता 
स्मणको अत्यन्त क्रोब चडा ओर केकेयीक कथनानुसार नहीं करनेकी कहा 
सम्पूर्ण नगरमें हाहकार हो गया, वन नहीं जानेके लिये रामचनच्दर्जीकों सब 
किसीने समझाया; किन्तु- उनको मन नेकभी चलायमान नहीं हुआ; उन्होंने 


ि श्ि 
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अपने पिताके वचनकी पालन करनेंका निश्चय किया था उसका पारवतन नहीं 
किया । राम अपनी प्रियर्पात्न सीताके पास विदां लेनेंके लिये अन्तपुरम गये। 
अहा ! यह यथार्थ हैं कि संसार पुरुषोंके सुख दुःखका आधार केवल बियेकि 
आधीन है । यदि किसी कुजात ब्रीके साथ सम्बन्ध हुआ तो पुरुष अत्यन्त 
चतुर व राजाके समान वेमवशाली हो फिरभी वह हैरान हो जाता हैं ती फिर 
कोई गरीब ऐसी स्थितिमें आ पड़े तो उसके दुःखका कहना ही क्या * वह 
अबला उसके दःखको कारण हो जाती है। और उससे अन्‍्तमें सम्पूण संसार 


कि 


बीगड़ जाता है और वह संसार दुःखमय मालूम होने लगता है; किन्तु वहीं 


त्री जो सुन्दर, सरल स्वमावकी व सहुणी हो तो वह अपने पतिके दु।ख्मे 
भाग लेकर पतिके दुःखकी कम कर सक्ती है। ख्रीकी सौजन्यतासे उसके श्रम व्‌ 
ऑऔंदासीन्य नथ्ट हो जाते है। उसका सुस्वभाव पतिके समस्त सन्तापोंको दूर 
कर आनन्द प्रदान करता हैं। उसके स्मितललीत मुखदशनसे अन्य समस्त 
चिन्ताओंकी दूर कर वह समझने लगता है कि मुझे सुखी बनानेंके लिये ही 
परमात्माने उसे उत्पन्न की है। तब सीताके समान उत्तम खींसे विदा मांगनेके 
समय रामचन्द्रजीकी हृदय कितना काठेन करना पडा होगा, उसे पाठक 
स्वयं विचार ले | 

रामचन्द्रजीने उदासिन मुखसे अन्त:पुर्म आकर समस्त इत्तान्त सीता- 
जीकी समझाकर कहा कि “ हे ग्रिये ! तैरी ओरसे मुझे रजा मिलनी चाहिये 
इस वाक्यको सूनते ही सीता अचेत होकर गिर गई, कुछ समयके पश्चात्‌ वह 
शुद्धिमें आई तब कहने लगी कि “ है स्वामिन्‌ ! क्या आप मुझे! छोडकर 
जानिकी कहते हैं ? रामने कहा “ सीते ! तुम्हें साथ नहीं ले जाता इस लिये 
यादे तुम्हारी इच्छा यहांपर रहनेंकी हो तो यहां रहो ओर पियरमें जानिकी इच्छा 
हो तो वहां जाकर रहना । मुझे वस्तीमें नहीं, किन्तु जन्ललम रहना है, साथर्मे 
गाडी पड़े नहीं है, दास दासियां नहीं रख सक्ते, उससे कन्दमूल ओर फल फूल 
खाकर या उपवास कर दिन व्यतीत करने पड़ेंगे | जद्जलमें रहनंको धर नहीं है; 
किन्तु ऑॉपडेंमे रहना होगा, शयनके लिये शय्या या खटिया नहीं है; किन्तु 
तृण॒की शय्या या भूमि पर पड़े रहना होगा, तुम सुकुमारी राजकन्या हो इस 
लिये तुमसे ये सब केसे सहे जायेंगे ः फिर चेत्र वेशख्बरकी गरमी, आपषाढ 








लक 


0.0... 0... लत जलन डणण 





रतन कनानल-3+ कक आस पारन लक «नल न +4००+० 4 





सीता ७ 


अफार मत जिलली मे जहा पका मि,का १ हो का कर ये आय उजाला कक, 


वृष्टि, बिजलीके चमकार, ग्जनाके गड़गड़ाट बड़े २ पत्रत, गुफार्ये, जज्ञलकी 
भयह्ूर भझाडियां, उसमें सिंह व्याप्रादि जड्ली जानवरोंके भयड्भर शब्द सूनकर 
वीर पुरुष मी डर जांय, वहां तुम्हारे जैसी कोमल ब्रियोंका कलेजा कया ? फिर 
वहांपर घातकी राक्षसोंका अत्यन्त मय है इस लिये मैरी सम्मति है कि विवाहके 
पश्चात्‌ तुम अपने पियरमें नहीं गई हो इसलिये वहां जाओ! उससे मुझे, तुम्हे 
और तुम्हारे मातापिताओंकी सुख होगा, अरवाधि पूर्ण होनेपर मैं आकर तुम्हें 
बुला ढुंगा | यह, सूनकर सीता दीध निःश्वास डालकर बोली है प्राशेश्रर ! आप 
अलग होनेकी बात कहते हैं वह मुझसे सहन नहीं होती, आप ज्ञाता हैं इस- 
लिये अधिक क्या कह : ऐसा कहकर साथ्रुमुखसे सीताजीने कहा कि ग्राणेश्नर! 
मुझे जद्ललके दुःख मालूम है; किन्तु आपके साथ रहनेसे वे दुःख दूर होंगे 
यह में जानती हूं। जड्जलके मयझ्भर जन्तु आपको देखते ही चल देगे। मुझे 
साथ रखेनेसे आपको कष्ट होता हे तो मैरा अन्त लाकर ग्रसन्नतासे पधोरें, 
जिससे में सब दुःखोँंसे मुक्त हंगी; क्योंकि पतिके बिना एकाकी रहनेवाली 
खीपर अनेक आपत्तियं ओर आलें आती है। इसलिये आपकी इस दासीकी 
यही ग्राथना है कि मुझे साथ रखनेपर जो आपकी दशा वही मेरी भी ? मुझे 
आपकी सेवा मिली तो मुझ्के सब मिला, मुझे आपके सिवाय ओर कुछ भी नहीं 
चाहिये । आप जहां रहेंगे उस कुपडेको महल, जड्डलको बगीचा और शाक 
भार्जाको उत्तम पकवान समझुंगी | आपके ग्रसादी कन्दमूल मी मुझे अग्ृत 
समान स्वादिष्ट मालूम होंगे | कदापि वे पदाथ भी नहीं मिलेंगे तोभी आपके 
मधुर शब्दोंके श्रवणमात्रसे मुझे तृप्ति होगी। जानवरोंके चमड़े व वृक्तकी 
छालके व्तनोंकों पहिननेंके लिये मुझे शोक नहीं है; क्योंकि सतीपाबती जेसी 
देवियोंने अपने पति शिवके खातिर वैसे वद्ध धारण किये थे । आपके 
विना मेरा जीवन व्यर्थ है। यदि आप मेरे पास है तो मुझे इन्द्रका मी भय नहीं 
है । आपके बिना यहांके महल, बगीचे, पवन व वस्ती भयंकर स्मशान जैसी 
मालूम होगी । आप्रकी उपस्थिति जो २ पदार्थ आनन्दकर हो रहे है वेही 
आपकी अनुपस्थितिमें दुःखकर मालूम होंगे । प्रियग्राशेश्र ! स्लीका सबसे 
प्रधानदेव स्वामी ही है | शालमें कहा कि-जो त्री अपने पतिके साथ बछााके 
“समान रहकर उनकी सेवा करेंगी वह दूसरी दुनियां मेंभी उसके साथ रहेगी । 


श्र 


की, क्ः 
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इस लिये है ग्राणावार !' आप मुझको साथ ले जाकर औपन सुखद:खोकी 


रह 
कहलाते जड्जलो्म भी मुझे अच्छा मालूम € 


चिन्ता व अनुराग तथा भक्तिके वचन सूनक 
आनेकी आज्ञा दी | महलके बाहर निकल, वह 
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र््‌ 
हेस्सेदार बनाइये ! आपके बिना राजमहलके वेमव भीगनस आपके सास भयंकर 
होगा | अतएव कृपाकर मुझे अपने 


है) 


साथ ले जाय या मेरी जीन्दगीका अन्त हो जानेके पश्चात्‌ पधोर; यदि आप 


अहा ! पतिपानिम केसा ग्रेम ! अपने सुखासे पतिक सुखका आधक 
कर रामचन्दरजीने ,सीताजीका साथ 
पर लक्ष्मणजी प्रतीक्षा कर 
रेथे उन्होंने पांव पड़कर प्रार्थना की के में भी आपके साथ चलूंगा | 
रामचन्द्रजने प्रथम ते मना किया; किन्तु अधिक आग्रह देख कर साथर्म ले 
आना स्वीकार किया | उसके पश्चात्‌ रामलइ्मण व सीता तीना हा तैयार हॉकिर 
दशरथजीकी आज्ञा लेने गये | उनके पास गुरु वशिष्ठजी भा बठ थ। उन 
दोनेकी तीनाने मस्तक नमाया, तदनन्तर रामचच्जीने दशरथजीसे आशा मांगी, 


यो ही मुझे छोड़कर चले जांयगे तो फिः मिलनेकी आशा नहीं हैं । 


७ 


उतनेमें कैकेयीने उन तीनेंके हाथ वल्कल ( इक्तकी बालके वस् ) दिये। 
उसे देखकर सीताको विचार हुआ कि इसका केस पहरनों ? ऐसे विचार करतेर 
अश्रओसे नेत्र भर गये। यह देखकर राजा दशरथ व गुरु वशिष्ठ्जी का बहुत 
ही वूरा मालूम हुआ ! राजा दश्रथजीने क्राध करके कहा [कि हैं कुभारजे ! 
यह क्या जुल्म कर रही है ? कदापि तेरे पापके कारण रामने मेंते ब्रतिज्ञ इस 
करनेके लिये वनवास स्वीकार किया है; किन्तु लक्ष्मण व सीताने तैरा क्या 
अपराध किया है ? उन्हें क्यों वल्कल वत्र दे रही है ! वे तो अपनी इच्ासे 
उन्हें क्यों वल्कल दे सकती है ? उसके पश्चात्‌ वशिष्ठ 


ज़्लम जा 
ऋषिने कैकेयीकीं थिःकार देकर कहा कि है पापषिनि : तेरे राज्यमें तेरा भरत 


भी नहीं रहेगा | इस राज्यकों फिर ठुंही भोगकर सुखी हाना इत्यादि अनक 


हि. 


) ०7५ 


($६ 


ल्‍्यू 


हु 


कठिन वाक्य कहे | 


राम सीता व लक्ष्मण इन तानाने अवोध्याको बाड़कर दक्षिण दिशाका और 
प्रयाण [किया । मारगमें बहती हुई निर्मल नदियां, सुन्दर सरोवर, हरित ठ्णोसे 
सुशोमित पर्बत, विविध पत्षियोके मनोहर कछोलसे ध्वनित वन ग्रहृति्ों देखते 
व उल्लंबन करते हुए चित्रकूट परवेदपर आ। पहुंचे; वहांपर राक्तसोके आवक, 


हे 
कक ] 
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सतीसीता ४... हे 


चाचा चत्ाउथाआाह्दाभादा< बंता काका दा ३९१ उक्त ककालरा कप मा ताद 2 कक साप भाप पमपाइ न पक सर 
की की पेज जी नी 3 ६.ह चन्‍ी बी अ अजी जी अजीं कमी 3# ५ 3. 
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वॉकी देखकर उन्होंने पद्चवटीमं आकर निवास किया । इस आश्रमर्म किसी 


5 


थ रामचन्द्रजी सीता ओर लक्ष्मणका उपदंश दते थे, किसी समय ससारा- 


गी बातें करते थे, किसी समय दियरक वाकूचांतुयस किसी समय सच्नीतसे 


पी समय व्यात्र व बकरीकी 'क्रैंडासे, उस प्रकार विविध रीतिसे सीताजी आनन्द 

आम गा ४ न कप कर +2 ५ को प्रो (ः 
फ़ दिन व्यतीत कर रही हैं ! इंधरकी इच्छा अले।किक हैं उसका इच्छाका कई 
नहीं जान सक्ता | वह छऋणम राजाकों रइ्ठ व रइ्ककों राजा बना सक्ता हैं । जहाँ 


किक 


स्थल और स्थल वहां जल बना देता है, जहां ग्राम हो वहां अरण्य आर 
| अरण्य हो वहां महान्‌ नगर बना देता है, अत्यन्त एुनित था पुरुषाका पीडा 


ग्रव्यन्त पातकी ज्री पुरुषोंकी विविध प्रकारक वैभव दे दिया करता हैं; ऐसी ही 
की अकलकला है | एक दिन राम लक्ष्मण व सीताजी व्यात्र व बकरीकी क़िड़ाको 
नन्‍्दपूर्वक देख रहे थे उतनेमें दो सुख व सुबणके रंगवाले आश्वयकारी पृगको 
जीने देखा, उस छ्गकी सुवणरगी खालका देखकर सीताजीका माह हुआ जिसस 
ने रामचन्धजीसे प्रार्थना की कि हे स्वामिन्‌ . हमलोग जब अयाध्याजा जाये 
वनकी नवीन वस्तओम इस गमृगकी खाल ले जांयगे, इस लिये उसे ला दीजिये। 
सुनकर रामचन्द्रजीने कहा कि वह सत्य झुग नहीं होगा, मुके उसके विषयर्म 
इह है; क्योंकि इस वनकी आसपासमें अनेक राक्षस रहते हैं संभव है कि उन्हींका 
कृपट हो ! इस लिये इस बातकों तुम छोंड दो । इस प्रकार रामचन्द्रजीनें सम- 
था; किन्तु सीताने एक भी नहीं माना अन्तमें सीताजीके अधिक आग्रहको देखकर 
चन्द्रजी हाथमें धनुष बाण लेकर मगके पीछे गये । रामने एक बाण मारा उतनेमें 
कपटरुप मृगने उच्च स्वससे शब्द किया कि लक्ष्मण ! | यह उनका शब्द ल- 


| आक 


ण व सीताजीके सननेमे आया जिससे सिताजीने कहा कि लक्ष्मण ! आप अपने 
नाकी सहायताके लिये पधारं। लक्ष्मणुजीने कहा कि आप कुछ भी चिन्ता न कर, 
ज्येष्ट आता राद कभी भी संकटम नहीं होंगे व अभी झगचर्मको लेकर पथारेंगे। 
आपको इस जड्नलम एकाकी छोडकर केस जा सक्त हूं! इस प्रकार लक्ष्मणजीने 
रैक बाते कही; किन्तु सीताजीने उसे स्वीकार नहीं किया; अन्तर्म उनके अधिक आग्रह 
ओषधको देखकर लक्ष्मणजी हाथम धनुष घारणकर रामकी शोधके लिये गये | 
यह सब प्रपश्चन रावण॒का ही था उसने पूर्वसे इस प्रपश्चन की रचना की थी वह 
नी इच्छाकोीं पूण करनके लिये अवसर देखकर ब्रह्मचारीका भेष घारणकर सीता- 
ज्व्याश्रममम मिन्नीनदाहिन्; बोलकर परणुकुटीके दारपर आकर खड़ा रहा । जैसे 


न्ग्‌ पु 
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सीताजी मिक्ता देने आई वेसेही उनको उठा विमानम बीठाकर लकाक्रा ओर चल 
निकला । सीताजी इस अकस्मात्‌ आई हुई आपत्तिकों देखकर गभरा गईं। सीताजीकी 


है 


उस समयका शाकाकुल दशाका वणून करनंका शक्ति हभारा लाखना भ नहां हूं 
शोक सनन्‍्तत महाराणी साताकां एक विचार सुझभा आर उसने अपन आशभूषणाका 


क्रमशः मागम फेक देने शरु किये ! आमभूषणाका इस प्रकार फकनंका यहा कारण था 
कि राम लक्ष्मणकों मेरी इस ओर जानेकी सूचना मिलेगी । पम्पासरोबरके समीफमें 
आये हुए ऋषिसुक पवेत पर बैठ हुए वानरोंकों एक आमूषण हाथ . लगा जिसकों 
उन्होंने यत्नपूवक रख लिया, रावणने सीताजीको लंकाम लाकर अपने मन्दिरके 
एकान्त भागमें रखकर दासियोंकों आज्ञा दी कि सीताको जिन २ वस्तुओकी आवश्यक्ता 
हो वह उन्हें दिजियेगा मेरे विना अन्य किसीको उसके पास जाने मत दो; जिससे 
वह मुझे अवश्य स्वीकार करेगी | दो दिनके पश्चात्‌ रावशने आकर सीताजीकोी सम 
झाना शरु किया। रावणने कहा कि यदि तुम मेरी इच्छाको पूर्ण कर तो में तुझे अ- 
पनी पटरानी बनाऊं ओर इस लंकापुरीकी तुही मालिकन कहांवेगी। ये वैभव, ये सुख _ 
ओर मेरे पराक्रमको तुं अच्छी तरहसे जानती है इन सबके सामने तेरी वह जज्नलकी 
पणुकुटा कहा : अतः तु मुझ स्वाकार कर इस प्रकार सींताजाका रावणने बहुत कुछ _ 


प्रलोमन दिया; किन्तु सीताने एक भी शब्द नहीं सुना | सीताने अपने अचल मोनव्रतका _ 
परियाग नहीं किया | अन्तर उसने कायर होकर अपनी दासियाकों हक्म दियाकि 
इसको अपनी अशोक वाटिकाममे ले जाकर रक्खों व जिस प्रकार वह मेरे आधीनहों- 
उस प्रकारकी चेश करों उसके पास ओर कोई भी आने न पावे इस बात पर 
अधिक दृष्टि रखना | 

राम लक्ष्मण मगचर्म लेकर आश्रममें आये वहां पर सीताको न देखकर व अ- 
त्यन्त व्याकुल हुए ओर उसी समय सीताजीकी शोधके लिये निकले। मार्ग सी- 
ताजीके जे। आभुषण पड़े हुए थे उन्हें देखकर निश्चय हुआ कि रावणने ही सीताजी 
का हरण किया है| सीताजीकी शोध करनेका भार भक्त हनुमानजीने अपने ऊपर 
लिया । उन्होंने लंकाम आकर शोध की तो अशोकवनम अशोकबृत्तके नीचे राक्त- 


सियेकि मध्यम रामनामका स्मरण करती हुई सीताजीकी देखा । रामचुन्द्रजीने अपना 
चिन्ह दिखानेके लिये अपने नांववाली मुद्रिका हनुमानजीका दी थीं। हनुमानजी उस 
उह्काकी हाथम रख अब दक्चक ऊपर बंठकर उनका चेश देखने लगे। उतनबम 
वहांपर रावण अपनी अनेक दासियोंकी लेकर आया । सीताजी उसको देखकर कां- 
पने लगी । रावणने मधुर वचनोंसे सीताजीको कहा कि हे सुन्दरि ! अब. तु «क्यो 


कु 
ब्रा हर हि हा 
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सतीसीता न 
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:ख भोग रही है, किस लिये रुदन कर रही है। मुझसे तु भय मतकर, अब यहा 
? तेरा कोई भी आनेवाला नहीं है इसलिये उस जोगीके मिलापकी आशा बोड़कर 
रे साथ हास्यके साथ बात कर, ऊपर नेत्र उठाकर देख, ये अमूल्य व्नालंकार 
रण कर और मेर साथ बेंठ और इस मब्यका पानकरके आनन्द कर, तुम जो कुछ 
हैगी में उसको तन मन धनसे पूर्ण करनेको तत्पर रहुंगा | रावणके इन वचनोंको 
नकर सीताजीने क्रोघाविष्ट होकर कहा कि हे लंकेश ! तुं अपनी कीर्तिकों परखीपर 
शिकर मालिन मत करे, में तुभकों यही ग्राथना करती हूं कि दयाकरके मुकको अपने 


०. अपर 


त्रामीके पास पहुँचा-दे; जिससे मैं तेरा परम उपकार मानुंगी ओर इस बातको तुं 
च्छी तरहसे ध्यानमें रख ले कि में मरणुपयनत अपने सतीत्वका परित्याग नहीं 
रुंगी । तुं जो मुझको विविध प्रकारके वैभवोंकी आशा देता है वह सब व्यथ है । 
तताके इन वाक्योंकों सुनकर रावण अत्यन्त ओधषित हुआ और अपनी दासियोंको 
'क्म दिया कि यदि यह दो मासम समझ जाय तो ठोक है नहीं तो उसका शिर 
गटकर उसका मांस मेरे भोजनके लिये लाना। इस भय दिखानेकी सोताजी पर 
<छ भी असर नहीं हुईं; किन्तु यह विचार हुआ कि प्रतिदिन इस प्रकार कैश हो 
ससे तो मरजाना ही अच्छा है, ऐसा विचार कर बर्नमेसे काथ्ट एकत्र किये ओर 
_लकर मर जानिका विचार किया; किन्तु पासमें अग्नि नहीं रहनेंसे इधर ऊघर दे- 
बकर भगवानकी स्तुति करने लगी कि हे दीनदयाल ! भक्तवत्सल ! मेरे पर यह क्या 
नुल्म हो रहा है ? मैंने मातापिता किम्बा सासअसुर और अतिथि अभ्यागतकों कुछ 
गरी कष्ट नहीं दिया, केवल मेरा यही अपराध है कि अपने स्वामीकी इच्छा नहीं 
गनेपर भी मैंने मगकों मार कर मगचर्म लानेंका दुराग्रह किया था बस मेरा यही 
_कमात्र अपराध है ! जिस कारण मैंने बहुत दुःख भोगे। इस प्रकार दुःख भोगनेके बदले 
!सनाशवन्त शरीरका व्यागककर आपका शरणमें रहना उत्तम है। अब मुम्कसे 
गतिदिन ये कष्ट सहन नहीं हो सक्ते इसलिये ह कृपानिधे ! आप मुझपर कृपा करके 
परी सहायता करें चाहे मुझपर यकायक विद्युत्‌ गीरा किम्वा दुश्बुद्धि रावणको ऐसी 
बुद्धि प्रदान कर कि वह मुझे मार डाले । में समझती हूं कि आत्महत्या करना महापाप 
हैं; किन्तु इसके सिवाय मैर उद्भारका कोई उपाय नहीं दिखाई देता, इस शरीरको 
जलानेके लिये ये काष्ट एकत्र किये हैं; किन्तु पासम अग्नि नहीं है जो अपनी आशाकोी 


रण करू आप क्ृपाकर सुझकों आगे द; जिससे में जलकर शानन्‍्त ग्राप्त करे। इस 
प्रकार स्तुति पूण हुईं उतनेम ऊपरसे एक मुद्विका पड़ी | उसके पड़नेस साताजी 


श्रुधीर हो उसे अग्नि समझकर लैने दोडी, उसको हाथमें लेकर देखा तो उसमें 
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“श्रीराम ऐसे शब्द देखनेंमें आये, उसको देखकर विचार करने लगी।क यहा 


है] 


पर प्यरे प्रियपतिकी मद्विका कहांसे ? क्‍या उन्हका दुर्शने नाश किया * किम्बा 


जज 


| 
रामने मुझपरसे स्नेह कम कर दिया ? इस प्रकार शाक करत २ अधरात्र व्यतात 


हो गई । पहरेदार मरनिद्रामं सोये हुए हैं और केवल सीताजी जाग रही हैं यह 
जानकर हनुमानजीने श्रीरामचरित्र गाना शरु किया, उससे सताका अधिक आश्रय 
हुआ | वह विचार करने लगी कि ये समस्त राज्ञसाका माया है | अब उम्कका अपना 
यह शरीर छोड़कर इस कपटी दनियासे प्रथक्‌ होजाना चाहिये | शरार त्याग करनेक 


लिये अन्य कब भी सावन नहीं पाकर अपने मस्तकके केशॉको ग़लेम फांसकर सीताजी 
मरनेकी तेयारी कर रही हैं उतनेम हनुमानजी बृक्षपरस नीच उतरकर साताजाक 
सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए ओर ग्रणाम करके कहा कि है माता : श्रीराम व 
लक्ष्मण दोनो भाई च्षेमकुशल है, वे किफ्किन्धाम है, मुझको आपको शोघक लिये 
जा है! में वहांपर जाकर सब सम्बाद कहुंगा। वें एक महान्‌ सैन्य ले यहांपर आकर . 
रावणका सहकुटम्ब नाशकर आपको अयोध्याजी ले जांयग, आप कुछ भी चिन्ता न 
करें| ऐसे हनुमानजीके वाक्योंका सुनकर सीताजीको पेय ग्रात्त हुआ । व रामके सब 
समाचार पदे। हनुमानजी सीताजीकी आज्ञा लेकर जानकी तैयार हुए तब उन्हाने अपने 
मस्तकमें रहा हुआ मशिका चाक निकालकर दिया ओर कहा कि यह भेरा चिन्ह श्रीराम 
चन्द्रजीकी देना उसे देखकर उन्हें निश्रय होगा कि आपकी मुझसे भेट हुई है । 


तदनन्तर हनुमानजी सीताजीको प्रणाम कर रामचन्द्रजी के पास गये। इधर सी- 
ताजीके पास रावशने आकर सममाना व सन्‍्ताप देना शरु किया । बहुतआशार्ये व 
भय दिखलाये, किन्तु उससे देवी सीताजी स्वल्प भी चलायमान नहीं हुई। अन्तमे 
रामलक्ष्मणके जैसे क्वत्रिम मस्तक बनाकर उसके सामने घरे और कहा कि देख इन 


ः । 


परे प्यारोका मैंने संहार किया अभी भी तुं मरी आज्ञा नहीं स्वीकार करेगी तो तेरी 


भी यही दशा होगी | इस दिखावसे सीताजीने अत्यन्त रुदन व क्रन्दन किये; किन्तु 
रावशणुके जानेके पश्चात्‌ विभीषणकी री समोने आकर उसके कपठकी बात खोल दी 
जिससे उसके जीमें शान्ति हुईं | फिर सीताजीकों समभानेके लिये रावणने दासियां 

जकर कहलाया कि तुं राम व रावणमे भेद मत सममे; क्योंकि जो 'इंश्वर रामके 
शरीरमें व्यापक है वही इंश्वर रावण मी व्यापक है अतएव व्यर्थ ममत्वको छो 
ड्रकर रावणुका स्वीकार कर | उसके उत्तरम सीताजीने कहा कि है दुष्ट - तु इस 
पापी रावणको मेरे ग्राणप्रिय रामचन्द्रजीके समान समझती हैं ? यथ्पि सुबरण वस्तु 


चर ह 


शकही हैं; किन्तु उसके जो भिन्न २ अलझ्जार बनते हैं उनमसे जो अलंकार ज़हालर 


श् 
हा कि 
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रण करने योग्य होता हैं वहीं पहिना जाता है उससे यदि विपरित पहिना जाय तो 
गोमे निन्‍दा व हांसी होती है | राम यह सत्य वस्तु है उनकी बराबरी संसारमें 


[ईमी नहीं कर सक्ते इसलिये रावश्से कहना कि ठुं अपनी मिथ्या भ्रान्ति व दु 


5 


पशाकी छोड़कर मुझे श्रीरामचन्द्रजीके चरणारविन्द्म पहुंचा दे | सीताजीक इन वाक्य 
| सुनकर दासियोंने निराश हो रावणके पास जाकर कहा कि उसके सामने हमारी 
द्वि कछ भी काम नहीं करती हम उन्हें किसी प्रकार नहीं समझा शकक्‍ती । 
अब हनुमानजीने रामचन्द्रजीके पास आकर सब समाचार कहे, जिन्ह सुनकर 
मचन्द्रजीने अपना भेन्‍्य लड़के समीपमें रखा, तब रावणुको लो मन्दोदरी जा कि 
'मपतित्रता व चतुर थी उसने अपने पतिके दुष्ट कृत्यसे पारेचित हो उनसे समझाकर 
इने लगी कि स्वामिन्‌ ! रामचन्द्रजी अत्यन्त बलवान्‌ व साक्षात्‌ इंश्वरक अवतार 
ओर आपने जो कार्य किया है वह नीतिशाखसे विरुद्ध हैँ इससे आपके कुद्धम्बका 
श्‌ होगा । यदि आप अपना व हम सब लोगोंका कल्याण चाहते हैं तो रामचन्द्रजी 
| उनकी ली सीता वापस दीजिये ओर पांव्म पड़कर क्षमा मांगिये जिससे वे दयालु 
डात्मा आपके समस्त अपराधाको क्षमा करेंगे और आपको वे अभय दान दंगे।इस 
ये कृषाकर मैरी इस प्रार्थनाको स्वीकार करें | उससे सबका श्रेय होगा ” मन्दो- 
गैके इन वाक्योंका रावणपर कुछ भी प्रभाव नहीं पडा। उसने सामने रामका 
राश करनेके निमित्त सीताजीका कृत्रिम मस्तक बनाकर रामके पास भेजा। जब 
सम्वाद सीताजीके मिला तब उसने रामचचद्कोी कहलाया कि ग्राणेश ! यह 
४ रावण अपने बलसे मेरा स्पशे तक नहीं कर सक्ता; किन्तु जब अन्तिम समय 
'पविगा तब में अपने ग्राणुपयन्त त्याग करनेम॑ कुछ भी विचार नहीं करुंगी; किन्तु 
॥]प उसके अपराधका दंड देनेमें कुछ मी पीछा न करेंगे। सीताजीके इस भेजे हुए 
म्वादको सुनकर रामको अत्यन्त आनन्द हुआ | रामने आधेक उत्साहित होकर 
बणके साथ घोर संग्राम कर उसका नाश किया | उस समय विभीषणने सीताजी ,& 
 रामचन्द्रके समीपम पहंचाया ओर रामचन्द्रजीने विभीषणुको लंकाका राज्यासन 
या | तदनन्तर रामचन्द्जान सीताजीका लेकर अया याका| 20 श्रयारा किया | 
गर्म रामचन्द्रजीको सीताजीने अपने सतीत्वका विश्वास दिलाया, जिसे देख रामच- 
ज्जी अत्यन्त सन्तुष्ठ हुए। समस्त मंडली अयोध्याम आई जिससे समस्त प्रजा प्रसन 
ई और घर २ आनन्द उत्सव होने लगे | कुछ समयके पश्चात्‌ सीताजी सगभी हुई 
ससे सम्पूर्ण नगरमें विशेष आनन्दमद्नल होने लगा, उतनेम एक घोबीने अपनी ख्रीको 
थम कारणसे कहा कि शेस़ा तो रामही है जो दूसरेके घरमें रही हुई सीताकों अपने 
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द घरमें फिर रहने दे, में उनके समान नहीं हुं जो तुकको घरम रहने दूं | ये वचन 

है रामचन्द्रजीके कानपर आनेसे और उस द॒ष्ट कैकेयी व कुछ दासियाने मिलकर ए- 
कदिन सीताजीको लक्ढाकी बाते पुछते २ प्रश्न किया कि रावणका स्वरुप कैसा था! 
आप चित्राविद्याम कुशल है इसलिये चित्र निकाल कर हमें दिखलाइये, तब निष्कपटी 
सीताने कहा कि “मैंने अपने नेत्रसे रावणके सम्पूरो शरीरको नहीं देखा; क्योंकि मैंने 
उसके मुखके सामने कमी भी नहीं देखा; किन्तु उसके पांवका अंगुठा देखा है उसपरसे 
उसका चित्र आपको बतला सक्ती हूं ऐसा कहकर उसका चित्र एक कागज पर 
लिखकर दिखा दिया | 


इस चित्रको केकेयी अपने हाथम लेकर दूसरे दिवानखार्नेमे जहांपर सब कोई 
बैठे थे वहां जाकर कहने लगी कि 'देखो ! सीताकी रावणपर कैसी ग्रीति है! उसके 


वना सुख देख, वहुका चन नहीं पडता इसलिये उसका मुख देखनेके लिये उसने यह 
चित्र निकाल रखा हैं । ” इस बातकों सुनकर रामचन्द्रजीकों बहुत बुरा मालूम हुआ 


वे समभते थे कि सीता सर्वथा पवित्र है; किन्तु लोकापवादके मयसे सीताको वनमें पहुंचा 


दनका लक्ष्मशजोका आज्ञा दी | इस आज्ञाको सुनकर लक्ष्मण, भरत वशत्रप्नने + हुत 
ग्रार्थना की और स्पष्ट कहा कि यह कार्य अनुचित है; किन्तु रामने कहा कि मेरा 


यह विश्वास हैं कि सीता निर्दोष है; किन्तु लोकनिन्दाके मयसे मुझको ऐसा करनाही 
-: चाहिये। पश्चात्‌ ज्येष्ट भ्राताकी आज्ञानुसार लक्ष्मणजीने सीताजीको रथमें बीठाकर 


चत्रकुट पवृत पर जहां वाल्मिक ऋषिका आश्रम था उससे कुछ दूरम सीताजीको 
रख दया । इस प्रकार अपने पातिकी ओरसे दुःख आपडने परभी सीताजीने लक्ष्मण॒- 


जीके साथ रामकों कहला भेजा कि “हे ग्राणेश्वर ! में आपकी दासी हैं जेस आप 
अन्य लागाका रक्तण कर रहे हैं वेसही इस जज्जलमे मेरी भी रच्ता आप ही करेंगे। आप 
हा भरा सर्वस्व हैं, म॑ आपका निन्दाके बदले संसारमे स्तुति हो यही सुनकर प्रसन्न 

” होना चाहता हू ।  इत्यादि। अहा ! साध्वी सीता ! धन्य है आपके प्रेमको ! 
ससारम आपके समान धंयकों कोन रख सक्ता है : 


इस भयंकर जज्जलम सीता सगभोवस्थाम सर्त धूपमे एकाकी बैठ कर रुदन 
कर रही हैं उतनर्म वाल्मिक ऋषिके शिष्य दर्भ लेनेंके लिये आये। उनकी द्रषटि 
.. सीताजीके ऊपर पडी, उन्होंने समीपम जाकर घैर्य दिया और आश्वासन दे शान्तकर 
... व लांग अपने आश्रमर्म चले आये। आश्रममें आकर ऋषिको सब समाचार कहे 


2 पिला 


जनन्‍ह सुनकर ऋषि सीताजीक पास गये ओर आदरपूर्वक अपने आश्रममें लाकर 
अपनी पालिके सुप्रद की। कुछ दिनके पश्चात उन्हें दो पुत्र. “हुए, ऋषिने उनमेंले- 
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| नांव लव व दूसरेका नांव कुश रखा ।जब वे पांच वर्षके हुए तब उन्हें विदा 
शरु कराया, आठ वर्ष यज्ञोपावित संस्कार कराया, ओर तत्पश्चात्‌ अनेक शात्र, 
; अखका अभ्यास कराया | सीताजी भी अपने पुत्रोकी योग्य उपदेश दिया 
थी । ज्यों २ कुमारोंकी उम्मर बढती गई त्यों २ उनके पराक्रम व बुद्धि बढने 
ऋषि भी इन कुमारोंके उपर अत्यन्त अनुराग रखते थे। 

रामचन्द्रजी महाज्ञानी, एकपानिवृत्तवाले व तत्ववेत्ता थे, उन्हें केवल लोकाप- 
भयसे सीताजीकी वन भेजनेकी आवश्यक्ता हुईं थी; किन्तु उनको सीताजीके 
अत्यन्त अनुराग था वह किसी प्रकार न्‍्यून नहीं हुआ । जो मनुष्य यकायक 
से कोई साहसी काय कर बैठता है वह कुछ समयके पश्चात्‌ शान्त होता हैं; 


सके मनमें आता हे ओर उस समय अपने विशेष विचार किये विना ही किये 
"के लिये पश्चाताप करता है। ठीक उसी प्रकार रामचन्द्रजीको भी सदेव अशान्ति 


रती थी जिसकी दूर करनेके लिये वशिष्ठ प्रभति ऋषियोंकी सम्मतिसे रामने 
व यज्ञका आरंभ किया | नियमानुसार यज्ञुके अश्वको छोड़कर उसके पीछे 


करनेके लिये कुछ सेन्य समंत शत्रव्नजाकां भेजा । वह अश्व भ्रमण करत २ 
9 ऋषिक आश्रमके समाप आया; लवकुशरका उसक ऊपर द्रा४ पड़तहां 


अश्वकों बांध लिया | इस समय लवकुशकी वय १५ वषेकी थी; किन्तु 
बुराक, शुद्ध हवा, ज्षात्रबीज, एवं ऋषि तथा सीताजीके समान साध्वी माताके 
से बडे महारथी हो चूके थे । शत्र॒श्नन अश्वकों छोड देनके लिये बहुत कुछ 
किन्तु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, अन्त युद्धकर शत्रुश्तकी पराजीत 
यल किये । ये सम्बाद राम लक्ष्मएकों मिले वे तुरन्त ही एक महान सैन्य लेकर 
आपहुच ओर दोनों ओरके युद्धकी सम्पूण तेयारी हो गई । किन्तु लवकुशके 
देखकर रामचन्द्रजीको पुत्रप्रेमका आविभाव हुआ, शोध करनेसे रामको 


हुआ |के य॑ मर हां पुत्र हैं। जब लवकुशन य॑ बात अपना माताका कहा तब के 


ने समझ लिया कि ये तो मेरे प्रियपति है | ये सब बातें ऋषिको भी मालूम 
षि जाकर रामचन्द्रजीकों अपने आश्रमम ले आये । ऋषिने सीताका सब 
कहकर उन्हें अयोध्याजी ले जानेंकी ग्राथना कि, जिन्हें सुनकर रामचम्द्रजी 
वंक अपनी अयोध्या नगरीमें ले आये। रामचन्द्रजी अपनी प्रियपत्नि व बाल- 
हित अयोध्याजीम पधारे जिन्हे जानकर अयोध्या वासियोंकोीं अत्यन्त आ- 
आ और सब कोई आननन्‍्दपूर्वक दिन व्यतीत करने लगे । धन्य है पतिपानिके 


मी आर 


मे ग्रेमको ! अहा ! सीताजीका आदशे पतिग्रेम कैसा है कि जिन्‍्हाने अने 
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नी मी 


ध्ह जन कि पिन मे अजीज पड कि त ध्न्‍ कली अऔी औि हा 


कंवार कष्ट व विपत्तियाके ऊपरान्त बार २ पातिवियागाका सहकरनी अपन पतन या 
ता की. रामचंन्द्रजाने बिना अपराध त्यारा करनूपर भा उन्हान मनसभ 


अचल भावसे 
रामचन्द्रजीक्रे प्रति अमाव नहीं होने दिया ! सति सीते : धन्य हैं आपके आदश 
पतिग्रेमको ओर जिस देशम ऐसे युगल हो गये हैं उस दशका सी धन्य हैं प्रभाी . डृ 
रतमामिपर ऐसे पवित्र अन्तःकरणुवाले अनेक युगल पुनः उत्पन्न कर यहाँ श्रथना हैं| 
नननओओओणणड 0555: ८४६० 2४“ 

कं (० 8 

लक्ष्बाजी 
वी साज्ञात्‌ शाक्ति स्वरूप थी | उसका जन्म ऋशुक्रा के वहां हुआ 
था | यह सती वास्यावस्थासे ही चतुर कार्यदक्त व बुद्धिमती थी । जैसे 


वर्तमान समयमें वहतसे मातापिता अपनी पूत्रिम उत्तम बुंद्द वसुलक्ष॒णु 


के 


घति होने पर भी उन्हे शिक्षा दकर सहु्णा बनानम बदरकार रहत ह_ 
जैसे प्राचीन कालमें नहीं था। प्राचीनकालमें मातापिता अपने बाल्कोंको 


धर्म नीति युक्त शिक्षा देकर उत्तम लक्षणवाले बनानेंके लिये यत्नाकैया करते थे। १ 
नीतिके नियमानुसार ऋषिने लक्ष्मीजीको अनेक घमशात्रोंका अध्ययन कराकर सदगुर्णी 
बनाया था। जैसे यह सती ज्ञानमें अलोकिक थी वैसेही वह सदगुणी, स्वरूपस सुन्दर, 


| ला 


तेजस्वी एवं मनोहर थी। इस दवीम अलीकिक शाक्ते व सदगुशा का दखकर ऋषि ३ 
ह साक्षात्‌ दवीका अवतार समझ सत्कार करत थ | *उु ऋषिक वहां पर एसा उशश्रत्न 


पत्न हाचक कारणोा हके आनन्दकां सीमा नहीं रहा | उनन्‍्हंके आश्रम 
लक्ष्मीजीके जन्मके पश्चात्‌ स्वेत्र अलौकिक द्श्य द्राॉट पर आता था। आधश्रमम 


षि मुनि व पशु पत्ती प्रद्धति सब कोई आनन्दमग्न दिखाई दता था। वनडे 
शोमा भी अधिकाधिक होने लगी। इस सब रचनासे आसपासक योॉर्गी व झान 
गण आश्रम प्रसन्न चित्तसं ध्यान, धारणा एवं योगसाधना करनक [लर्य आंद 
लगे | एक समय इस आश्रमका मनोहर प्रभाव सुनकर महामने नारदजा रगु कोते 
के आश्रमम आये | ऋषिन मुनिका वोविध प्रकारसे आतेथ्य सत्कार किया | इस 
समय लक्ष्माजीं अपनी साखेया के साथ आश्रम में क्रैड्डा कर रहीं था, उन पर ऋपि 
की द्रष्टि पड़ी । मुनि लक्ष्मीजांक तंज व लक्षणाका दंखकर प्रसन हुए । उन्हों 
वचार किया कि यह पुत्री साक्षात्‌ इंचरां स्वरूप है आर उसका विवाह श्रीवप्शु 
भगवान्‌क साथ होना उाचेत है | एसा विचार करक नारदजाने अपने मनका बात 


म्गु ऋषिको निवेदन कर कहा कि ऋषे ! यह तुम्हारी* पृत्रि साक्षात्‌ .शाँक्े स्व 
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अनता शान लिनितीन लि लटनिगना- 
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चर 


॥ है यह उसके रुप, तेज व लक्षणसे सिद्ध होता है | इस लिये उसका विवाह 
वेष्णुभगवानक साथ होना चाहिय | काने नारदजाक इस अस्तावका स्वीकार 
प्रा, तब नारदजी वहांसे चलकर भगवानके पास पधारे वहां जाकर कहां कि आप 
अधीगना होने योग्य एक कन्या झूगु ऋषिके वहां उत्पन्त हुई है अत एवं शासत्र 
घेके अनुसार उसके साथ विवाह कर उसको अपनी अधीगना बनाव | 

श्रीविष्णु भगवानकी सत्ता बहुत थी जैसे उनके हाथ जगत्‌का राज्य बल 
वैसे ही उनमें प्राणीमात्रके पालन करनेक्री शाफ्रे भी अधिक थी और समय 
उ्कता भी कम नहीं थी। प्राचीन समयमें अपने लिये योग्य पत्निकां शोधकर 
के साथ विवाह करना ऐसा ही नियम था | उस समय यह नियम नहींथा कि 
पी भी नांव मात्रके श्रेष्ठ कुलमेंसे केसी भी खीको लाकर घरमे बिठा देना । 
। समय तो खीरनं दुष्कुलादपि” अभीत्‌ दुष्कुलमसे भी खीर लेना ऐसा ओर 
[ महाराजके धर्मशाखरके अनुसार एक पत्नित्रतका सर्वोत्तम धर्म मान्य था। उस 
नैके अनुसार श्रीविष्णुभगवानने भी अपनी ली शाधनेंकी तजवीज नारद मुनिके 
ए॒ कराई थी। नारदमुनिने तजवीज करके अ्रीविष्णु भगवानके लिये सब प्रकारसे 
'य लक्ष्मीजीको ऋगु ऋषिके वहां देखा । नारदजीने श्रीविष्णुके समीप-जाकर 
'शीजीके विषयमें बात की; जिन्हें: सुनकर श्रीविष्यु भगवान्‌ समुद्रके किनारे 
आये हुए रूगु ऋषिके आंश्रममें पधारे | वहां जाकर लक्ष्मीजीको देखा' तो वह 
[ ग्रकारसे अपने योग्य हे यह निश्चयकर उसके साथ विवाह करना निश्चित किया | 
षि भी अपनी कन्याका विवाह भगवानके साथ होगा यह जानकर अत्यन्त प्रसन्न 
१, श्रीविष्णु भगवान्‌ अपने साथ ब्रह्मा महेष प्रश्ृति देवोको लेकर श्गुऋषिके 
ग विवाह करने गये | ऋषिने शात्रविधिके श्रनुसार कन्यादान दिया । यह जोडी 
 प्रकारसे योग्य हैं ऐसा कहकर सभी देवमंडली आनन्दित हुई | श्रीलक्ष्मीजी व 
शघुने एक दूसरेके गुणादिसे परिचित हो एक दूसरेमें आसक्त होकर विवाह किया 
जिससे उन दोनोमें प्रेमकी सुद्रढ ग्रन्थी बंध गई था-वें एकरुप हो गये थे । 

लक्ष्मीजी विवाहके पश्चात्‌ अपने स्वार्मीकी सेवार्म सदेव रहने लगे । व पातिको 
एुसे भी अधिक ग्रिय हो रहेथे ओर उन्हकी भी अपने पति ग्राएंसि अधिक प्रिय 


। श्रीविष्णु भगवानने परिश्रम करके लर्ष्मीजीको विशेष ज्ञान देकर. आतलम्ञानं 
पति कुशलता ग्राप्त कराई थी उससे उनकी बहुत शक्ति बढी हुई थी। श्रीलक्ष्मीजी 


भगवानक्ली द्वितीय प्रतिमा थी; क्यांकि उनमे नीति, सत्य, न्याय, ज्ञान 
तवि, समयुसूचकता, आत्मबल एवं सम्वाद-प्रश्नोत्तर करनके गुण इत्यादि उन्हीके 


री] #ऋ 
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समान थे। श्रीविष्णु भगवानने भी अपनी लीक साथ कसा वतने रखना, केस सह 

वाससे रहना और वह किस प्रकार उत्तम ज्ञान ग्रात्त कर सके, व भिन्नभाव रहित 

रहे इन विषयोंकी अधिक यत्नपृवक रक्षा की थी; जिससे उन्होंने ब्लियोंके धर्म व नीं- 

तिरीतिम अत्यन्त योग्यता ग्राप्त की थी | वे सन्नीतम अत्यन्त कुशल थे यह ज्ञान 

उन्होंने अपने स्वामीसे प्राप्त किया था | यह सती गृह कार्यमेंसे निद्वत्त होकर बरी- 

समाजोम॑ जाकर सती ब्रीयोंके चरित्रोका उपदेश देती थी, उनके धमोंका ज्ञान उनके 

इदयमें स्थिर करनेंकी चेश किया करती थी और -उनकी शह्लाओका समाधान करके 

... सबको सन्तुष्ट करती थी। उसी प्रकार अपने पतिके साथ महात्माओंकी सभामे जा- 

*... कर शात्रचचार्म सम्मिलित होती थीं इस प्रकार वह विद्या, कला, सद्जीत, धर्नीति 
प्रद्धतिमं कुशल थी । 

श्रीविष्णु भगवानका लक्ष्मीजीके ऊपर पूर्ण श्रम था; जिससे कभी भी. उनके वच- 

नको भंग नहीं किया करते थे; वह दम्पती किसी एक संमय सबदेवोंके साथ विमान 

बेठकर जा रहेथे उतनमे वहां मांगेम एक रमणीय मनोहर वन. लक्ष्मीजीके दखनेमे 

आया | इस वनकी रमणीयताकों देखकर सतोजी अत्यन्त अ्सन्न हुए आर अर 

पने स्वामीसे प्रार्थना की कि प्राणेश्वर! यह-वन मनको शॉनन्‍्त करनेवाले है इसलिये 

कुछ समय पयन्त यहांपर विश्राम किया जाय | सतीके : कथनसे श्रीविष्णुने साथके 

..... दवों समत वंहां विश्राम लिया।-इस वनकी भव्यता-व- सुन्दरताको “देखकर लक्ष्मी 

.. जीको यहांपर रहकर नगरी बनानेंकी इच्छा हुई; जिससे विश्वकर्मीके पास -भव्य- रच: 

... नायुक्त नगरी निमार्ण कराई और आसपासके तीर्थक्षेत्रेसे गौतमऋषि जैसे .महान्‌ 'विद्वान्‌ 

तपवीर व-पवित्र आह्मणोकी बुलाकर वह “नगरी अपण की। उन आह्मणोंकी-आजिः 

विफाके -लिये बनिये; सोनी इत्यादी व्यवसाय करनेवाली जातियोंको उंत्पन्न कर उनके 

आथ सब ग्रबन्ध कर दिया। उस नगरीका नांव लक्ष्मीजीके नांवं परस “श्रोमाल- 

क्‍ * नगर ” पडा; और उसमे रहनेवाल- श्रीमाली- ब्राह्मण, श्रीमाली- बनिये तथा 

...«»..  श्रीमाली सोनी कहलाये । इस सब प्रजा पर लक्ष्मीजीकी अत्यन्त कृपा.थी । इस समय यह 

क्‍ प्रजा कालक्रमस भिनर दशोम फेल रही है; किन्तु उन सबका मूलस्थानः वही नगरी 

है. और उनको इश्दंवी “श्रीमहाल्क्ष्मी” है -| इस समय भी वे लोग देवी -लक्ष्मीजीको 

मानते व पूजते हैं। वह नगरी इस समय “म्ज्षमाल” नांवसे असिद्ध है और-मार- 

वांडमें जोधपुरके.पासंहै | 7 5. | / ४ 7 ४ ४ 

सती लक्ष्मीजी प्रजाके खुखके लियेकार्य किया करती थी और स्वामीकी:संत्यं: 

रामंष व सहायता दिया करती । स्वामीके पास संप्काय- करीती थी, दीन व दरे्खी 
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योकी सहायता करने करनिमें तत्पर रहती थी; उनमे रुप, गुण एवं दया बहुत थी 
से आज भी द्रशन्तके लिये कहा जाता है कि “यह ञ्री तो लक्ष्मीजीके समान है 
श॒कि उसके समान गुण हैं | उत्तम गुणोके कारणं आज भी लोग लक्ष्मीजीकों 
गत्‌ देवी समझकर पूजते हैं, आदर करते हैं व स्मरण करते .हैं | घरकी समस्त 
द्विका मूल जा धन है. उसे लोग लक्ष्मीरुप मानेत ६ | जिनके घरम धन अधिक है 
की लोग श्रीमान्‌ लक्ष्मीवान्‌ कहते हैं अथीत्‌ वह लक्ष्मीजीका कृपापात्र है ऐसा 
जाता हैं । लक्ष्मीजीकी कृपाको सब कोइ चाहते है; किन्तु आर्यलागोंकी तो 
पूज्यदेवी. हैं। दिवालीके बैठते नवीन वर्षमें खूब धूमधाम व आननन्‍्दोत्सव करके 
पीदेवीका पूजन किया जाता है; उस आदि महालक्ष्मी देवीका बडा ही माहात्म्य 
यह सब कुछ उन्होंने अपने आतव्मबलसे प्राप्त किया था। देवि | आपके .आत्मबल- 
मशक्तिकों धन्य हैं। आपका महान्‌ ग्रताप आर्यदेशमें सर्वत्र व्यापक हो रहा है !..! 








नल न+«न्‍ नम टेट ८57९5. 5७... + हि कै है | 


सती पावतीजी । 
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देवी महासती दक्षप्रजापाते जनकराजाकी पुत्री थी। वह सात्तात्‌ 
स्व्य्य्रे न्‍ शाफ़े स्वरुपिणी था | जनकराजान उसको बाल्यावस्थाम बंद, न्याय 


विज्ञान, योगाभ्यास, दृत्य, . गायन प्रश्नतिकी शिक्षा दी थी। ऐसी 
'शिक्षाके प्रभाव वह आगे चलकर अत्यन्त उत्तम बुद्धिवाली हो 


ञ्च 





| उसने बहुत. दिन पय॑न्त तपश्चयां को थी। उसका विवाह श्रीसदारशिवके 


हुआ था | यह द॑ंवी गुणज्ञानादिसे साक्षात्‌ महादवकी प्रतिमा स्वरुषिणी थीं 
दोनोम॑ परस्पर इतना ,ग्रेम था कि वे एक दूसरकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं किया 
5 थे | इतनाही नहीं, किन्तु वह प्रेमग्रन्थी इतनी,दुढ हो गइ थी. कि , अपने प्रिय- 
शिवजीकोी जो अनुकूल वहीं सतीकों भी अनुकूल व शिवजीको प्रतिकूल वही 
॥ प्रतिकूल था | उस .सतीने पतिकी अनुकूलताके लिये अपने प्रियेप्राणीका भी 
ह नहीं को एसा उसका ग्रम सुद्रढ़ था। जब दक्षप्रजापतिने महान्‌ यज्ञ किया 
उसने समस्त दबाकों निमंत्रण दिया; किन्तु दृषके कारण शिवजोको निमत्रण 
दिया एवं यज्ञगण्डपम भी उनकी स्थापना नहीं की। इस प्रकार रशिव- 
प्रति आपने पिता दक्षका ह्ष देखकर सतीकाी बहुत ही बुरा मालूम हुआ. । 
ह* अपमानकों नहीं सहन हानके कारण सतीने अपने पितासे स्पष्ट कहा कि;-- 
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अतस्तवोत्पन्नमिदं कछेवरं न धारयिष्ये शितिकण्ठगहिणः । 
जग्धस्य मोहाद्धि विशुद्धिमन्धसो जुगुप्सितस्पोद्धरण प्रचक्षते ॥ 
अरथात्‌---ठ॒म शिवजीसें द्रेष करता हैं इस लिय ते रेस उत्पन्न हानवाला यह कले- 
बर मैरे कछ कामका नहीं हैं में उसका त्याग करती हूं । खराब अन्न भूल खानेम 
झा गया हो तो उसको कय करके निकाल देना एसी धमेशालका सम्मति हैं | 
ऐसा कहकर योगाग्निकेद्ारा अपने शरीरका नाशकर अपने परमोत्तम पति- 
ब्रत धमके गौरवक्ी दिखला दिया था । उसने बास्यावस्थामें तंत्त्ज्ञान, पुराणादि धर्म- 


शालत्र, ख्ीधमनीति, गृहकार्य, एवं सदाचारकी शिक्षा प्राप्त की थी; जब वह योग्य- 
बयकी हुई तब कन्याओंको शिक्षा व बडी उम्मरकी ल्ियांक्रों सदुपदेश देनेंके लिये 
तत्पर रहतीथी | वह जब विवाहके योग्य हुई तब उसने शिवजीक साथ विवाह कर- 


नंके लिये १२ वी पर्यन्त तपश्चयों की थी। अन्तर तपका फल नहीं मिलनेपर चिता 
तैयार करवाकर उसमें अपने कोमल शरीरको आहुति देनेंके लिये तैयार हुईं उत- 
नेम॑ शिवजीने वहांपर आकर दरशन दिये जिससे उसके चित्तकों शान्ति हुई। शि- 
बजीके आनेंके पश्चात पावेतीजी शाखविधिके अनुसार विवाह कर पतिके साथ 
कैलासमें रहने लगी। इस प्रकार सतीने अपने सतीत्वक बलसे मनोवाश्छ्वित पतिके 
साथ रहकर अपने परमीत्तम ग्रमका पारचय दिया हैं । | 
: महांदेवजीका भी सतीके प्रति कम प्रेम नहीं था। जब उन्हें सतीके शरीर त्यागके 
सम्वाद मिले तब उन्होंने अपने अनुचरवग समेत वहांपर जाकर दक्षप्रजापतिका मस्तक 
काट दिया । सतीके शरीर त्याग करनंसे शिवजीकों इतना क्राध चढा कि चारों ओर 
त्राहि ! त्राहि ! होने लगा | जब सब देवाने मिलकर उनकी स्तुति की तब क्रोधाप्नि 
शान्त हुआ | सतीके शरीरत्यागसे उसको अत्यन्त शोक हुआ । उनके शरीरके अ- 
स्थियोंकोी ले तीथाम भ्रमण करते हिमालयके शिखरपर आकर बारह वर्षतक कठिन 
तपंश्चया की ! इसीका नांव सत्य प्रेम हैं। ऐसे प्रेमी दम्पतीयोंकों धन्य है कि जो 
सुखदुःखाम परस्पर एक दूसरोका साथ देते हैं।रः बह 
शिवजी गाने बजानेम ओर नृत्य कुशल थे | उन्होंने अपनी प्रार्खप्रिया पांव- 
तीजीको भी उस कलाकी शिक्षा दी थी जिससे दोनों प्रसंगोपात एक दूसरोंके मनर- 
जन करते थे | सती पावती पतिसेव्रा. स्तुति, जप, तप, दया, दान, और अध्यात्म 
ज्ञान प्ररुतिके प्रभावतें जगजननी “महादेवी” के पदकों ग्राप्तकर जैलोकौीम॑ ग्रसि- 
द्विको प्राप्त हो दंवीरुपसे पूजित हुए। यह दवा प्रजाको पीडाओंको दूर कर- 
नेंके लिये अनेकवार अपने पतिके पास प्रोर्थना किया करती थीं। अपने स्वामौके 
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शक देड व सजनोंको सुख दिलंवानंकी चेष्ठा करे अपनी दयालुता व 
परायण॒ताका दिगदशन कराते थे । ओर अपने पतिको प्रत्येक कायम सलाह 
प्रता देते थे, वह अपने अनेक उत्तमगुण व शाफिसे आयमग्रजाम इतनी ग्रतिशका 
ए है कि आयंग्रजा उनको “आबदबाशक्ति ” कहकर उनका पूजन व स्मरण 
हैं । वास्तविक यह बहुत ही ठीक है आयजातिकों अपनी उन्नतिके लिये व 
]ह संसारकी सुखमय बनानेंके लिये शिवपावातिके समान आदश दम्पतियोंको 
आदर्श बनाकर उनके बताये हुए पथपर चलना हीं चाहिये । इस दम्पर्ताक 
प्रेमका वर्णन झायशाल्रोमं अनेक स्थानापर किया गया है और आयेैप्रजा 
जानती हैं इसलिये यहांपर विस्तारसे लिखनेंकी कुड भी आवश्यक्ता नहीं हैं 


.... सती सावित्रीजी।... 











देवी साथ्वी संसारकी आदिमाता और. अपने आदिकारण . ब्रह्मा- 
जीकी परमपुनित पत्नि होती है। वह देवी आध्यात्मिक -ज्ञानम 
निपुण॒ थी । उनको विद्यादेवीके समान सरस्वती जैसी परमपुनित-- 
पुत्री और सनक, सनव्कुमेर, सनंदनें ओर सनातन ये चार पुत्र 


न््ट 


थे । ये पांचों सन्‍्तान अपने पिता ब्रह्मा और साक्षातूं देवीरुप सावित्री. 
हाथ नीचें रहकर बड़े ज्ञानयुक्त हुए थे | ऐसी साध्वी माताके प्रताप बलसे 
पांचो सन्‍्तान जगत्‌ विख्यात एवं पृज्य हुए थे। इस पंरमपुनित पवित्र 
पन्न देंवीने अपने ज्ञानका लाभ कंवल अपने ही नहीं लिया था; किन्तु 
ऋषिपत्नियोंको और अंन्य लियोकों देकर ज्ञानयुक्त बनाई थी। वैसे ही प्रतिदिन 
संमयमें ल्लियोंकी एकत्र करके उनको गृहव्यवहार, नीति, धर्म एवं पतित्रत- 
उपदेश देती थी । इतनाही नहीं, '्ैन्तु वह देवी अपने पंतिं ब्रह्माजीके ग्रन्थ 
दि कार्योमें भी सहायता किया करती थीं।.. 6. 
प्रह देवी निव्वत्तिके समयमे अपने पतिक्रे पास बैठकर धर्मचचो करती थी और 
शझ्ाओका समाधान अपने पतिके द्वारा करती थीं!। वेह अपने पतिसे पति-: 
धर्माकों पूद्वा करतीं थी ओर सदेव अपने स्वार्मीकी सेवराम संलग्न रहती थी। 
! नहीं, किन्तु प्रतिदिन प्रातःकालमे एकाग्र चिंत्से सामवेदके मंत्रोंसे अपने 
गै स्तुति करती थी जिस स्तुतिका सारांश इस प्रकार है। 'हे स्वामिन ! आप 
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प्रकाशस्वरुप, मरणपोषण करनेवाले, ओर मस्तक्क- विष चन्द्र स्वरुप हैं; एस. हू 
ग्राणोश्वर ! में आपको प्रणाम करती हूं | पुनः आप शात्त स्वरुप हा दात अथात्‌ 
समस्त इन्द्रियांकों वश करनेवाले हो, सव देवक स्थानहप आपको में श्रणाम करता 
हंं । आप साज्ञात्‌ पूर्ण ब्क्न स्वरुप हो, सती खरीको प्राणसे भी प्यरे हो ऐसे आप- 
'.. को में नमस्कार करती हैं | आप पूजन करने योग्य, हृदय एवं ज्ञानक आधार रूप 
हो | मेरे लिये आनन्द स्वरुप हो, आप ही शिव हो, आप हा विष्णु हो, और आा 
पही ब्रह्मा मी हो ।- सर्व संसारका आधार निगुण ब्रह्म उसरूप आप है। पति हो | 


» ओर, कक, 


“है 
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है नाथ ! मुझसे ज्ञानसे या अज्ञानते जो दोष या अपराध हवा गये हा उन्हें आप 
क्‍ कृपा कर क्षमा करें| हे सहायक !हे दयासिन्थों . में आपकी. घमपत्नि हे सुकम जो 
कुछ दोष हां उन्हें आप ज्ञमा कर | 
इस प्रकार प्रतिदिन स्तुति करनेके पश्चात्‌ वे अपने अन्य गृह का यको करती 
थी इत्यादि वर्णन धर्मशात्रोमें लिखे हुए हैं। यह देवी आध्ाशाफ़ स्वरूप मानी गई 
है | उनके गुणोंकी गणना कहांतक की जाय : वे वास्तविकर्म नमन करने याग्य 
-। उनके चरित्रिके ऊपरसे वतमान समयकी खियाकों उपदंश लेना चाहिय कि 
सांवित्रीके समात्त साक्षात्‌ जादंबा भी अपने ल्रॉधमका पालन किस उत्तम प्रकारस 
करती थी? अपने पतिके प्रति अपना कैसा धम-है उसको वह: जानती थी । उनमें 
नीति, सत्य, न्याय, विज्ञान, सम्रबसूचकता ओर सम्वाद-प्रश्नोत्तर करनके उत्तम 
गुण अकह्माजीके अनुसार थे। इनमेसे अनेक गुशाका ग्रातकाकारण जहाज भी थे। 
ब्रह्मजी भी उनकी योग्यतानुसार उनके साथ उच्च बतेन रखते.थे और उन्हें अपना 
तीय स्वरुप समझते थे। वतमान समयम कई पुछ्रष. अपनी ल्रॉको सुधा[रकर उन्हे 
शेत्षा देनेके कार्यमें:प्रमाद करते हैं;। ड्लियोको . शिक्षा.नहीं देते औरः स्वयं. बड़े 
हाँ ....  विद्न्‌ हो जाते हैं मला इन अपठित खियोंके साथ पाठेत पुरुषाके मन -स्वभाव प्रभ्ृति 
-.. : मल सकते है कदापि नहीं #जब पति पत्निके मन-स्वभाव एक नहीं तब संसारके 
«सुख भी कहांसे मिल सक्ते हैं? इसलिये जो समभद्वार व ज्ञानी हैं उन्होंने तो अपने 
.. आदिसूल ब्रह्मार्जका उदाहरण लेकर अपनी -खोकों अपने ,समान बनानेंके लिये 
... जहांतक बन सके उद्योग करना हो चाहिर्य। इस विधयम जतनों उद्ासनता रखा 
॥/.. जायगी उतनाही हमें कम खुख मिलेगा। इसडिये्जी समभदार कैसेबने : कसे सुधर 
जा .. चअसके!? कैपे एकात्मतावालीहों उस सम्बन्धी पूण बिचार करके चलना चाहिये। जब 
... ऐसा होगा तभी प्राचीन सातियोंके जूसे गुणाका प्रकाश होगा और एक दूसराका 
.. कज्याण होगा साथ ही सती सावेत्रीके. समान परमभभाफेबॉली.व स्तुति करनवील 
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बनानक॑ लिय उन्हे सुबुद्धि प्रदान कर - अस्तु | लो 
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मनाहर थ | व अपन समस्त कार्याकां अपन आप करक शरारका 


आराग्य रखत थ | उन्हांन बहुत हा चट्टा व पारश्रमस अपन फ्रता 


काका हक 





त्रह्माज। आर अपन आता सनकादुकाक पासस|वद्याव्ययन करना शक्छ: 


हक #! 


किया । उसने पढते २ विद्याम इतनी निपुणता प्राप्त की थी कि उन्होंने अपने बद्धि-- 


बलसे कुछ नविन विद्याआंका आविष्कार या प्रचार किया था। इस समय हम 
इंश्वरभजन या आनन्द भोगनेमे जिस सद्भीतशात्र या गायनकलाका -उपयोग करते-हैं 


४६४७० ' 


उसका पूण विकास व ग्रचार इसी  दूवी -सरस्वतीने किया था। संस्कृत वाणीकी 
उत्पात्ति भीइस दंवीके द्वारा हुई है यह बहुतसे लोगोका सिद्धान्त है। यह देवी समय२ 





| कई लोगोंका /यह भी कथन-है कि अड्भगणित व वर्णोंका: आविभीव इस 
इस. हुआ है कि जिससे हमारे यावत््‌ कार्य व्यवहार हो रहे हैं. । अपने योग्य-विद्यन्‌ 
पतिके नहीं ममिलनसे देवी . सरस्वतीने याव्रर्जावन अलह्यचय--कु्मारिका व्रत्तका: पालन 
किग्रा था | आचीन-.समयम इस देशमें आये ख्रियोका- महत्व पुरुषोंसे -किसी प्रकार 
कम नहीं था। अवाधचिन -समयकी खियाके समान वे केवल दासियोंकी (मजुरानियोंकी 
द्रश्सि नहीं .देखी..जाती. थी .यह बात-इस पवित्र आयभूमिकी-भूषणुरूप देवी सरस्व- 
तिके चरित्र परसे ग्रत्यक्ष होता. है। सरस्वतीजी: अपनी विदा प्रभावसे आयेकी उस 
समयकी ग्रथाके अनुसार “देवी पदवी(उपाधि)को प्राप्त हुई थी | आत्मबल एवं आत्मयोंकी' 
सहायतासे उसन.सब कुछ्न प्राप्त किया था। अवाचीन-समयम भी इस देशमसब कुटम्बोके: 
भीतर सरस्वती -दंवीका पूजन-होता है.ओर “उसको .विद्याक़ी माताके नांवसे-सब कोइ 
जानते है. । इस दशक भीतर प्रत्येक वर्षम दीवालीके समयपर वही पूजन के नांवसे देबी 
सारदा-सरत्वतीका पूजन हांता है; वेसेही उसमे .'शारदायनमः”” यह सबसे पाहिले 
लिखकर सरस्वतीकायूजन क्रिया जाता. है.। तदतन्तर लिखनेंका आरंभ कियाःजाता हैं. 


ग्रन्थंकार भी ग्राग्र: अपने ग्रन्थका आरंभ. भगवती, सरस्वतीको! बंदन करके किया; 




















का 


या उत्पन्न हागा। ह आयमाता सावात्र , आप आयपुत्रियक अन्त:कस्णका नमल 
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कं शतक कक द सतीमंडल, 


कर के जीरा 


तिल बिज ली धिलीध ली लीफिल कह 5 ला 





डाक, के कह अकबर 


हुआ १ औ+ के > फेक * ४ है 5३ ७:६ ९७ 7७ २ कर 


रते हैं | इस देवीके नामकी एक सरस्वती नदी हैं. उस सरस्वती स्नान करनसे 
नुष्य पवित्र होता है ऐसी प्राचोन समयसे रीति चलीआती है एसा उत सरसों 


दवेका माहात्म्य हैं । यह सब कुछ उसने अपन सत्यज्ञानसे हीं श्रात किया था। 


खटा . उस दवाका कैसा आत्मबल | इस भारतवषम ण्सी या पुनें: कब 


उत्पन होंगी : है दांव. आप हा इस शुपर क्ेपा करके फिर जन्म वारणु कर 


ह ओर प्राचीन समयकी नष्ट होती विद्याआंका जीणद्वार कर तथेवास्तु | 
द ---नयच्णकर--ए श 


द सर ह संज्ञा-रनादेवों छा | है 


४ ह कल 


# कलर फह फढ जे चूक गज न+हंकहफ न 





साध्वी देवी कौन ! अपने सूर्यदेवकी त्री। उस रनादेवीका अब 


४. की 


रांदलमाता नांव हो. गंया है। वह बहुत हा विंदुर्षी था। वदाक़ा 
ऋचाओंके साथ भी उसका नांव देखा जाता है। उसमे धर्मनी- 
तिका अधिक बल था। उसने प्रजा धर्मनीतिक प्रचारके लिये 
महान परिश्रम कियाथा | यह सती सूयदेवकों अत्यन्त प्रिय थीं। 


+ 





उपदंश देनेका 
उसने विवाह समयम अपने स्वामीस कहाथा कि; 


क्‍ :: #ह स्वोमिन्‌ । आप मेरे साथ रहकर सुखका उपभोग करें। में आपको सुख 
द पा देनेवाली हंगी। मैरे अनेक शुभ कर्मोंके कारण दंवताओआन भैरा आपके साथ सम्बन्ध 
कराया है। मैं बाल, यौवन ओर इद्धावस्थामें आपके कुड़म्बकी सेवा करुगी ! में 


संव आ्रापकी आज्ञानुसार चलुंगी और नित्य निर्मल रहंगी | सोभाग्यकी दशानेवाले 
हाथ, पांव, कान और नासिका प्रश्तिक श्राभूषणाका संदेव धारण कर रखुंगी। मेन, 


पा बचन और शरीरके कर्मोंसे आपकी ही सेवा करुंगी | मैं आपके पास रहकर जो सुख 
ह जा दुःखादि प्राप्त होंगे उन्हें प्रसनतासे सहुगी। मुकका आप संदेव श्रंपने पास रखगे | 


आ. ग्राद्येशवर ! मैरा पालन करनेवाले आपही है आपही मैंरे नमन करने योग्य है।' 
। इत्यादि उसने प्रार्थना की थी । इस सतीके सौमाग्यपनकी आरयोर्म उतनी महत्ता है 


हट कि विवाह संस्कारके समय कन्याकों सौभाग्य दिय जाते हैं तंब “खरथे रनादेवीका 


कि. सामाग्य” अर्थात्‌ सूर्य और रनादवीका जिस प्रकार चिरकाल तक सीमाग्य रह 
। इंश्वर इस कन्याका सौभाग्ययन चिरकाल तक रखें ऐसा संभाग्यवर्ती लिये 


है आशिवाद देती है । लोग अपनी मनोकामना पूण हानस रादल बीकी स्थापना कर 
पा उसका पूजन करते है| इस प्रकार उसके अपन साभाग्यपनस नीतिके उपद॒शर 





+ & + 


ओर पतिसेवाके प्रतापसे संसारम अक्तय्य कीर्तकों प्रात. किया हैं।._« - 
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“ली एक पतिको पाकर दूसरे पुरुषका 


के छ 
०७५ विद 


शगर अपविनत्र होता हैं ओर वह ली घोर 
प्रकार स्वाहाका सिद्धान्त होनेसे सब 
विवाह किया था ऐसी वह महासती था। 
बद्धिमती, उत्साही और विंदुर्षा थी । इस 


ग्रत्यन्तः स्वरुपवती, * झनोहर; एवं बुद्ध ५ 
परम परस्पर अत्यन्त अनुराग था यह . अभिदेवक अपनों पार्क: प्रति कहे हुए 


से सिद्ध होता है | एक समय अगिदेवन अपनी पत्निक अति जा कड कह 


सका वर्णन: देवीमागवतमे, इस प्रकार किया गया है |. &.. ..ै कर 
पति ते मुझको अस्यन्त [ध्रय ह इस लिये तेरा नांव मर साथ सद॒व लगा 


ह मैरे अन्त-करणकी कामना हैं। जो कोइ मनुष्य तैरा "स्वाहा नह उच्चा- 


शा क्‍ से 
नगराके महाराजा नालप्यज पुत्री आर 
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करके मुकको बलिदान या आहुते दंगे ओर “स्वाहा इस नावका वारम्वार | 


करेंगे वे मुझे अत्यन्त प्रिय होंगे और उनपर भे॑ अत्यन्त प्रसन्न हंगा” 


अपग्निके वचन है। आये लोगोम यज्ञ, यांग कम्वा हवन करनेके समय स्वाहा'' 


उच्चार करके अग्निको बलिदानया आहुति दी जाती हूं उसठ भी वार होता 
इस दम्पतीम परस्पर बहुत ग्रेम था। स्वाहान अपने पांतका सवा करके 
प्रीति सम्पादन की थी; इतनाही नहीं, किन्तु उसके साथ 5 अना अंख 

रखकर पृजर्नाया हो गई है | यह सब कुंड उसके आत्मबलका अताप था । 


न 


बट #ाशणातआ सा बीक। | रब हम ब्क' पा ) + 


ड़ नि ु | क्‍ 
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हट 


डग 
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देवी-अनसूया।..... 


कद 





का आत्माका अपने निरंतर उपदेशके बलसे इस अपार संसार-सागरस 
उद्धार किया और विश्व-विख्यात सांख्यदशन की .रचना की | महा- 


प्पकी 
है. 


अनसूयाका- प्राशग्रहण महात्मा अजिऋषेक साथ हुआ था | उन्क वह[ . | 


ह + 
हे 





कक | कक 
है की 
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रावतार महात्मा दत्तात्रयजीका जन्म हुआ वे महायोगी थे। इनकी माता अन 
सूयाजी समस्त सतियो में भूषणरुप थी | उन्होंने अपनी समस्त शाक्तियोंका उपयोग 
ससारका जियाके उद्धार सम्बन्धी कायम लगा करके ग्रसिद्रि प्राप्त की थी। इतनाही 
नहीं, किन्तु जब महादंवी पावतीजीने शिवजीके पास सतियोंके विषयर्म प्रश्न किया 


१५७ चर. 


नान पतिताओंकोी गणनाम सती अनसूयाजीका नांव ग्रथम दिया था | 


किसी एक समय परमपुनित महात्मा अत्रिजी किसी कारणसे बहार गये थे | 
उस समय सतीक सतीत्वकी परीक्षा लेनेके लिये अह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों- 
दूव भिन्न २ भेष धारणकरके उनके श्राश्रमम पधारे | सर्ती इस बातकों समझ गई 
ओर अपने स्तीत्वके प्रभावसे, मन, वचन और शरीरसे अपने हृदयेशवर अत्रि ऋषि 
इचचरजुद्विसे, अपने घमसे, ओर कुसधर्म व सत्यधर्म पालनकरनेकी चतुरतासे उन तीनों 
देवोकी अपना सतीत्व दिखला दिया उससे उन देवोंने प्रसन्न होकर वहां दत्तात्रेव 
स्वरुपसे जन्म ग्रहण करके उन्हें मातारुप स्वीकार क्रिया | यह बात अभीतक सति- 
बेंके ओर कुलवती कन्याओ्रोके वित्तजों आकर्षण करती है । फिर दैवेच्छासे किसी 
एक समय जब भारी दुर्मिक्ष पड़ा, तब समस्त वनस्पतियेंसख गई जलाशय सूख 
फ्ये और सूख पर्णोके समूहसे न्याप्त हुए सम्पूर्स जज्नल शुन्य व भयड्डर दिखाई देने लगा.। 
फल, कुल, कंद, मूल, पर्णों ब जल प्रश्ति नहीं मिलनेसे बनके भीतर मनुष्य, पशु, 
फ्ती ओर कीट इत्यादि प्राणीसमूह आकुलव्याकुल होने लगा | उस समय अत्रि ट 
कोष अपने इध्देवका स्वरुप हृदयमें थधारणकर समाधिमम्न हुए; तब सती अनसूयाजी 
छुधा, पिपासा, रोग, वायु, बष्टि, ठंडी, गरमी इत्यादिकों सहन करती हुई अपने 
आशखप्रिय प्राणनाथकी सेवार्में मन, वचन व कर्मसे तत्पर हुई | एकाम्र चित्तसे अपने 
स्वामीक चरणकमलकी सेवाके निमित्त उत्पन्न हुए हर्षसे उसको ८८ वर्षका दर्भेक्ष 
भा काठेन नहीं मालूम हुआ । जब दुर्भित्ष पूर्ण होनेमें एक वर्ष बाकी रहा, तब 
उनके ग्राण्रिय पति समाधिमेंसे ऊठे और जल लानेंके लिये आज्ञा दी | वह 
पतिकी आज्ञाको सुनकर हाथमें कमण्डलु ले शीघ्रताके साथ जलकी शोध करनंको 
चली । अभी थोड़े ही दूर गई होगी उतनेमें किसी समय नहीं देखी हुईं मनोहर देवीके 
दशेन हुए और उस देवीने अनसूयाजीके प्रति कहा कि हे सति ! प्राणपतिके चर- 
खुकमलका संवाम तत्पर एसी तुम्ह कहां जाती हो ? इस कोमल चरणकों इस तपी 





ध्वनि मम 


डे टवास रखकर क्‍या कष्ट दे रहीं हो: प्रिय सखि ! यह प्रबल वायु तुम्हारी 
गतिको रोक रहा है फिर भी उसकी कुछ परवाह नहीं करके व्याकुल॒तापूबक कहां 
पर जा रही हो : है कॉमलाबि ? इस अकारसे तुम्ह आतुर क्‍यों बन रही हो ? 











अॉयीकि मन है! 
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आगमन्तुक देवीके इन वचनोकी सुनकर अनसूयाजी अपने पातिकों शीघ्र जल 
पहुंचाना चाहती थी इसलिये उस देवीके सामने भी नहीं देखकर चलतेर कहा कि 
आप कौन है ? कहांसे पधारी हुई हो? और यहां पर पधारनेंका कारण क्या है ! 
मैं आपको पहिचानती नहीं हं साथ ही आपका परिचय प्राप्त करनके लिये रुक भी 
नहीं शक्ती: क्योंकि मैंरे पतिने मुककों जल. लानेकी आज्ञा दी है अतएव भुभकों 
इस समय अवकाश नहीं हैं; जिसके लिये क्षमा करेगे। में अपने पतिकों जल पी- 
लाकर आपका आतिथ्य करुंगी | अनसूयाजीके इन वचनोको सुनकर देबीन कहा 
आपका यह आतिथ्य क्‍या कम हैं? क्या आपको मालूम नहीं कि कई वर्षोके 
दर्मिक्षक कारण सो योजनम कहांपर भी जल नहीं हैँ इस लिये व्यथ कृष्ट न उठाव | 
देवीके इन निराशाजनक वचनेंकों सुनकर वह व्याकुलचित्तस कहने लगी कि 
हे प्रमो ! हे दीनानाथ ! अब में क्‍या करुं ? कहांपर जाउं ? ओर किस प्रकार अपने 
प्रानाथको जल लाकर अर्पणु करुं? हाय! मैं हतभागिनी हे ! आज कई वर्षोंके 
पश्चात्‌ स्वार्मानाथ समाधिमेंसे जागृत हुए है मैं उन्हें जल लाकर सन्तुष्ट नहीं कर सक्ती । 
हा ? मेरे केस माग्य है? हे भगंबति भागीरोथें ! हे मोक्षदात्रि सरस्वंति ! यह 
आपकी पुत्रि जल लानेंके लिये जा रही है; किन्तु कहां भी जल नहीं दिखाई देता 
इस लिये दोनों हाथ जोडकर प्राथना करती है कि मुकपर कृपा करके मेरे स्वामीके 
एक कमण्डलु जल | अहा ! मेरं स्वामी तृषाकुल हो रहे हैं ओर में 
हे प्रमो ! मेरे 





उन्हें जल नहीं दें सकती ऐसा महान्‌ कष्ट मेरे पर कहाँसे आपडा 
घर यह दुःख कहांसे आया ? इस प्रकार कंहतीर गिर गई और सूछागत हों गई । 


है ि + के जे के 


+ के 


ध ३ 4 


.. देवीने यह सब अपने नेत्रीसे देखा | तुरन्त पासमें. आकर कहा कि प्रियपुत्रि 
अनसूये ! शोक क्यों कर रही हो ? यहांपर एक खड़ा बनाव ! में भागीरथी गद्ला 

| में प्रसन्न होकर तुम्हारे पास प्रत्यक्ष आई हूं | देवीके इन वचनोंकों सुनकर 
अनसूयाजीकी मूछां मह्न हुई, वह सावधान हुईं और एक खड़ा बनाया; वह तुरन्त 
गड्भांजलसें भर गया | उसमेंसे अपना कमण्डलु भरके देवीसे प्राथेना की कि है देवि! 
आपके पघारनेके समाचार भेरे पतिकों मिलेगें तो उन्हें भी आपके दशैनकी इच्छा 
होगी इसलिये आप में फिर आईं वहांतक यहांपर रहे ऐसी मेरी प्राथेना है । देवीने 
कहा कि पुत्रि ! तुं अपने पातिके ऊपर बहुत प्रेम रखकर उन्हकी सेवा करती है । 
उसे तेरी पतिसंवाके एक. वषेका कल दें तो में यहां रहुंगी। अनसूयाजी उसे 
कार कर अपने पतिके पास गई ओर निर्मेल गद्भाजल पान करनेंके लिये दिया | 


संसारके रोगोंकी नाश करनेवाले गंगाजलका पान करके अन्रिकेषिने अपनी पति 


द हे ४ कर ५, वक्ष 
हा बह के ; 
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५ ७ कण 9 - 5 के 8०० हे की 





तिल न 





कहा कि यह जल कंहांस मिला : अनसूयाजीन समस्त बत्तान्तं कह सुनाया जि 


सुनकर ऋषिको अत्यन्त आश्वय मालुस हुआ ओर गेगाजीक दशनक लिये वहाँ गयें। 
गंगाजीके दशन करनेके पश्चात्‌ अपन आश्रमम पधारनेकी ग्राथना के 


है करी, 





सुनकर देवी भागीरथीजीने कहा कि या अनसयाजी अंपने पातित्र्यके एक वर्षका 
मुझको अनसूयाके पास रहनेके चराबर कोई भी स्थान तय नहीं हैं ।' ऋषिन 
व ओर अंत्रिगेगाका स्थॉर्ने 


पुण्य मुझे दें ओर शिवजी आपके उपर प्रसन्न होकर यहां रहना स्वीकार करे तो 

?! ऋषिन तंद 
नुसार किया | शेवजाका प्रसन्न करके उस आश्रमम उक्खा वे गड्राजान भा वहापर 
रहना स्वीकार किया । , ऑजभी दत्तनिणम अत्रीश्रर मं पर 
प्रसिद्ध हैं; महान दर्मिन्षम भी उसका जल नहीं सख सक्ता 


ब्न्न्म्म्छ 


हि 


का कं 


९ ४ हि न ३४ 7 


सती अनसूबाजीकों एक समय इन्द्रादि 
नमंदाजीने अपने पतिके कऋायेके लिये अपन सतीत्वके प्रभावसे सूर्य 


उेबोन प्राथना की कि “मात: : सती- 

ककर ले[- 
गोंको दःखी कर दिये हे उस दःखको दूर करनेके लिये आप कुछ उपाय करें।” 
इस प्रकार दवताआंका ब्राथनाका सुनकर दुवी अनसुयाजीन कहा कि आप लोग वेग 


ऋरी॥.+ पक. आफ 


राखिये । में उस पतिव्रताकी इच्छानुसार उन्हें.प्रसल कर आप लोगोंका कष्ट दूर करंगी 

ऐसा कहकर सती अनसूयाजी ग्रतिष्टानपुरम रहनेवाल कौंशिकके घरपर गई | सती 
नंमदाने दूरसे, ही सती अनसूयाजीको आती हुई देखक़र स्वागत करनेके लिये सन्मुख 
आई और प्रेमंस मिलकर प्रणामकर घरम ले आई और आसनपर बिठाक्र विधिपूर्वक 


पूजनादि करके उन्हका आदरसत्कार किया | तदुनन्तर सती अनसूयाजीने प्रसन 
प्‌ अपने ग्राणपतिक सुखदशनसे 


5 


कक 
का 


+ 


डे 


मुखसे कहा कि सती नमंदे , आप कुशल हो ! 


आनन्द हो ! आप अपने प्राशपतिकों देवोंति भी अविक आदर कंत्ी हो ? प्रिय 
शीट »! 0 ५ ४३] बह, ? 2०८ ७३४ 


को 


नर्मदे ! अपने पतिके चरणकी संवा यही सब कुलम उत्पन्न होनेवालीं लियोके लिये 


5 नह दे नि ! 
४ हर पेन 4४ 20 * 


है। प्राशईप हैं, जिसके लिये संदर्गुश ही आमुषरा रुप 


गा * ऊ 
ट्ृ थ डे * 
हू. चर कं अंग *# हे कर, 3 


उत्तम है, जिसके लिये पति 
हैं, जिसके लिये सासश्वसुर है| तीथरुप हैं, जिन्हें ननंदे भगिनिरुप है, मई दीयर 


पुत्रके समान हैं, जिन्‍्हं दारानी पुत्रीक समान हैं, जिन्हें जीठांनी माताके संभान हैं, 
जिन्हें शील हं। धन हैं, जिन्हें पत्तिता ब्वियां सखियों है| जा मन, वर्चन कई 
ओर शशरस अपने पतिका दवक सतान समझकर उनका पूजन करती हैं, अपने 


न क ५ न 35%, अह क ० कर 5 न ध्शए१2.५ हु ले | 


आखण ज़ानेके पर्यत अपने पातेकी हित करती है, जो पतिके सखोंके साथ सखी 


जा ४ र्घ जप 


आंतेक़े दुःखाक साथ अपनक। दुःखा समझती हैं, जिन्‍्ह पतिके मुखंद शनकी ही व्यसन 


०१ पक. न च कु. अमल अर 


है,: जिन्हें उनके गुशोको ही सुननेकी इच्छा रहती है, अपना पति अगभा हो 


3. के छह. 
हि 
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कब रो है पलक 4 





'शेगी हो किम्बा किसी प्रकारकी खोडवाला ओर दोंषवाला हों तो भी उसकी मर्नवर्चन 
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हैं 


बता खरी हों उसकी देव दानव और त्रिगुणात्मके प्रभु भी प्रसन्न हो उसमे आश्रय ही 
क्या है? ऐसी जो जत्री हो वही सती, वही पतित्रता, वही कुलवता कन्या और उसीने 
दोनों कलोंका उद्धार किया; उसीने इसः भूमिकों पवित्र किया ऐसा समभझना। उसी 
सबंबसे देवान भी मझयुलोककी प्रशसा की है| ग्रियपुत्रि - आपक स्वाभावक प्रमस 


च या 


शीलसे, आंचरणसे, और शुभइत्तान्तसे आप ही संतियामे श्रेष्ठ हैं। आप किसके 
लिये वन्दनीय नहीं हैं ? अनसूयाजीनें की हुई इस प्रशंसांको सुनकर नमदाजीने 
संकुचित होकर धीरस्वरंस कहा कि त्रिलोकीकों पत्रित्र करनंवाली मातुश्र : भगवाते 


50) 
सम का श 


अनसभे | में तो आपके समान सातेया्के चरणुरजक समान हैं - आप मुक्त दान 


5 9 आई 


सीकी इतनी अधिक प्रशंसा क्यों करते हैं ? आप जंगजननी है फ़िलोकीके आ- 


कर, 
हि 


मृषणरुप आप सतीशिरोमरिके सरमीपमें मैं क्यों वस्तु हूँ! आपने मेरे कौनसे स कमके 
अपनेंकों पूरे 


कारण प्रसन होकर दंशन देनेंकी कृपा की आपके दशनसे में 
ग्यशालिनी समझती हं मेरा जन्म व जीवन आज ही सफल हुआ। आपका दशन 


मुझे आज अत्यन्त आनन्द द॑ रहां है । इंहस्पात शुक्राचाय, व्यास आर वाश्मिका 


“१ 


ता 





कर] 


पी (पहः 





प्रश्नति मुनियान जिनकी स्तुति की हैं ऐसी आप भंगवतीकों में क्या स्त॒ृति कह 


या ली | 


१! 


"5, ऋ%., हैं" को ; 


क्या आप मुझकों कोई सेवा बताकर उपकृत करेंगे ? इंस प्रकोर कह कर नं्मदां 


भ्ज्प़ 





६. 5.20 १०३ 


हाथ जोड़कर सामने खड़ी रही ॥ तब भगवती अनसूयाजीन कह कि पृत्रि ! यदि तु 
मुझे प्रसन्न करना चाहती ही तो अपने पतिके कार्यके लिये जो उपाय किया है उस- 


श्र ्ँ 





से लोग दःखी होते हैं जिससे उनके सुखेक लिये आज हा कुबे 3 पाय करना चा- 


व ्क 


जक. 


हिये । अनसूवाजीक इस वचनका सुनकर नमदाजीने कहा कि है दावे - माडः 


4 


मुनिक शापसे मेरे पंतिके अमज्ल होनेकी सम्भावना € उसीसे मुझे वह कांये करना 
पड़ा हैं। अब आपकी यंही इच्छा हैं तो आपका आज्ञाका पालन करनेके लिये में 


हर 


ध्ध 


यार हे । तबं अंनसूयाजीन कहा कि सखि - तुम एसी अपन- ऊपर आप 





च्च्क 


त्रिलाकीके दुःखोको दूर करनेंकी चेश करोगे तो तुम्हाश कभी भी अमद्गल ( पति- 





5 
के 


मरण | नहीं हो सक्ता । वैसेही मैं भी अपने संतीत्वके अभावसे तुम्हारी. सहायता कर 


तुम्हारे पर्तिके ग्राणोंका रक्तण-करेँगी। अनसूयाजीके इन बचनोकी सुनकर.सती नमंदाने 


दोनों” होर्थ जोड़कर इश्वरकी ग्राथनाकर लागाकाी सुखी करनेके लिये छूयकां उदय 





(| 








होने किया | जिससे दवी अनसूयाजीनि अपन पात्र यके प्रभाकसे उनके पातेकाररतक्ता 


की जिसे देखकर समस्त देवंगंश अत्यन्त प्रसंन हुए:ओऔर सवेत्र' जक-जयः प्वान*हुई। 


+ 








छू कि] न] 
३० 





तह 
द् 


ओर कर्मसे अवगणना नहीं करती ओर पतिकाो ही तनमन वे वन समकनवाल!। पति- - 


नहा 


चबैनवांसम थे. तंब वे फिरेत २ अजिक!षिक औ- 
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अमम सीताजीक साथ आये। उस समय अनसूयाजीने सीताजीकी कुशलता पुछकर 
उन्हें उपदश देत हुए कहा कि पुत्रि सीते ! “में राजकन्या होकर वनमें केसे जाई” 
इस प्रकारक अभिमानको छोड़कर तुम अपन पति रामचन्द्रजीके साथ वन भ्रमण 
करती हो वह बहुत ही उत्तम हैं | पुत्रि ! तुम धन्य हो, पति तीक्ष्ण स्वभावका हे 
निधन व रोगी हो या और किसी प्रकारके दोषवाला हो तोभी उस पतिका मनसे 
मी त्याग नहीं करना चाहियं | इस उपदेशको समझनेवाली श्री इस लोक परम- 
खुखका आआप्त होकर स्वगका पाती हैं। है प्रियपुत्रि ! त्रियाँके लिये अखंड तप 
वातजत्य हा है। जा सज्या काम, पातिकों हम करनेवाली अपनी इच्छानुवार इधर 
उधर घुमनवाली, और पतिके पीछे नहीं गमन करनेवाली अधर्मी हो वे नरकमें 
जाती है । कवल तुम्हारं समान विवेकी, पातित्रव्यथमंकों समभनेवाली स्रियां है| स्व- 
गंका श्राप्त होती है और स्तीलव्क प्रभावसे त्रिलोकीके ज्ञानको प्राप्त होती हैं इसलिये 
ठुम अपन ग्राणअय स्वामीकी आज्ञानुसार चलना । जिससे धर्म ओर कीति दोनोंकों 
तरात्त कर सकागा। यह सब उपदेश देकर सीताजञजीकों सती अनसूयाजीन आशिवांद 
दिया। तदनन्तर सीताजी उनकी आज्ञा लेकर चलती हुईं। अहा ! यह कैसा उत्तम 


उपदेश हैं ! धन्य है सतीके विचार व ग्रतापको ! सतीत्वके बलके समान संसारमें अन्य 


कोइ भी पदार्थ नहीं हैं । प्रमो! देवी अनसूयाके समान सतियां इस देशकों पकिक्र 
बनानेके लिये फिर उत्पन्न कीजिये ! 
“““%-#उ ४७... 


सावित्री । 
रतखंडके भूषणरुप मद्र नासके देशमें सर्वगुणसंपन्न अश्वपति नामका 
राजा राज्य करता था | उसको संतानका सुख नही होनेसे गायत्रीकी आरा- 
नथा करनेस उसका राणी माल्वीक उदरमे एक सुंदर स्वरुपवती व तेजस्वी 
कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम सावित्री स़खा। उसकी योग्य वय होनेपर 
किसी योग्य पुरुषके साथं उसका विवाह करनेके विचारसे राजा अश्वपतिने सावित्रिको पति 
पसन्द करनेके लिये अपने प्रधानक साथ सैन्य समेत विदेशर्म भेजी । देशदेशा'न्‍्तरोंके 


कला लडी ऊकिआा५र ५... १०००५ “0 3० कि न ढ2, कक के डी क न ८ 2.38 20. 





ल्नाचिक 





राजा व राजकुमारोंकों देखती २ वह जंगलमें तपोवनकी भीतर जहां पर ऋषिमुनियाके आश्रम 


थे वहों पर आई । सावित्री ऋषिमुनियोंके दशनोंको करती हुई एक पणेकुटिके पास 
आ पहुंचा 4 उसम द्वथ्ट करते ही भीतर एक बृद्ध, उसकी श्री आर एक किशोर 
वयके मुनि भेषसे, किन्तु राज्यचिन्होसें युक्त ऐसे तेजस्वी, पराक्रमी, बुद्धिमान और 


री] ॥ 





ह 
अल 

































३ केक के सकल कट क" ५ +कक पक कप एउनधन, 





नव कनन-ल+८>नक» «न» कवर ल+क न नर 3 कनकण-++ कक" लत कक कीनननन नी पैर नमक इतर तिल परशली किक ५ पक ० कप हलक ०८ भलका५ ५७2००“ ९५३ ४+ «थक घठ8अ०० ९५३७७: + एड *3००3००३ करी) न पा +त * ३० /+भम अब : ५ २५ 


सावित्ी. * हे 
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अध्यय ्छ 
केक च कत १.० केक के को फल भी काबन कक पेजक केक 
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“रखनेवाला पुत्र-इन तीनेंको देखा। उन्हें देखकर समीपमें निवास 
निपर मालूम हुआ कि श्रवन्ति नगरीके द्ुमत्सेन राजाका 
कर दिया है, जिससे वह अपनी रानी शैब्या ओर पुत्र 










>* * बशंगा 
३ पक सका. ३० 


ब्‌ पे किसी शत्रने प 
।नके साथ -यहां/7 





नं 


देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुईं, साथ ही उसके ऊपर वह मोहित हो गई | सत्यवानकी 
इस दःखद स्थितिकों देखने परभी उसको अपने योग्य समझकर अपने मनसे उनको 
अपना पति स्वौकार कर लिया | ग्रधानने इस गरीब स्थितिवालेकी पतिरुपसे नहीं 
पसन्द करके विदेशमें श्रमण करके किसी योग्य पुरुषको पातिरुपसे पसन्द करनेके 
कहा; किन्तु उसने अपने निश्चित सिद्धान्तकों बदलना नहीं चाहा; जिससे प्रधान 
अथनी राजधानीमें आया । सावित्रीके आनेके समाचार सुनकर सब कोइ प्रसभ्म हुए। 
ग्रधानने अपने राजा अश्वपतिसे कहा कि सावित्रीने विदेशम किसी राजा या राज- 
कुमा रको पसम्द नहीं कर पदश्रष्ट होकर राजपष-मुनिके भेषम रहे हुए कुमारकों 
पातिरुपसे पसन्द किया है। सावित्री सुकुमार शरीरकी हे, जिसने कभी भी राजमन्दिरक 
कहर प्रथ्वि पर पांव नहीं घर है बह जन्नलकी कझ्डर व कांटोवाली भूमि पर . 
किस प्रकार पांव धर सकेगी ? उससे शीत, धूप व बर्षा कैसे सही जायगी ? वह 
अभी बालकबुद्धिकी ही है। चक्रवर्ति राजाकी कुमारिका विवाह करके तुरन्त ही 
बनमें निवास करें इससे बढकर दुःखकर बात क्या हो सक्ती है! हमने उसे बहुत 
कुछ समझाया; किन्तु उसने हमारी एक बात मी नहीं मानी। अन्तर हम लोग 
निराश होकर यहां पर आये हैं। और यह राजकुमारके चित्रको ले आए हैं। राजा 
अश्वर्वीत यह बात सुनकर अत्यन्त दःखित हुआ ओर चित्रकों विचारपृ्वक देखने 
लम्म, उतलनेर्म नारद मुनि वहां पर आ पहुंचे । राजाने खड़े होकर उनका आंति- 





थ्य किया | कुछ बातें हो रही थी उतनेमें ही वहां पर सावित्री आ पहुंची | 
उसे मुनिने देखकर राजाके प्रति कहा कि यह तुमारी कन्या सती होगी ऐसे उसके 
लक्षण मालुम होते हैं। उनका विवाह सम्बन्ध किसके साथ किया गया है? 


ह 


राजा अश्वपतिने मुनिके वचनोंको सुनकर कहा कि महाराज ! आप भले हा 
पधारे। मुझे आपसे कुछ सलाह लेनी है| सावित्रीने सत्यवानका पतिरुपसे पसंद 
किया है यह बात कहकर राजाने कहा कि भे सावित्रीक स्वभाव पारोचेत हू । 
यह विशेष करके कभी भी विना विचार किये किसी कार्यकी नहीं करती, और 


विचार करनेके पश्चात्‌ स्वीकार किये हुए कायको- नहीं थोडती | इस लिये उसने 


न्क 





कह लान> कान कक 
कक, 


जो सत्यवानके साथ विवाह करनेका निश्चय किया है उसको परिवर्तन करनेमें केवल 
जड़लमे रहनेका साधारण कारण दिखलाबंगे तो वह उसके मन कभी भी नहीं| 
- आबगा ऐसा में मानता हे। ओर उसीसे यदि सत्यवानर्मे दूसग कोई दोष न हो 


-तो में साविन्रीका उसके साथ विवाह करनेम कुड भी सझचित नहीं हगा ». क्या 


के 


- कि राज्य तो में उसको अपनी सत्तासे प्राप्त कर सकता हूँ । इस लिये उसका ज़ो 
- कुछ शुभाशुम हो वह मुझे कहें | नारने कह “राजन / कुमार सत्यवान्‌ अत्यन्त 


हुआ अं, ># आन, क्र . 


क्वरुपवान, शो्यवान्‌ , और गंभीरता प्रम्नति समस्त क्ञृत्रियोंके गुणोंसे युक्त हैः 


ञ्‌ | आण कि ६ 


किन्तु उसका आ्युष्य बहुत ही कम हैं; इस लिय्रे वह एक वर्षमें झृत्युकों प्राप्त 


होगा । तश्नापि सावित्रीका संबंब उसके साथ अवबरय होंगा । ऐसा कहकर नारदजी 
बहांसे चल निकल | - 











कक 


।  . यह सनकर राजा ओर संभासदाके ग्रफछित मख सख गये। सनी माल्वी 


ओर सावित्री समामंडपके पासकी वैठकर्म ये बरतें सन रहीथ्री वे भी मूर्च्छित हो 
| 'गंइ । सभा विसजन हु । राजा एकाकी बेठे हुए हैं उन्होंने मांव्वी और साव्तिको 


बी 


- बुलाकर सावित्रीसे कहा कि पृत्रि . तुमने जो पति पसंद क्रिया है उसमें बहुत 
“ही बडी हॉनी हैं | उस हानीसे बचनेके लिये कोई भी उपाय नहीं है | तुमने साहस 


किया हैं; किन्तु उसके अच्छे बुर परिणामका तुम्हे विचार नहीं हैं | तुमने जो पति 
प्रसन्‍द किया हैं उसके ऊपर एक बडी भारी घात है यह जाननेपर मी हम उसके 


' ( कर 


॥/4 


शि 


०, 


साथ तुम्हाराविवाह करनमे केसे सहमत हो सकते हैं? अब तुम किसी अन्य योग्य 

बरको देखो. . सवित्रीने जवाब दिया कि “पिताजि ' बल्माजीके वर्चन मिथ्या नहीं 

हां सकते, कहा हुआ वचन पीछा नहीं खचा जा सकता, दिया हुआ दान नहीं 

लिया जा सकता, सत्यवादी लोग वचन-पालन किये बिना नहीं रहते, सती सम्यकों 

नहीं दोडती । राजा हस्श्रिद्धने नीचके घर बीकना स्वीकार किया; किन्तु अपने 

निश्चित किये हुए वचन परिवतन नहीं होने दिया |इससे मेने जिस पतिकों पस- 

किया हैं वह दौधायु हो या अल्पायु हो, गुणवान्‌ हो या दुर्गुणी हो, किन्तु मैं 

मनके द्वारा जिसके साथ विवाह कर चूकी वह दूसरेकी नहीं हो सकती। मैं 

जिसके साथ मनसे विवाह कर चूकी वही मेरा पति है | मैनें अपना मन सत्यवानक्ो 

.. अपखण किया हैं वह अन्यथा केसे हो सकेः मेरे लिये मीवष्यतमें जो कुछ होनेवाला 
है वह होगा, उसके लिये आप कुद भी चिन्ता न करे |... * 

राजा अश्वर्पतिने कहा “पुत्रि / वह कुमार सब प्रकारसे योग्य हैं; किन्तु 
सकी आयु बहुत ही कम हैं। एक ही वेमें उसका मरणु होगा; तब तुम्हें पतिबि- 
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यागका ट्रार ह्य ना पट गा पत यह नारीका सूप ह्‌ घ्‌ तं त्र्न का ष्ज् | का जा- 


कि पे है ग्व्‌ ह भर द्र् ह उस का तन वे 
बन दथा है, वेवव्यपनके संकट केसे दुःखद और भयंकर है उसका ख्याल बना 


४] 


७ काम लत  ॥8 मिल आ कद हक - से ई> नम 
पतिकी ख्ियाके सिवाय अन्य ल्याक सनम नहा असिकता । बना प.तका 


है. 


अल खत नहं। होती; किन्तु उसके मातापताओंका जादगा भा 


उकबन कर के 
तया कचल स्वयं 
कक आल, जे 


दुःखकर हो जाती है इस लिये तेरे जेसी समझदार पुत्रीओने हठ नहां करना चा- 





हिये | तुम मुझे सम्मति दो जिससे में देशदेशान्तरोंके राजाओंको निमन्त्रित कर 
स्वयंबरकी तेयारी करूं | उनमेंसे तुम अपनी इच्छानुसार पतिकों पसन्द करना « 


सावित्रीने कहा पिताजि ' अपनी बेटीकों क्षमा कीजिये ! मेरे लिये आपको बहुत 


कछ चिन्ता है जिसके लिये में आपका उपकार मानती हूं; किन्तु आपसे मेरी प्रा- 


(्‌" न | और हा कह 


थना है कि मेरे मलेके लिये भी आप मेरे लिये विवाह सम्बन्धी चिन्ता न करे 
कप ८; ० ४5... हर भर £... ४. ध् 
सत्यवानके साथ तनमनसे विवाह कर चूंकी हूं; इस लिये वही मेरा पति है, उनके 


380. 
कर पे 


'सवाय मुझे किसीके साथ विवाह करनेकी इच्छा नहीं है। भविष्यमें मैरे लिये वें- 


धव्यका दुःख लिखा ही होगा तो उसे कोई भी मिथ्या नहीं कर सकते। इस अनित्य 


ल्‍ैँ 
कं । 


ह। 
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संसार कछ भी नित्य नहीं है। जिसने जन्म धारण किया है उसका नाश भी अ- 
वश्य होगा । आगेपीडे सब किसीकों मरना है उसको कोई भी नहीं रोक सकता हैं | 
कृष्णुके समान साज्ञात्‌ भगवानके शरीरकों भी कालने नहों छोड़ा; फिर दूसरोंकी 


बात ही क्या ? झृत्युकी उत्पत्ति शरीरकी उत्पत्तिके साथ ही है | मृत्यु यह प्राणीकी 
स्वाभाविक्नी ग्रकृति ही है, इस लिये उससे क्‍यों भय करना ?” राजा और रानीने जान 
लिया कि सावित्री अपने किये हुए निश्चयकों कभी भी नहीं बदलेगी इससे दंव ही 


प्रबल है; ऐसा विचार कर नारदजीके अंतिंम वचनको स्मरण करके सत्यवानके साथ 
उसका विवाह करनेका निश्चय किया । राजाने विवाहकी तैयारी करनेका आरम्भ 


किया । उसने प्रधान, राजगुरु ओर रानी ग्रभतिके साथ सावित्रीकों बनम ले जाकर 


९ ७, श्र 


सत्यवानके साथ विधिपू्वक विवाह कराके सत्यवानकोीं विविध प्रकारके दानमानादि 
द्वारा संतुष्ट कर अपनी राज्यवानीकी ओर आनेकी तैयारी को | माता माल्वी सा- 
वित्रीकों अपनी दातीके साथ दबाकर ओरे नेत्रोमें अश्रु लाकर कहने लगी कि “ पृत्रि ! 
सममडार होकर अपने सासश्सुर ओर पतिकी सेवा करना | तेर॑मातापिताओंकी 
खानदानीका आधार तेरे आचरण पर रहा हुआ है, उसको अच्छी तरहसे याद रखना। 


के 


अब तुम इस वनको सुंदर मवनके समान समझकर अपने सासशसुर ओर पतिको आज्ञा 
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क्र 


अनुसार चलकर उनको सदेव पसत्न रखना। उनको आज्ञासे कुछ भी विरूद्ध नहीं 


चलना। अच्छी संगत कर सदाचरणु रखकर कौर्तिको बढ़ाना : अब हम जाते हैं | 
तुम शोक मत करना । महाराणी शैव्या ' यह सावित्री अब हमारी पुत्रि नहीं है; 


च 


किन्तु आपहीकी पुत्रि हैं। क्याक्ी पृत्रवधू पुत्रिके समान स्नहपात्र है। यदि 


उनकी कोइ भूल हो तो उस सुधारना यह आपका काये है” इत्यादि कहकर ओर 


रानी शब्याकी ओरसे मेले हुए योग्य उत्तरकों सनकर वे सब स्नेहपूवंक उनसे विदा 
लेकर राजथ्यधानीमें आये। 
सावेत्री इच्छित पतिकों पाकर प्रसन्न हुइ। वनवासक्रे - योग्य वल्कल व्तरोंको 


धारणकर सासशसुर ओर पतिकी मन वचन ओर कमसे सेवा करने लगी | सावि- 


०७ 


त्रीका पवित्र सहानुभूति और निमल मनको सेवाका देखकर राणी शेब्या किसी एक 
समय प्रसन्न होकर कहने लगी कि “अहो ! इंश्वकक्की लीला अलोकिक है। कहां 
वह सत्यवानका विवाहकर पुत्रवधूकों राजमहिष्री बनानेकी अमिलाषा !. कहां वह 
राजजुवनमें र्नमृषित सिंहासन पर बेठकर पुत्रवधूके खुखोंको देखनेकी आशा ओर 
क्या यह उससे विपरीत तृणशब्यामें पड़ी हुई पृत्रवधूकों देखनेका अवसर ! कैसा 
शोकका विषय है कि यह पुत्रवधू भी हमारे दुःखोंकी हिस्सेदारिन हुई ! अहो देव 
तेरी गहनगति है !!” इस प्रकार अपनी सासको शोक करती हुई देखकर सावित्री 
कहने लगी कि “आप रा|थ्यसिंहासनकों छोडकर जज्जलमें रहती हो उससे आपको 
बहुत ही दुःख होता होगा; किन्तु सुखदःखका दाता इश्वर ही है। उसने जिसके 
भाग्यम जो कुछ लिख रक़्खा है उस कोई भी अन्यथा नहीं कर सकते | उसमें 
किसी तरहसे कायर होना यह इंश्वरकों निन्‍्दा करनेके समान है। इतना ही नहों 
किन्तु ऐसे शोकम पडनेसे सामने दुःख बढता है ओर अपने कत॑ञ्योंसे विमुख हो नेका 
अवसर आता है। यदि सूक््मइष्टिसे विचार किया जाय तो राज्यासन और तृण- 
शय्यामें कुड भी भेद नहों है। में इस वातका साय हदयसे कह रहो हूं कि इस, 
लग आपको व अपने पतिकों यथाथे चरणुसेवा मुझसे हो सकेगी तो में बहुत 
हो अपनेकों सुखी समर्ंगो |” सावित्रीके इन वचनोंकों सुनकर आश्रमकी ऋषि- 
बालायें उसको बहुत ही प्रशंसा करने लगी ओर सप्यवानकों ऐसो पवित्र पत्निके 
मीलनेसे उसे भाग्यशाली समझकर अभिनन्दन देने लगी । सत्यवान ओर उसके माता- 
पता सावित्रीस अत्यन्त सुखी हुए। सम्यवानकों आधयुधष्यक्षा अवधि समीप आने 
लगा जिससे सावित्रीको मानसिक चिन्ताय बढने लगी | यह बात सावित्रीके सिवाय: 


ओर कोइ भी नहीं जानते थे। सावित्री सोभाग्य वढनेवाले अनेक वरतोंकी करनेसे 
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शरीरसे सुख रही थी | पतिकी आयुष्यक्री अवधिम चार दिन बाकी रहे; तब उसने 
पौभाग्यव्धक वरतका आरम्भ किया | तीन दिन तक उपवास कर चोथे दिन शांत 
क्रिया कर वृद्ध तपस्वी ओर सासशसुरकों भोजन कराया ओर ग्रणाम करके सबसे 
पतोमाग्यवृद्धि सम्बन्धी आशीर्वाद प्रात किया | सत्यवान उसी दिन सायकालकों 
कहाडी लेकर अम्निहोत्रके लिये काट और फलफूल लेनेके लिये जानेको तैयार 
इुआ । सावित्रीने जान लिया कि आज अपने पतिके झृत्युका दिन है उसीसे 
श्राज वे विलम्बसे जानेको तैयार हुए हैं । अब में उन्हें एकाकी जाने न दूगी; 
क्यांकि कदापि आज कुछ अनंथे हो जाय इस लिये मुझकों उनके. साथ ही 

हना चाहिये । ऐसा निश्चय करके उसने अपने पतिसे कहा कि;-यहांपर आनेंके 


शश्चात्‌ में किसी दिन आश्रमके बाहर नहों निकली हे इसलिये मुझको आज 


है। 
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एष्पित वन देखनेकी इच्छा हुई हैं ओर आपको आज प्रतिदिनके समयसे कुछ 
वेलम्ब भी हो गया है इस लिये में आपको फलफूलादि लेनेके कायम सहायता भी 
करुंगी | यदि आप मेरे पर ग्रेम रखत हैं तो मुकको आज आप अपने साथ आनके 
लेये निषेध न करेंगे ऐसी मुझे आशा है । सत्यवानने कहा कि यदि आनकी इच्छा 
रो तो मेरे मातापिताकी आज्ञा ले लीजिये। पीछे सावित्रीने अपने सासश्रसुरसे 
श्रपनी इच्छा प्रदर्शित कर आज्ञा ली । और पतिक साथ वनको देखती हुईं उनके 
प्रील्ले चलने लगी। दोनों फलपुर्ष्पोंकों लेते हुए बहुत दूर निकल गये | सत्यवान 
ऊलफूलकी टोकरी सावित्रीकों सापकर एक वटबृक्त पर काष्ट काटनेके लिये कुहाडी 
तेकर चढा। कुछ समयके पश्चात्‌ बक्षके उपरसे नीचे उतरकर अपनी पत्निसे कहने 
नगा कि सावित्रि! मेर॑ मस्तकर्म बहुत ही पीडा हो रही है! । सावित्रीने मनमें 
समझा लिया कि काल आ! पहुंचा | वह मनमें बहुत कुछ व्याकुल हुई; किन्तु वह 
पत्यवानकों जाहिर नहीं। कर वत्रका एक टुकड़ा बिलाकर उनका मस्तक अपनी 
गोदम रखकर उसको जिस प्रकार आराम हो उस प्रकार उनकी सेवा शुश्रषा करने 


का. ३ 


लगी | स्वय॑ अत्यन्त दुःखत रहनेपर भी अपने पतिको घेय देने लगी | थोडी देरमें 


विश 


टैँ 


आय 45 भर हक 


त्यवान वेहोश हो गया, जिन्हें देखकर सावित्रो आँखे मुंदकर विचार करने लगी | 
उन विचारोंसे उसका हृदय भेदित होने लगा; किन्तु घेयका अवलम्बनकर प्रिय- 
पतिकी सेवा करने लगी | सत्यवानके प्राण जानेकी तेयारी थी उतनेमें सत्यवानके 
समीपमे सके समान परम तेजस्वी श्यामकान्तियुक्त किसी देवी पुरुषको खडा हुआ 

खा । अपने पर कृपा करके आये हुए देवको देखकर अपने पतिके मस्तकको घीरेसे 
नीचे घरकर दोनों हाथ जोछकर कम्पित हृदयसे कहने लगी “हे देव ! आप कौन 


छा 
चछ 
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न्क छ्र की पाप 5५ कि 


हं | में यमराजा 


न 


८] 
ख् 
-ट| 
५ 2| 
ः् 


हैं :” उसने कहा कि “तुम सती हो उससे तुम 


हूं | तुम्हारे पतिका आयुप्य पूण होने आया हैं इस लिये में यहांपर आया हूँ । 
यह सुनकर सावेत्री अत्यन्त दःखत हो रुदन करती हु कहने लगी के “यह 
संसार मायामय हैं, जगतमें कोई भी अचछ नहीं हैं, मुझे संसारकी वासना नहीं हैं, 
आप धर्मके द्वारा ग्रजाको राजी रखनवाले हैं, इस लिये आप घमंराजा कहखते हैं। 
मनुष्योंकी जितना अपना विश्वास नहों होता उतना सतयुरुषका रहता है। संकटके 
समयर्म भी सत्पुरुष ही एक गति है। वे कुछ भी बदलेकी आशा नहीां कर दूसरोका 


"कण कक कक आए दर 


#् 


भला करनेको तेयार रहते हैं। सतपुरुषोके दर्शन कव््याशुकारोीं हें वे कमी भी 


कप 


निः्फल नहीं जा सकक्‍्ते। आपके साथ बातचित करनेसे मेरा दुःख कम होता हैं, 
इससे मालूम होता हैं के आप साज्ञात्‌ अभुरुष हैं। संसार मायामय हैं, मनुस्‍्य 


्ः 


मायासे मोहित होऋर संसाररुप महांविपदसागरम मसंम्न होकर नश्वर वच्तुओंको अ- 


है ५ 


शव 


पर्ना कह रहा है । इस संसारम धम यह अग्यन्त प्यारकों वस्तु हैं उनके सवावबं 
सब कोइ स्वार्थके संबंधी हैं। मायाके संबंबसे वे अधर्यका आश्रय डेते हैं। जस 


पे 


एक प्रकारका रेशमका कीडा अपने ही तनतुसे स्वयं बंधन्मं आ जाता है और फिर 
निकलने नहीं पाता वेंसे ही मनुष्य भी नत्र हाने परमी अपना भला नहों देख सकता, 


क्र 


के. 


आर वषयरुपी जालम फंस जाता हैँ 'जसस पारणामम बहुत कुड उसे दुःख भागना 
पडता हैं, इस लिये मेने संसारकी वासनाका सवथा त्याग किया है। विना पतिके 


) ३, + 


पत्निका जीवन मृत्युक्रे समान है। में पतिके विना सुख, पति के विना स्वग, किसी भी 


पदाथका या अपने जावनका मी नहां चाहता | वना पतक छक्का जावन बना पग्राणके 


शरीरके समान व्यथ है| ख्रीके लिये पति ही जीवन अर मूतरणरुप हैं | भे अपने पतिके 
ग्राणोंकी रक्ताके लिये अपने ग्राणोंको भी देनेकी तैयार हं। ” ऐसे घममयुक्त गंभीर 
व कोमल सावित्रीक वचनोंक्रों सुनकर यमराजा उसझे सर्तात्व व ज्ञानका देखकर 


रे 


उसके ऊपर ग्रसन्न हुए, जिससे उन्होंने सावित्रीकी याचनानुसार सम्यवानकों दीथा- 
यु दी अ.र उसका गया हुआ राज्य फिर प्राप्त ह सके और उसके मातापिताका 
अन्धत्व दूर हो उसका भी उपाय दिखलाया । इस ग्रक्नर सतीको ग्रसन्कर उसके 


का 


ध्वा 


#- 


ए 


सतीत्वकी प्रशंसा करके यमराजा वहांसिे चले गये | कुछ समयके पश्चात समयवान 
याधिसे मुक्त हो निद्रामसे जागा हुआ मनुष्य जेसे आलस्यकों छोडकर खड़ा होता 


हक जल क्नि ञ््रृ कि म्‌ आह : आग अं 
वेस ही सचेत हाकर कहने लगा के 'अहा . मुझ केसी उ्ञदा आ गह, इतना 


कि 


ही. 


मय हो जाने पर भी मुझको क्‍यों नहीं जगाया ” चलो, अब हम लोग आश्रममें 


जय | अहो | हमे बहत हो विलम्ब हो गया, 'जससे मातापेता दु खत “हुए होगे | 


क्र 


के. 


अल हु * 
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३ को. 


ग्रव हमें शीघ्र ही जाना चाहिये; अन्यथा वे ग्राशत्याग करगे, एसा कहकर अपनी 
हिने समेत आश्रमकी ओर आनेके लिये प्रस्थान किया। सत्यवानक मातापता अ- 
ने पुत्र ओर पुत्रवधुके यथासमय नहां लोटनेसे व्याकुल हाकर रूदन करते हुए 
(नमें शोध करते हुए श्रमित हो गये थे और ऋषिपत्नियां उन्हें पेय दे रही थी 


नमें सस्यवान ओर साविन्नी आ पहंचे। उन्हें देखकर आश्रमनिवासी ऋषिंगण 


0 *.. 
बन 


व॑ उनकी पत्नियां प्रसन्न हुए आर विलम्ब होनका कारण पूदा। सावत्रान जा 


कक 


कुछ हुआ था वह सब कुछ निवेदन किया, जिन्हें सुनकर सब कोई प्रसन्न हुए ओर 
उनकी प्रशंसा करने लगे देवोने पुप्पवृष्टि कर आशीवाद दिया। यमराज[के कथ- 
तानुसार करनेसे उन्हें राषध्यप्रमति समस्त सुखोंकी प्राप्ति हुई ओर चारों ओर साब- 
त्रीकी कीर्ति फेल गई। यह शुमदिन ज्येष्ट शुद्ि पूर्णिमाका है कि जिसको आ- 
स्तक लॉग ख्रीयोंका सोमाग्य बढानेवाला मानते हैं | उस व्रतको लोग साबित्रीका 
त्रत कहते हैं ओर सोमाग्यवती ज्लियां आज भी उस व्रतको प्रेमसे कर अपने पःत 
प्रेमका परिचय देती हैं | सती सावित्रि ! आपके सतीत्वको, आपके घैयकों ओर दुढ 
नेश्रयकों अनेकवार धन्यवाद है । 





ओर 5 तिथि ईद ५5 


२02८ तारमती-शेब्या. । 








कै बह, 


हा सती जगतपसिद्ध सत्यवादी महाराजा हरिश्रंद्रकों धर्मपत्नी थी। 
वह पतिग्राणा ओर साध्वी रमणी थी। उसने अपने पति हरिश्रंद्रके 
सत्य वचनकों पालन करनेके लिये जो असझ्ा सह हैं उनकी 
अवधि नहीं है ! उसके समान कष्ट सह कर अपने पतिका महत्त्व 
उजबल करनेवाली सतियां इस मूमंडलम बहुत कम हुई है ऐसा 
कहना किसी प्रकार अनुचित नहां है। ९व्याको लोग तारामतीके नामसे अधिक 
पहिचानते है | तारामती अत्यन्त स्वरूपवती व असाधारण गुणवती रमणी थी। 
उसका अंतःकरण सब ग्रकारकी पवित्रता ओर मधुरतासे उस सॉंदयेको अधिक प्रकु- 
छित कर रहा था। संत्ञेपम उसने चरित्रक्की सुंदरताम और हृदयकी सब प्रकारकी 
निमलताम एक अद्चपम शोभा धारण की थी। उसकी वह पवित्रताकी भुवनमोहिनी 
ज्योतिर्मयी मूर्ति पतिने हृदयके सिंहासनपर स्थापन की थी। जेसे हरिश्वंद्रकी ऊपर 
तासमतीकी अविचल भक्ति थी, बेसे ही तारामतीके ऊपर हरिश्रंद्का भी अपूव प्रेम 


है 





शा 
श्छ 
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था। जो पॉनि पतिको आत्मसमप्ण कर काया ओर मनोवाक्यसे उसको सेवाम 





तत्पर रहती हैं ओर बदला प्राप्त करनेकी आशा नहों रखती वही सच्ची सती प 


ब्रता है। सतीके लिये स्वामिका सहवास ही उसके सुख व सौभायका सूर्य हैं। सती 


इसके सिवाय दूसरा कु भी नहों चाहती। सती अपने पतिकों उन्नतिकी आर ले 


5 हम 
सा, कि [# 


जाकर अपने नारी जन्मको साथक समझती हैं। सती समझती हैं कि स्वामी धनवान 


हो या निर्धन हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, चाहे केसा भी क्‍यों न हो किन्तु 


है 


बही मैरी गति और मेरा आश्रय है; सुखमें या दुःखर्मे, संपत्तिम या विपत्तिम ओर 


शी *+ 


सब समय सती खल्री दायाके समान पतिकी अनुगामिनी व प्रियकारिणी रहती है। 


रामती भी उसी प्रकार सखके समयमें जिस प्रकार पति सेवामें तत्पर रहती थी, 
उसी प्रकार दुःखके समयमें भी पतिके महायज्ञमें अपनी आहुति दे दिया करती थी। 


कक 
हा 


अवश्य सती तारामती पतिकों मित्रके समान सस्कायमें उत्साह देती थी एवं माताके 
समान ओर दासीके समान सेवा ओर श्रद्धापवक भक्ति करती थी | पति ही एक मात्र 


७ का 


| ४ उसकी गति थी, पति ही उसका एक मात्र सुख था ओर पति ही परम आराध्य 
देवता था। पतिक सिवाय वह दूसरा कुद भी नहीं जानती थी आर पतिके सिवाय 
कुछ भी विचार नहां करती थी, पतिका ध्यान यहां एकमात्र उसका विचारका विषय 
था ऐसा उसका पतिक्के प्रति अपूव प्रेम था| 


व 4 २. | के 


तारामती लियोंमें स्नरुपा थी | वह जैसे ग्रतिप्राणा सती थी बेसे- ही चरित्र 
गोरवमें भी अत्यन्त सन्‍्मान योग्य थी, वह हृदयांशमें भी राजेश्वरी थी। क्षमा, विनय 
'सोजन्य ओर कतंत्यनिष्ठा ये उसके मनोहर चरित्रके सुंदर अलंझ्ार थे, वह अतुल 
ऐश्रयंवान महाराजाकी महाराणी थी, फिर भी अन्य साधारण खियोंके समान वि- 


पक 


लास सुखकी भीखारिन नहों थी। अंतःकरणुकी सत्र प्रकारकी पवित्रता यही उसके 
विलासका विषय था, उसका प्रकुछित पृष्पफे समान कोमल हृदय थधार्मिकताके इढ 
कवचमें आच्छादित रहता था। वह एक महातपस्विनी के समान तेजस्विनी थी। अध- 
/ मकी छाया देखकर नारीनामधारेणी तारा मूखी सिंहनके समान किंवा पांउसे दबी 
हुई रक्त नत्रवालीं नागनक समान आभमानस तजन गजन करता महा प्रताप 


सत्यवादी महाराजा हरिश्वंद्र इस साध्वी देवीके सहवाससे स्वर्गीय सुख प्राप्त करनेकों 
भाग्यशाली हुआ था, जो सुख ओर शांति वृध्विकों एकाधिपत्यतासे भी वह प्राप्त 
नहों कर सका था। यह सम्य हैं के संसारमें मनुग्य दो कारणुसि सुखी हा सकता 
हैं| एक निः्रपट भावसे घमकी सेवा करनेसे आर दूसरा सुशोला प्रेममयों भायाके 


संसगंस | हरिश्वंद्ध केवल सोभाग्यके समयमें ही देवीके -धहवाससे सुखी नहों हुआ 


डी *: 


न 
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केन्‍्तु भारी विपत्तिके समयमें भी देवीके पवित्र हृंद॒यक सुखका अधिकारी हुआ 

। ससारमें उस सुखकी तुलना करना कठिन है। पतिग्राणा तारामती अनुकूल 

पीके सहवासमें परम सुखसे समय निगमन करती थी; किन्तु संसारम सवदा सुखर्स 

एप कमी भी सम्मव नहीं । सुखके पोछे दुःख ओर सम्पत्तिके पीछे विपत्ति आ- 
मनुष्यकी आशाओंका नाश करती है। राजराणों तारामतीके भाग्यमें मी इस 
ब्रकी जगतपद्धतिमें कुछ मी भेद नहां पडा। उदयास्त यह संसारका अविचल 

म है; किन्तु तारामतीके अनुसार अति शोकजनक उदयास्त संसार बहुत कम 
। है। सत्यवादी हरिश्नेद़्ने विश्वामित्रकें पास सत्यपाशमें बंधकर राज्य ऐश्व्य 
तिका दान कर दिया था| जब हरिश्वंद्रके पास कुछ भी नहों रहातब अतः पुरमें 
| और विश्वामित्रकों दान देनेकी बात तारामतीसे कही। तारामतीने देवी इच्छा 
आयी हुई विपत्तिकी बात स्वामीके मुखसे सुनी । एक पलके पाहेले जा राजराज- 
| थी, वही दूसरी पलमें मीखारिन हो गई | इस प्रकारक्नी अकस्मात्‌ विपत्ति आनें- 
भी तारामती स्वल्प भी अधीर न हुई। सामने उत्साह पूवक प्रफुछ हृदयसे पतिको 
-प्रतिज्ञाकी रक्ताके लिये तत्पर हुई। उसने विपत्तिको विपत्ति नहीं समझा कयोंकि 
जानती थी कि इस संसारमें सुखसम्पत्ति मनुष्यके लिये संदेवके लिये नहीं ह । 

गमतीके हृदयमें सामान्य ल्ियोंके समान दरिद्रता नहीं थी, जो उसके हृदय 
अत्यन्त महत्ता नहीं होती तो संकीण[ हृदयकी ख्रियोंके समान उसको भी दु- 
[ होती | कदापि वह चित्तकी दुबलतासे शोक व मोहमें पडकर रुदन करती, 
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पपि वायुके वेगसे जैसे दत्त मूमिमें गिर जाते हैं वेसे ही वह भी मूमिपर गिरकर 
) आवाजसे क्रंदन करती, कदापि वह मस्तक पर हाथ मारकर विश्वविधाताको 


; देती, कदापि वह स्वामीकों ऐसी दानशीलताके लिये उन्हें कठोर शब्द कहती, 


_आक 


ततु तारा पतिग्राणा व परम धार्मिक थी। वह ग्राण जानेपर भी ऐहिक सुखके 
थे धर्मविरुद्ध कार्य करनेको उद्यत नहों हुई। सत्यवादी राजा हरिश्वंद्र अपने 
दपूर्ण सुखमय गृहमेंसे बाहर नीकला, उसके साथ सती तारामती भी अपने बाल- 


५ 


रोहिताश्वको लेकर निकली | जैसे विद्यत्‌ मेघका ओर कोमुदी चंद्रका अनुगमन 
ती है वैसे ही पतिग्राणा तारामती भी सुखसम्पतिस आशा छोडकर पतिकी अनु- 


। 


भेनी हुइ। इसमें कुछभो सन्देंह नहीं कि सती ख्रियोंका यही परम धर्म है । 
सती तारामती शजा हरिश्वेद्ृकी रुपवती गुणवती ओर प्रेमवती पत्नि थी। 
का हृदय महान्‌ व मधुर था। उसकी कर्त॑व्यबुद्धि अचल थी और निरवधि पति- 


8 केक 


केनी थी | वह. सामान्य ल्रौके समान अपने सुखोमें निमम् नहीं थी। स्वामी कैसे. 


शो 


छ 
छा 
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सुखी हो: स्वामीका केस इस लोक ओर परलोकर्म कज्याणु हो वह उसी बातका 


री 


वेचार किया करती थी। उस विचारसे उसे जो सुख होता था वह अन्य किसी 
प्रकार नहों होता श। आज इस विपत्तिके आपड़नेसे उसका समस्त स्वरुप मश्टीमें 
मिला हुआ हैं। आज वह अत्यन्त दुःखसे दुःखित हो रही है। फिर भी अपने 
पतिके हितका विचार कर रही है| हरिश्वंद्कके ऊपर उसको अपूर्व, भक्ति थी, जो 
भक्ति दुवलकों वल, निराख्चितकों आश्रय, असहायको सहाय ओर मृतककों जीवन 
दनेवाली है। भक्ति यह असमथथको समथ बनाती है, अगतिवालोंकों गति देती है और 
जन्मांवक्ो दिव्य चब्चु देती हे । दास्तविकर्मे वेसी उत्तम मक्ति एक प्रकारकी श्‌ 
हैं। उस शक्तिके बलसे ही आजन्म सुखोंको भोगनंवाली राजथ्यवेमवर्में लालित पा- 
'लत हुई कोमल शरीरकी महाराणी तारामती स्वामिक्रे भयंकर दुःखक़ी भागिनी हुई । 
हरिश्वंद्ठ पत्नि और पुत्रकों लेकर वाराशसी-काशी गया । उसने एक मासमें 


वेश्वाभत्रकों दान पर दक्षिणा देनेका वचन दिया था, वह मास पूर्ण हुआ; किन्तु 
दर 


हरेथश्वंद्र दक्षिणा नहीं द्‌ सका। विश्वामित्र उसके पास जाकर दक्षिणा मांगने लगा; 
कन्तु हरिश्वंदके पास दक्षिणा देने योग्य धन नहों था| जिस 4द्र दक्षिणाका 


ऋण चूकानेके विचारसे अश्निमें जलनेको तैयार हुआ। यह 


देखकर सती तारामती 
अपने पतिको गदगद कंठसे कहने लगी कि “महाराज ! चिंता दोडकर सत्यका पालन 
करे । जो मनुष्य सत्यका पालन नहीं करता उसके ऊपर परमात्मा कमी भी प्रसन्न 
हा होते। मनुम्यन अपने वचनका पालन करना उसके समान एक मी धर्मकाय नहीं 
हैं [([जसका एक भी वचन मिथ्या जाता है उसके समस्त धममंकर्म निष्फल होते हैं। 
धमशाजम लखा हुआ हैं के सत्यवचन ज्ञानियोंकी पहिचानका एक मात्र साधन 
है। हे राजन्‌ ! सहझ्नों अश्रमेघष ओर राजसूय यज्ञ करके सफलता मिलानेवाला 
नुष्य यदि मन वचन किम्बा वुद्धिस एकबार भी मिथ्या आचरण करता है वह घमश्र 
होता है। इतना कहकर तारामती रुदन करने लगी | वह स्वामिके घमनाशका समय 
समीपमें आया हुआ देखकर अपनेको मन ही मन धिज्ञारने लगी। उप्तने विचार किया 
कि मरे समान इस जगत्‌में माग्यहीन कोई मी ल्ली नहों है। बहत समय पर्यत 
स्वामीके सांत्वन वाक्य सुनके रुदन बंव करके वह गम्भीर भावसे कहने लगी हे नाथ ! 
साथु पुरुष पृत्रकी अभिलाबासे विवाह करते है | मुझे पुत्र हआ है इस लिये समझे 


हे 


बेचकर ब्राह्मणको वचनसे दान किय्रा हुआ दक्तणाका दज्ब दें-। अह्य ! घन्‍्य ता- 
हपूतो , अ 
तत आपने सहवर्मिणीके नामको सुफल किया है । अवश्य आप रमणीओंकी शिरो- 
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नारी जन्मको भो घन्‍्य है! ओर आपको निःस्वार्थ पतिभक्तिको धन्य 


श् 









जा हे 


की 





।' 





तारामती>-शैब्या, ७१ 


मणि हो | आपकी यह मधुर वाणी रमर्णशओंके हृदयमें सुवर्णाक्षरसे अज्लित रहनी 
चाहिय। वास्तविकमें आपने सत्यका महिमा जान लिया था | विपत्तिसे भरी हुई 
ओर अरण्यके वल्कल वर्तोकों धारण करनेवाली पतिग्राणा सती सीताकों हमने 
देखा है, खत पतिकों गोदमें लेकर वनवासिनी अश्रुपृर्णनयना सती सावित्रीको 
देखा है, पतिविरह दुःखिता अलोकिक शक्तिधारिणी सती दमयन्तोको महा अरण्यमें 
दुष्ट शिकारीके सामने देखा है ओर सहसौ्रों हिंदु ख्ियोंको पतिकी जलती हुई चि- 
तामें आत्माहुति देते देखा है; किन्तु आपके समान आत्मविक्रय करके पतिको ऋणके 
बन्धनमेंसे छुडानेवाली त्रौको संसारमें हमने नहाँ देखा | 





हरिश्वंद्र पत्निके मुखमेंसे उसके बेचनेकी बातकों सुनकर बहुत ही दुःखित 
हुआ | महति मर्मवेदनास उसका हृदय छिल्न होने लगा; अपनी विपत्तिका आश्रय, 
संपत्तिकी श्री, संसारकी लक्ष्मी ओर हृदयकी देवोकों तुच्छ धनके लिये विक्रय क- 
रनी पड़ेगी ! इस महान्‌ दुःखसे उसका हृदय दुग्ध होने लगा यह देखकर सतो 
तारामती कहने लगी कि “प्राणनाथ ! में जो कह रही हूँ उसे शित्र करो” | 
सतीका ऐसा आग्रह देखकर हरिश्वंद्र कातरस्वर्से कहने लगा कि है भद्वे ! मैं बहुत 
ही नराथम हूं। में तुम्हें विक्रय करुं ऐसा यदि मुखसे वाक्य भी उच्चारण करुं तो 
वह नरघातकीके समान अपनेको घोर कम करनेवाला सिद्ध करूंगा” इतना कहकर 
बहुत ही दुःखित हुआ; किन्तु तारामतीके आगम्रहसे हरिश्वंद्र लाचार होकर अपनी 
पत्निको बेचनेके लिये नगरमें गया । ओर कोशिक नामके ब्राह्मणके घर पर सती 
तारामतीको ओर पुत्र रोहिताश्वकों बेचा। तारामती अपने पतिकों ऋणामुक्त 
करनेके लिय अपने पुत्र समेत बीकी ! इस प्रकार सतीने स्वामीके लिये आत्म- 
सुख त्याग करनेका निश्चय किया। अहा !' यह कैसी अदभुत पतिभक्ति ! 
कैसा अगाघ पतिप्रेम ! पतिके लिये पत्निके आत्मसुख त्यागका सुन्दर इशंत 
इससे अन्य कहांपर है? अवश्य ससारमें कोई भी ख्री स्वामीकी इस प्रकार 
सेवा नहों कर सकती ! संसारमें कोइंमी त्री स्वामीकों ऐसे मन वचन ओर 
बुद्धिसे चाहनेको समथ नहीं हुईं ओर किसी भी ञ्लीने स्वामीके लिये ऐसा निःस्वार्थ 
आत्मसुखका त्याग नहीं किया है। स्वामीमक्तिका ऐसा आश्र्यजनक इृष्शंत बहुत 
ही दुलम है! सतीके सिवाय ऐसी तेजस्विता दिखानेकी अन्य कीसीको भी हिम्मत 
नहों हो सकती | बारामतीका हृदय कितना महद्‌ व गम्भीर होना चाहिये । वह 
उस गम्भीर हृदयका प्रेम-भक्ति ओर विश्वास कितना गहरा होना चाहिये | हम 
लोग उस गहराईका अनुभव 'ही नहीं कर सकते । यथार्थ रीतिसे देखा जाय तो ता. 


छा 


द्‌ है 
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रामतीका हृदय एक आश्चर्यमय पदार्थ होना चाहिये | तारामती सती है : देवी है :. 
ओर जगत्‌की लक्ष्मी है ! तारामती पतिपरायण॒ताकी गवाही है ! ओर वास्तविकमें 
रमणीकुलका भूषण है | तारामती ओर राजपुत्र रोहिताश्वको मूल्यसे लेकर कोशिक 
ब्राह्मण अपने घरकी ओर चला। तारामती ब्राह्मणके वहां जानेके समय अपने 
ग्राशपति हरिश्वंद्रको प्रदक्तिणा कर जानुसे नामकर अश्रुसे व्याकुल और दीन होकर 
कहने लगी कि “यदि मैं ने कुछ दान किया हो, यदि मैं ने हवन किया हो और 
ब्राह्मणोंकों तृप्त किये हो तो उन पुण्योंके द्वारा हरिश्ंद् फिर मैरा पति हो।” हा 
अयोध्याकी महाराणी ओर राजकुमार थोड़े ही पेसेमें बीक गये ! हा ! भाग्य : क्‍या 
यही तेरा गौरव है? तुमे हम्मारवार घिकार है | वह नहां जानता है कि सोमाग्यके 
समय भी सुखका गृह जलकर खाख हो जाता है | ओर आनन्दका बाजार ट्रट जाता. 
है। ये अंध मनुष्य उसका कुछ भी मर्म नहीं समझते ! जब तारामती ब्राह्मणके 
घरपे जानेके लिये स्वामीसे अलग हुईं उस समय वह पेय नहीं रख सको | वह 
अयोध्याकी रानी होकर भिखारिन हुई थी, फिरभी उसको एक दिनके लिये भी धेये- 
हीन नहां देखी थी; किन्तु अब उसका घैय नहों रहा, उसकी छाती फटने लगी 
ओर चित्त अत्यन्त व्याकुल होने लगा; वह वत्नके आंचलको मुखपर रखकर रुदन 
करने लगी। सती तारामती सब प्रकारके दुःखोंको सहन कर सकती थी, जागरण 
करके ज्लुधाकों सहकर पतिको ऋणमुक्त करनेमें कुछ भी कैश नहीं मानती थी। इत- 
नाही नहीं, किन्तु पतिके लिये प्राण अपण करनेमें भी आनन्द मानती थी, वही इस 
समय रुदन करने लगी | वह क्यों रो रही है * वह सब प्रकारके दुःखोंकों सहन 
कर सकी थी; किन्तु पतिविरहका दुःख उसे सहन नहीं हो सका । यही कारण है 
कि आज महारानो, नहीं नहीं मिखारिन, तारा अधीर होकर क्ंदन करने लगी। वह 
इतेन दिन तक केवल पतिके लिये ही जीवन घारण कर रही थी ओर पतिजीवनमें 
हो जीवित रहकर उसकी सेवा ओर भक्तिकरके आनन्द मान रही थी, वही आज 
पतिसे प्रथक होकर दःखसे रुदन करने लगी | मानो अभी हो उसकी मृत्यु आई 
है ऐसा उसको मालुम होने लगा। यह झत्युका दुःख उसके अतरात्माकों जंलावे 
ऐसा दु/ख किसीने कभी भी सहन नहां किया होगा । ऐसी विपत्तिमें काइ भी मनुष्य 
स्थिर नहीं रह सकता, ऐसे तीत्र विषसे जजारेत होकर कोई मी रमणी जीवित रह- 

































नको आकांक्षा नहीं कर सकती एसा मरण क्या भयानक रृत्यु हैं : जा, हा : इस 


मृत्युसे हड़ी चूर हो जाती है, हृदयकी ग्रंथियां ट्रट जाती है ओर विश्व-त्रह्मांड जल- 
कर खाख हो जाता है। जिस रमणीका ग्राणु कण्ठ पर आया हो वह स्मरण ऐसे 


० 





हे ऑल भक कक जा 
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भयंकर मृत्युके सामने खंडी नहों रह सकती | हाय ! सतीके लिये पतिवियोगरूप 
मृत्यु कैसा भयंकर है 

प्रिय भगिनोंगणु ! इस शोचनीय दश्यकों एकवार देखिये ! देखिये ! सामने 
बह एक वृद्ध ब्राह्मण अयोध्याकों महाराणीको एक दासीके समान मोल लेकर अपने 
घरपर ले जा रहा है ! वह साध्वी देवी तारामती अपने पतिको ऋशणुमुक्तः करके 
स्वयं दासीपनेकी शंखलामें बेंघकर दासीपन करनेको जा रही है। उस आश्चयमय 
दइृयकों आप आपने हृदयमें एकवार अंकित कौजिये ! ओर फिर देखिये कि सती 
हृदयका पवित्र माधुर्य, सती-चरित्रका अनुपम सोन्दर्य संसारमें कैसा पवित्र, कैसा 
'महिमान्वित व कैसा अरष्ठ हैं? सती तारामतीने अपने चरित्रके अनुपम संन्दर्यमें 
भूवनमोहिनीका भेष धारण किया है ! प्रिय भगिनीगण ! आप एकबार इस पति- 
प्राणा भूवनमोहिनी ओर धर्मानुरागिणी ताराका लक्षपूवेक अवलोकन करें ! ता- 
रामती सुखशब्यामें ओर ऐश्वयकी छायामें लालितपालित हुईं थी और राजराणी होंकर 
भी उसी ऐश्रर्य सुखकी भोक्ता हुई थी। उसने आज पातित्रत्य घ्मकी रक्ताके लिये 
महान्‌ दुःखमें प्रवेश किया ! कितनीक खियां अपने सुखके लिये पतिको ऋणजालमें 
बांधनेमें भो विचार नहीं करती; तब यह धर्मप्राणा पतिहितिषिणी तारामती स्वयं बीक- 
कर पतिको ऋणके बन्धनमेंसे मुक्त करनेमें समर्थ हुईं। कैसा गहरा घमंभाव ! ता- 
रॉमति आपको धन्य हैं! आपके समान पतित्रता और धार्मिक ख्रौका संसारमें होना 
अत्यन्त दुलैम है 

उस ओर सत्यवादी हरिश्वन्द्र अपने ग्राशाधिक पत्नि पृत्रक वियोगसे अत्यन्त 
शौकातुर होकर अपने भाग्यकों अत्यन्त धी:ःकार देने लगा ओर अंत्यन्त सन्तापसे 
हाहांकार करता हुआ विलाप करने लगा कि “ बृक्तकी छाया क्ीभी वृक्तको नहीं छो- 
डती, फिर यह सत्यशील गुंणवाली मुझे छोड़कर कैसे जा रही है ? पश्चात्‌ पुत्रसे 
कहताहे कि- पुत्र ! मुझे छोड़कर तू भी चला जायगा ? फिर राजा उस ब्राह्मण॒के 
प्रति कहता है कि हे महाराज ! मुझे जैसा दुःख ख््री पुत्रके वियोगसे हो रहा है बेसा 
राज्य त्यागसे ओर वनवाससे भी नहीं होता था । ”” इस प्रकार विलाप करते हुए राजाको 
छोड़कर ब्राह्मण तारामती और उसके बालककों साथमें लेकर चलता हुआ। अहो 
दैवकी विपरीत गती ! पीछे हरिश्न्द्रने ख्री पुत्रको बेचकर प्राप्त किये हुए पैसे 
भेषधारी विश्वामित्रको दिये; किन्तु कैसे दुर्भाग्यकी बात है कि उतने पैसेसे ऋण पूर्ण 
नहों हुआ; जिसस* ऋषि क्रोधायमान होकर राजाके प्रति भय व तीरस्कार प्रदर्शित 
करने लगा। हरिश्वन्द्रने अन्य कोई उपाय नहों देखकर प्रवर नांवके एक चाण्डाल 
(मभंगी ) के घरपर स्वयं. बीक कर ब्राह्मणका ऋण पूर्ण किया। उस भंगीने उसको 
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'काशीजीके र्मशानमें मुरंदे जलानेके करको बसुल करनेके कायमें नियत किया 


हरिश्वन्द्र सत्यके निमित्त संगीकी गुलामगीरी स्वीकार कर ऋणुके बन्धनस मुक्त हुआ। 
सती तारामती ब्राह्मणके धरमें जाकर अपने पातित्रत्यकी रक्षा समेत दासीका 


कार्य करने लगी | वह अपने मनकी वेदनाकों मनमें छुपाकर प्राणाधिक कुमार रोंहि- 
ताश्वकां मुख देखकर अतिकश्से दिन व्यतौत करने लगी; किन्तु पतिवियोगसे उ- 
सका अन्तर सदेव जलने लगा। उसने पतिविरहके दःखसे जीवनकी आशा 

दा। आज तारामतांका विश्व-ब्रह्मांड महास्मशान जेसा मालूम होने लगा। आज 


उसका हृदय अत्यन्त दु:खानलसे दुग्ध होने लगा। वह आज़ कुछभी नहों दे 


कृती, मुखकी बात पर्यन्त कहनेकी हीम्मत नहीं रही | उसे यह संसार भय दिखा 


रहा है। ओर हाथमें तलवार लेकर मारनेकों उद्यत हुआ हो ऐसा मालूम होने 
लगा ! पतिविरहमें शोकातुर विचारी तारामती आज भूमिमें गीरकर भूमिके साथ 
मिलजाना चाहती है। उसे संसार घनधोर अन्चकार जेसा मालूम होता है, उसंका 

दय विदीण हुआ जाता हैं, ओर उसका प्राण निकला जा रहा है। तारामती 
रमणोी है, रमणीकों अपना प्रेमपात्र प्राणके समान है, स्नेह-प्रमकी वस्तुको बाती 
पर रखकर प्रेम किया जाता हैं। जैसे जलमें जल मिलता है, बेसे वे भी प्रेमको वस्तुमें 
स्वाभाविक रीतिसे मिल जाते हैं। जिससे प्रेमी, अपने पात्रकों अपने नेत्रसे बाहर 
नहों रख सक्ता यही कारण है कि पतिविरह रमणीके हृदयमें जहर जैसा कार्य कर 
जाता हैं। विरह रमणके लिये असह्य हैं। रभणी विरहसे सुखकर मर जाती हैं। 
तारामतीने अपने जीवन कभी भी पतिवियोगका दुःख नहों भोगा। आज वह भयं- 
कर दुःखसागरमें डूब रही थी। तारा विपत्तिके ऊपर विपन्तिकों देखकर भयभीत 
हो विचार कर रही थी कि उसके जैसी भाग्यहीन अन्य एक भी स्त्री नहों होगी। 
सोभाग्यके समय उसने जो जीवनधन स्वामीकी सेवामें अपण किया था, वही आज 
दुःख और विपत्तिके समय स्वामीकी सेवा करनेमें उपयोगी नहों हुआ। इसी दुःख 


उसका हृदय शोकातुर हो ऊठा। तारामती जिस ब्राह्मणके घरपर बीकी थी, वे 


रु 


ब्राह्मण ओर ब्राह्मणी वास्तविक न्दंय व घातकी स्वभावके थे। वे उसे दिन रात 


मा] 


कठिन कार्य कराते थे एक पल भी उसे आराम नहीं लेने देते; फिर भी उसकी कोई 


हैँ 


साधारण कसुर निकालकर उसको गालियोंकी वत्रा करते थे ओर तिरस्कार करते 


थे। वे उसे पेटपूएण भोजन भी नहीं देते थे, इस ग्रकार उसे बृहुत दुःख देते थे | 


तारामतीकी पतिविरहकी महतो बदना पर यह वेदना ओर भी असछह्ाय थी 


तारामताक दु:खाका परसामा इतनस हा पूण नहा हुई | जिसके मुखके सामने 


डक 











ताराबती-शैब्या , एप 
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देखकर उसका चित्त शान्त होता था, जिसको छातीके साथ दबाकर अपने दग्ध 
हृदयको व शान्‍्त्र करती थी वही उसके स्नेहवन रोहिताश्वने उसके दग्घह्द्यमें ओर 
भी आग लगा दी ! उससे तारामतीकों संसार अन्धकारमय दिखाइ देने लगा : कुमार 
रोहिताश्व बगीचेमें पुष्प तुलसी प्रद्गति लेनेके लिये गया था वहांपर उसको एक जहरी 
सांप काटनेसे उसी स्थानपर वह शब समान हो गया । दुःखिनीका एक मात्र आ- 
धार अमून्य घन नथ्ट हुआ ! देखते२ निर्देबकालन एक कोमल पुष्पका प्राण हर- 
णुकर लिया ! देखते? में शरद पूर्णिमाकेप्रकाशित तेजस्वी चन्द्रकों काले मेोंने 
आच्छादित कर दिया ! हा : यह संसार बहुत ही विचित्र है 

:. तारामती पुत्र रोहताशके मरणके दुःखकर सम्बादकों सुनते ही शुद्धिहीन हो- 
कर भू[मपर गौर पड़ी | जब कुद्ध समयक् पश्चात्‌ शुद्रे आई, तंब शअत्यन्त रुदन्‌ 
करने लगी। पीछे पृत्रके शबंके समीप जानेक्री आज्ञा मांगनेपर दयाहीन कोशिकने 
उसे आज्ञा नहीं दियां। जब तारामतीने बहुत कुब् आजीजी की तब आधीरातपर 
सब काय कर लेनेपर उसे जानेकी आज्ञा दी। तारामती दोडती हुईं तपोवनमें गई । 
बहांपर पुत्रके शबक्रों देखकर उसके शिरंमें चक्कर आने लगे ओर हृदय विदीणो होने 
लगा । उसने देखा कि अभागिनीका फूंटा हुआ भाग्य सर्वथा फूट गया हैं । तारांमती 
दुःखकी उपद्रवी हवामें केलकी नांइ फिर बशुद्ध हो भूमिपर गिर गई। बहुत समयके 
पश्चात्‌ वह शुद्धि पाकर बिलाप करने लगी। उसके करुणामय महारुदनसे 
तपोवन ग्रतिथ्वनित हो गया; जिसे सुनकर .वनपत्ती भी चिल्लाने लगे | हा! आज 
महाराणी नहीं नहीं भिखारिन तारामतीका स्वस्व नष्ट हो गया! सब कुछ जाने पर 
भी वह प्राणबन पुत्रको समीपमें देखकर वनचारिणीकी मांफिक आज पर्यन्त जीवन 
धारण कर रही थी। हा भाग्य / आज दुःखिनीके धन, एक मात्र पुत्ररत्नको भी उसके 
हाथसे छीन लिया | अभागिनि तेरे सुखका बाजार आज एक साथ उठ गया ! बि- 
चारी तारामती अपने पुत्रका मुख देखकर आशासे दिन व्यतीत कर रही थी वह 
आशा भी निष्फत्ष गई | शिए्पर दुःखऊ्े परत आपडे | इस आये हुए दुःखसे पृत्रको 
गेदमें लेकर अत्यन्त हृद्यविदारक क्रन्दनकर रुदन करने लगी! हा ! यह क्‍या 
जूल्म हो गया! हाय |! हाय! अब मैं निराधर हो गई ! भैरा सर्वेस्व नथ्ट हो 
गया! हाथ | अब में क्या करूंगी? में अब कहां जाउंगी । ओ दुष्ट सांप : तेने 
ऐसे सुकुमार निरपस्घी वालकका जाँव क्‍यों लिया ? इससे तुमको क्या फल मि- 


हि 


लेगा : क्या विनापराषी प्राशियोकों भी कष्ट देना यह क्र प्राणियोंका स्वभाव है £ 


सपराज ! तू कहां है यहां आकर मुझे भी डस ले ! जिससे हमें माता पुत्रमें आधेक 


है ४ 


क्र 
श्री 


शा 
दा 
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अन्तराय न पड़े ; प्रियपुत्र | एकवार तो बोल ! मुझे विराधार डॉडिकर कहां जाता 
है ? तेरे बिना अन्य किसकां सुन्दर मुख देखकर तेरे पिताके वियोग दुःखकों भू: 
लुंगी ! पुत्र ! उठ ! एकवार मुझे माता ! माता ! कहकर प्रव्युत्तर दे । अन्यथा 
जैं भी तेरे पीछे आती हूं। इस प्रकार विलाप करती हुईं उसे स्मशानमें उठा लाईं ओर 
फिर वैसेही वार २ क्रन्दन करने लगी। उसी स्मशानमें हरिश्विन्द्र भी था; किन्तु बहुत 
समय ओर दोंनोंकी विचित्र स्थिति हो जानेके कारण एक दूसरेको. पहिचान नहीं 
सके । विलाप करती हुईं ख्रीको देखकर वहां हरिश्वद्धने आकर पुद्या कि “तू कोन 
है ? इस अधेरात्रिके समय कहांसे आई है? कया मर मालिकका कर दिये विना ही 
तू अपने पुत्रके शबकों जलाना चाहती है ? में अपने मालिकका कर बसुल करनेके 
लिये ही यह तलवार लेकर यहांपर पहेरा दे रहाहूं | इसलिये प्रथम कर देकर पीछे 
अपने पुत्रकी जलानेका विचार करना ! तारामती इन वचनोंकी सुनकर निःश्वास डा- 
लकर बोली कि मेरे पास कर देनके लिये कुछ भी नहीं है इस लिये दया करके 
मुझको अपने पुत्रको जलानेकी आज्ञा दो ! हाय ! समस्त राजाओंम श्रेष्ठ ऐसे 
सत्यवादी हरिश्वन्द्र राजाकी ख्री कहां ! ओर यह भयंकर दशा कहां ? हा ! इस 
समय मुझे अपने पुत्रकों जलानेके लिये रमशानमें कर देनेकी भी शाक्ति नहीं है ! 
अहा ! देवकी गति ही विचित्र है! हे देव ! जो कुद आप चाहे सो करें ! 

ऐसे हृदयविदारक वचनोंकों सुनते ही राजा मूछित हो भूमी पर गिर गया ! 
बहुत समयके पश्चात्‌ शुद्धि आई तब ख्रीके सामने देखकर फिर मुद्बोगत हुआ, कुछ 
समयके पश्चात्‌ जब फिर चेंतन्‍्यं आया तब हसरिश्वन्द्र दु:खित हो शोक करने लगा। 
युत्र | तुं कहांपर अन्तध्यान हुआ * दयाहीन होकर अपनों माताकों कयो नहीं दे- 
खता : प्रियपुत्र |! एकबार. मनोहर आनन्द देंनेवाली मधुरी कोमल वाणी बोल ! 
जैरी इस माताकों धन्य है कि उसे आज दिन तक तेरे वचन सुननेका सुख प्राप्त 
आ; किन्तु मैंने प्रथम तेरे वचन सुने थे उन्हें ही स्मरण कर इतनें दिन निकाले! 
इस समय तेंरा मिलाप हुआ; किन्तु एक भी वचन नहीं बोलता । जीवन आधार ! 
अपने पिताकी सामने एकवार दृष्टि कर ! अन्यथा थोड़ी ही देरमें स्वगेम॑ मिलुंगा। 
इस प्रकार बहुत कुछ विलापकर निश्वास डालती हुई अपनी खीके प्रति कंहा कि 
“प्रिये ! तू अपने जिस प्राणनाथको स्मरण कर रही है वही वज्र हृदयका यह में 
हरिश्वन्द्र हूं ! हे प्रभो ! मेरा राज्य कहां ! ओर यह चाण्डालकी नोकरी कहां 


मेरे समान कोई भी प्रथ्वीपर दुःखी नहीं होगा। ग्रिये ! तू मुझ्के प्राणसे भी प्रिय है और 


हक 


“यह मेरा पूत्र भी मुझ्के प्राणसे अधिक प्रिय हैं; किन्तु में अपने मालिकका करे छोड नहीं 
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सक्ता हू जो मनुष्य अपने शरीर व जी पुत्रादि आत्मियोंके निमित्त अपने मालि 
कका अहित करता है वह महाअधममें अधम है “अत एवं तू जाकर ब्राह्मण या 
अन्य किसीके पाससे याचना कर मेरे पोषण करनेवाले चाण्डालका कर दे कि जिससे: 
मेरे धमकी रक्षा हो | 
तारामती अपने स्वामीके कथनानुसार पैयेका त्याग नहीं करके काशी नगरीमें 

वली | रास्तेमें किसी मरेहुए बालककों देखा उसने उसे दयासे उठा लिया और देखने 
नगी। उतनेमें पीद्ेसे सिपाही लोग दोड़ते आये उन्होंने उसे पकड़ लिया। वे कहने लगे. 
के यही जत्री राजाके पृत्रकों मारनेवाली है इसलिये उसे पकड़कर राजाके पास ले चलना... 
वाहिये। इस प्रकार कहकर ताराको राजाके पास लाये; राजाने समझ लिया कि इसी 
त्रीने मेरे बालककों मारा है इसलिये उसे फांसीकी सजा दो ! उसे फांसी चढाने के 
लेये कालसेन चाण्डालको हक्म हुआ उसने अपने नोकर हरिश्वन्दरको आज्ञादी | 
टरिश्वन्द्र जानता था कि यह मैरी श्री निरपराधी है; फिरमी अपने मालिककी आज्ञाका 
पंग केसे हो ? ऐसा विचार कर तारामतीकों मारनेके लिये तलवार खोला उस समय 
ब्रीने कहा कि “प्राणेश्वर ! आपके हाथसे डाली हुई तलवार मुकको गलेपर मोतिकी 
ग़लाके समान मालूम होगा | इसलिये विचार छोड़कर तुरन्त घाव कीजिये ! हरिश्वन्द्रने 
कहा कि मैने निष्कपट होकर अपने मालिककी आज्ञाका पालन किया है जिससे 
रमेश्वर अपना कल्याण करेंगे। हम लोग शीघ्र ही स्वर्गमें जाकर मिलेंगे | यह तल- 
॥र अपने वियोगकी अधिक समय तक सहन न कर सकेगी” इस प्रकार कहकर 
रिश्वन्द्र जेसे तलवार के घा करनेको जाता है, वेसेही साक्षात्‌ सर्व देवाने विश्वामित्र 
मत वहां आकर राजाका हाथ घर लिया और कहा कि राजन! तुमने प्राण जाने 
य॑नन्‍्त धमंका त्याग नहों किया जिससे तुम्हे धन्यवाद है! ऐसा कहकर उन्होंने 
से उसका राज्य और कई प्रकारके वरप्रदान दिये। पुत्रकों भी सांपके विषसे मुक्त 
कया। रोहित स्वस्थ हो खडा हुआ; जिससे सत्यवादी राजा-हरिश्वद्ध और सती 
(रामती अत्यन्त प्रसन्न हुए, .देवताओंकों नमन कर अपनी राज्यधानीकी और गये 
गर आनन्दपू्वक दिन व्यतीत करने लगे। अहा ! इस दम्पतीकी सत्यताके लिये 
सी टेक! सतीशिरोमण] तारामति ! आपको और आपके निर्मल पतिग्रेमको धन्य 

आपने अपने पतिके सत्यधर्मकी रक्ताके लिये अपने ग्रियपुत्र समेत बीकना स्वी- 
7र किया, अपने फतिके निमित्त ही खानेपीनेकी ओर वचन प्रश्मतिके अभावकी वेद- 
को स्वीकार किया, पुत्र वियोगकी सहन किया, अन्‍्तमें पतिके हाथसे मरनेको 
यार हुई, इतनेर कष्ठोंकी सहन करनेपर भी उसका पतिके प्रति प्रेम कम नहीं 


ञ 






सतीमंडल, 


हुआ । यह साध्वी ल्री परघर बीककर दासी बनी थी फिरमी उसने अपने पात्म्ित्यका 
भंग नहीं होने दिया। वेसेही पतिके प्रति उसे मनसे भी अमाव नहीं आया। प्रेम 
व पातिव्रत्यमें वह द्रढ रही थी । अहा ! साध्वि ! तेरे जन्मको धन्य है। तेने अ- 
यने धर्मकी यथाश रक्ता की पतिके वचन-पातिकी ग्रतिज्ञाकों पूर्ण करानेके कार्यमें सहा- 
यता करना आपने अपना कर्तव्य समझा ऐसी पवित्र खीको धन्य है ! ! 
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कोशल्या । 


सतीशिरोमणी अत्यन्त स्वरुपवती एवं दयावती थी । उसका विबाह 
अयोध्याधिपति राजा दशरथके साथ होने मे केवल सात दिनका 
विलम्ब था उस समय एक दिन रावणने ब्रह्माजीने पुद्था कि मेरा 
| मरण किसके हाथ होगा। उसके जबावमें ब्ह्माजीने कहा कि तैरा 
| मरण दशरथजीके पुत्र रामचन्द्रसे होगा । यह सुनकर वह अत्यन्त चिन्तातुर हुआ 
ओर कोशम्याको दशरथके साथ विवाह पहिले ही मार देनेका निश्चय किया। यह 

सम्वाद नारदमुनिने अयोध्याजी जाकर दशरथके पिताकों कहें। जिससे वे अत्यन्त 

चिन्तातुर हुए। कौशल्या और दशरथको प्रधानकें साथ एक नावमें बिठाकर समु- 

सा द्रके मध्यमें कोई न. जाने उस प्रकार रखनेका प्रबन्ध किया; किन्तु उस बातकों 
रावणने जान लिया। समुद्रमें जाकर उसने नावमेंसे कौशल्याजीको उठा लिया और 

नावका नाश किया। कोशल्याको एक बेटमें संदकर्म बंदकर माडीकी सौंपी। रावण 

शत्रुके क्षवकों समझकर बहुत ही प्रसन्न हुआ; किन्तु ईश्वरेच्छा बलियसी है उसकी 

गतिकों कोई नहीं जान सक्ता “जिसकी इश्वर रक्षा करना चाहे उसका कोई भी 

अनिष्ट नहीं कर सक्ता ” | नोकाका नाश हुआ, अन्य सब कोई ड्रब गये; किन्तु दश- 

रथर्जीको नौकाकी एक पटडी हाथ लगी; उसके सहारे जिस बेटमें कोशल्याजीकी 

पेटी थी उसी बेटपर पहुंच गया | एक समय उस वेटमें माद्दीमार खुराककी खोजे 

है घुम रहा था; उसकी द्रष्टी उस पेटीके ऊपर पड़ी उसने उसे खोला तो भीतरसे 


कक 


कोशल्याजी निकली | उस समय दशरथ मी वहांही मोजुद था दोनों उसे देख प्रसन्न 
हुए ओर आश्वयकों प्राप्त हुए। उतनेमें वहां पर नारदजी आ फहुंचे उन्होंने दश- 
रथ व कोशल्याजीको गान्धव॑ विवाह कराकर आशीर्वाद दिया क्वि- तुम मन्नललमय 


दम्ण्तीके घरपर त्रिभुवनपति - रमारमण राम रुपसे उत्पन्ने होंगे” अब तुम्हें किसी 


। यह | 
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फारका भय नहीं ह थोड़े 


थे दे दोनोंकों पेटीमे 
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ही समयमें तुम लोग अयोध्याजी जाओगे। इस प्रकार 


/ रे 


कर जैसे पेटी थी वैसेही बंदकर चलते हुए । 


डरूअ०न्‍न्‍न्‍ूँ 
$3] 
सका... 
| 
क््त त| 


अहा , इशरकी इच्छाके आगे किसीका कुछ नहीं चलता। यह दम्पती जिस 
परम विवाह करनेवाले थे उसी लप्ममें विवाहित हो चुके | रावण मनमें समझ रहा 
कि दशरथका नाश हुआ है ओर कोशल्या पेटीमें बंद हैं; किन्तु उसे मालूम नहीं 


20. कर 


हो बेसाही होता हैं। उसमें कोई भी बाधा देनेके लिये समथे 


मं हैं। पीले एक दिन रावणने सभा समक्ष बह्माजीके पासमें हंसकर कहा कि “मैने 
पका वचन व्यथ कियां। जिलोकीमम मेरे समान कोन बलवान ह : मैंने दशरथको 
कर कोशज्याकी कवजेम करके विवाहका भज्ञ किया। अब मैं निर्मव हूं। 
जीने रावणके इस गव॑युक्त वाक्‍्यकों सुनकर कहा कि रावण ! मैरा वचन व्यर्थ 
गीं जा सक्ता | लिखे हुए लेख कभीमी अन्यथा नहीं हो सक्ते । उन वरवधूका 


ब्राह हो गया हैं। गवणने कहा कि “यह काय मैंने खुद अपने हाथसे किया 
लिये में नहीं मान सक्ता | यदि उन दोनोंका विवाह हुआ हो तो जो कुछ आप 


गेगे वही दूंगा। ' ऐसा वचन देकर रावणने उस पेंटीको मंगवाया खौर सभा स- 
तु खोलनेपर उसमेंसे दशरथ ओर कोशल्या निकले यह देखकर लक्झश्वर विध्मित 


प्रा आर क्रोध करके बोला कि “जिनसे शत्र उत्पन्न होनेवाला हे उसे में केसे जीवित 


कै 


ने दूं? ” ऐसा कहकर मारनेके लिये तलवार उठाया। जिससे ब्रह्माजीने कहा कि 


ध् 





नुम्हने मुझे वचन दिया है इसलिये में मांगता हूं कि इब दोंनोकी रक्षा करो ! ” 
णने कहा कि “तुम्हं ओर जो कुब चाहिये सो मांग लीजिये इन दोंनोंके शिर तो 


[4 


उव्य काट लुंगा। ” यह सुनकर कोशश्याजी कांपने लगी दशरथने कहा कि 
तुम क्यों चिन्ता करती हो ? में शुद्ध सूयवंशी क्षत्री हं। यदि वह मारनेकों आ- 
तो उसका नाश करूुंगा इस प्रकार कहकर थेये दिया। ब्रह्माजीने वचन पा- 
[ करनेके लिये आग्रह किया इतनेम सती मन्दोदरीन आकर अपने पतिसे कहा कि 
पमिन्‌ ! उसको मारनेसे क्‍या होगा / काल विश्वेमें सब किसीको भक्तण करता है 
कोई अपनी आयुप्यके अन्तर मरते हैं उसमें बीचारे ये कया कर शक्ते है! 
बड़ेर चक्रवर्ती राजा हो गये, उन्हकी भी काल स्वाह्य कर गया कोई भी अमर 
है” इत्यादि वाक्य कहे ओर ब्रह्माजीने अपने दिये हुए वचनकी पालन कर- 


लिये अधिक आंग्रह किया; जिससे रावणका क्रोव शान्त हुआ और उस दम्प- 


79% 


शत 


के 


ये 


गे रावणने वह्माजीकों सौंपा। ब्रह्माजीने कोशल््या व दशरथको देवोंके साथ 
५ हरारे 


ध्याजी भेज दिया। पुत्र और पुत्रवधूको आये हुए देखकर दशरथका पिता अ-- 


कक 
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९५०: ... सतीमंडल, 


व्यन्त प्रसन्न हुआ। कोशल्या पतिपरायणा थी; समस्त कामनाओंका पर्यवसन अपने 
पति करके ओर पतिमें ग्रेमयुक हो आम्मालाभके लिये साधना करती थी। वह 
प्रियवादिनी सती पतिकी सेवाके समय दासीके समान, रहस्यालापमें सखीके समान, 
धर्माचरणमें मार्यकरे समान ओर भोजनके समय जननीके समान व्यवहार करती थी। 
इस प्रकार चलनेसे उसके उदरसे कितनेक समयपर परमप्रवित्र करुणामय ओ्रीराम- 


च्क 


चन्द्रजी प्रकट हए। उन्हें इस परम साध्वी देवीने यथोचित लालनपालनके साथ 
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शेत्षा देकर सुचरित्रवान बनाये। जिस समय दशरथजीकी दितीय पत्नी केकेयीके 


०. ७ 


छ्ेशसे अपने प्रियपुत्र श्रीरमचछने अपने पिताके वचनकों पालन करनेके लिये सी 
ताके साथ १9 वकी अवधिसे वनवासके लिये जानकी तैयारी की उस समय रा 


ऋ# 


«रे कक 


माता कोशब्याने जो विलाप किया था उसे सुनकर कठिन छृदयक घंयवान्‌ पुरुष भी 
रूदन करने लगे थे; किन्तु रामचन्द्रजीकी नत्न ग्राथनासे इस घेयेशालिनी माता कौ- 
शुल्याने मातभाव दशाकर रामचन्द्रकों हद॒यसे मिलाये ओर मस्तकपर हाथ रखकर 


आशिष दे जाने की आज्ञा दी। उस समय कोशस्याजी गदगद स्व॒रसे कहने लगी कि 


के 


जा | 


अन्‍न्‍न्‍वू 


आज में तुहां नृश्चवयका रांक नहां सका! इसस कालका बातका अबल मानती 


१5 ७800 


| तुम अपने पिताके ऋणमेंसे झुक्त होकर फिर शीत्र लौट आना। जब तुम्हें 
र देखुंगी तभी मुभ्के सुखसे निद्रा आवेगी। जिस घमके ऊपर तुम इतना प्रेम कर- 
हो वही तुम्हारी रक्ता करेगा ” झयादि आशीवांद दे “असचनतासे जाओ * अपनी 
इच्छाको पूणकर फिर शीत्र लोट आना” एसा कहकर पुत्रकों आलैंगन कर विदा किया। 
वेसेही सीताजीकों दो हाथस आलिंगनकर कहा कि अपने पांतिकों आऑरस सदंव स- 
त्कार मिलनेपर भी जा लिया पातंका कष्ट दशाम उनका सवा करनेक्री तंथार न हैं| 
वे छ्लियां इस लोक ओर परलोकमें असती समझी जाती है। पतिके दिय हुए अ 

सुखोंकी भोंगे हो, फिरमी जब पतिके ऊपर विपात्ति आती हैं तव असती खियां उनके 
दोषोंकों कहा करती है और पतिका त्याग पयन्त करनेकी ऊतारु हो जाती हैं । 
जो स्रियां मिथ्या माषण करनवालीं, नेत्र प्रश्तिसे दुश इंगीत करनवाली, जारपुरुषकी 
सह्गत करनेवाली, पातिके पास उदासी व क्रोधी रहनेवाली, साधारण निर्मित्त मिलने 
पर स्नेहको छोड़नेवाली या द॒ष्ट सह्ृत्प करनेवाली हे वे असती है। कुलसे, उपकार 
करनेसे, विद्याध्ययन करनेसे, आभूषण प्रद्वति देनेसे, अपराधोंकों क्षमा करनेसे 
किम्बा केद रखनेंस भी असती खियां अन्यावस्थित चित्तयुक्त होनेके कारण कुलि- 
नता प्रश्नतिका विचार नहीं करके निन्‍्च कार्यमें प्रवृत्त होती है। जो पतित्रता खिया 
“रहती है वे तो सदाचरण, सत्य गुरुजनका उपदेश, और कुलकी मयोदाकों टढ़ 


कं 
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न्ताजी-पृथा . शै५्‌ 


तासे पालन करके अपने पतिकी सेवाकों सर्वोतम मानती है। ल्लियोंके लिये धर्मके 
अन्य अनेक साधनोंसे पतिसेवा प्रधान व उत्तम साधन है। इसलिये में तुम्हें उप- 
देश देती हूं कि मेरे पुत्रको वनवास मिलनेपर भी तुम उसका कमीमी अपमान नहीं 
करना | राम धनवान हो या निधन; किन्तु तुम्हारे लिये तो वह इश्देवके समान 
प्रश्धति उपदेश दिया था | कोशश््याजी पुत्रवियोगसे ] 





/ै 


| 


शोकातुर थी उतनेमें पति 
दशरथजीके स्वगंवाससे ओर एक विपत्ति आ पड़ी इस प्रकार दुःखसागरमें कोशज्याजी 
पड़ी रही थी उतनेमे॑ फिर सुखके दिन आये । परमपवित्र श्रीरामचन्जी वनवा- 
सकी अवधि पूर्ण होते ही अपनी वधू समेत आकर माता कौशल्याके चरणमें नमे। 
माताने प्रेमसे आलिंगनकर आशीवाद दिया | उसके पश्चात्‌ वह सुख दिन निगेमन- 
कर अपना सुचरित्र जगतमें प्रसिद्ध कर गई है। धन्य हैं माता कोशन्याकों ! उनका 
कितना बैये ओर कैसी पतिभक्ति | केवल स्वामीके वचनका पालन हो उसी लिये उसने 
रामचन्द्रके समान प्रियपुत्रकों वन जाते नहीं रोका और पुत्र वियोगका दुःख 
धैये रखकर सहन किया। धन्य हैं! ऐसी स्वामिभक्ता, पृत्रवत्सला ओर चैयशा- 
लिनी सतीको कि जिसने अपना उत्तमचरित्र संसारके लोगोंको दिखाकर परम 
उपदेश दिया है 


8 > &प 


नारिास्लक्‍कस<4--$+- 


कुन्ताजी-पृथा । 


आय _+ 5 हैं उच--.......+- 


सती सुरसेन यादवकी पुत्री, वसुदेवजीकी बहिन, व श्रीक्षष्णकी 


कुन्तिभोज राजाकों कुछ सनन्‍्तति नहीं होनेसे उसको कन्यारुपसे 
रखनेके लिये दी थी। उस परसे उसका नाम कुन्ती हुआ । वह 
स्यावस्थामें कुन्तिमोजकी आज्ञानुसार महर्षि, साथुसन्त प्रभति अति- 
थियोंका आतिथ्य करती थो। एक समय महामुनि दुवासा पघारे उनकी कुन्तीजीने 
उत्तमतासे सेवा की | उसे देखकर दुर्वांसा ऋषि अत्यन्त प्रसन्न हुए और जानिके 
समयमे उस बालाको बुलाकर उन्होंने कहा कि है कन्यके ! तूने मैरी अग्यन्त सेवा 
की हे जिससे में अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ हूं । इसलिये तैरा कया प्रिय कह ! ऐसा 
कहकर उन्होंने कहा कि हैं पुत्रि ! तुमे महापराक्रमी, बलवान, तेजस्वी और महा 
आुरन्‍्धर पांच पुत्र उत्पन्न होंगे; जिससे तू महाभाग्यशालिनी समझी जायगी। ऐसा 
आशीर्वाद देकर दुवासा चले गये। 
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जब कन्ती योग्य वयकी हुईं तब उसका हस्तिनापुर (ंदेल्ली)क राजा पाण्डुके 
साथ विवाह कराया। पतिके घर जानेके पश्चात्‌ पातेत्रताक धमानुसार चलने लगीं। 


पति और सासश्रसुर प्रमतिकी अत्यन्त प्रीति सम्पादन की। मुनि दुवासाके बच- 
नानुसार उसको युविण्टि, अर्जुन, ओर मीम ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए ओर सहदेव 
नकल ये अपनी सपस्निकके | इस प्रकार सब मीलाकर पांच पुत्र हुए। ये पांचों स- 
जन पाग्डवोंके नांवसे परिवित है। थे पांचों पाण्डव बाल्यावस्थासे राज्य करनेवाले 


हुए वहां पर्यन्त कुन्तीमाताकी आज्ञानुसार चलते थे। उन पांचोम किसी दिन वबैर 


अं 


से 


न उत्पन्न हो ओर उनकी परस्पर ग्राति बढ इस ब्रकारका व्यावहारिक उपद॒श दी 
थी। उसीसे इन पांचों श्राताओंका अन्योन्य आपूर्व प्रेम था। उनके अन्योन्‍्य प्रेममे 


कभीमी न्यूनता नहीं हुई थी। फिर उनके अम्तःकरणमें माता कुन्तीने धर्म-नीतिके 
ऐसे उत्तम संस्कार डाल दिये थे कि उन्‍हें देव इच्छासे अनेक दुःखोंका सामना 


कै 


करना पड़ा फिरमीं उन्होंने कमीमी अबमेकी राह नहीं ली। बाल्यवयमें निराश्रित 
रहनेपर मी बड़े? अवसरोंपर बेयसे धर्ममागमें निश्चल रहते थे जिससे अन्‍्तम उन्हें 
स्वगके समान राज्यसुख प्राप्त हुआ था। यह सब कुछ कुन्तीके समान थर्मवीर 
समझदार माताकी सशिक्षाका ही प्रताप था| इसपरस कुन्तीजीके मनका उच्चभाव 
प्रत्यक्ष होता है | 
पुत्रवधू-द्ीपदी जब पतिके साथ वनमें जनिके लिये तैयार हुईं तब माता 

न्तीने उपदेश दिया था कि प्रियपृत्रवधु ! दुःख आया है उससे शोक मत करना 
तुम ख्रीधमको जाननेवाली, सशीला, साथ्वी ओर सदाचारिणी है । तुम्हारे सदणशुरणोस् 


जा भी 


दोनों कुल अलंझत हुए हैं इसलिये स्वामिके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिये उस 

विषयका तुम्हें उपदेश देनेकी आवश्यक्ता नहीं है । 

सति ! कौरव परमभाग्यवान है; क्योंकि तरं कोपालनसे वे दग्ध नहीं हुए 
! पे 


है ! बसे ! में संदेव तेरे भलेके लिये विचार किया करती हूं । तू प्रसलतासे वनमे 
जा ! अहा ! कैसा उपदेश ! 


एक समय कुन्तीजीने श्रीकृषप्णुसे कहा कि “जिस प्रकार सत्स्वभावसे मनुष्य माननीय 
हो सक्ता है वैसे धन व विद्यासे नहीं। है केशव! आप बुकोंदर ( भीम ) ओर धनंजय 
(अजेन )को कहना कि ज्ञत्रीकन्या जिसके लिये गर्भ घारण कैती है वह समय 
समीपमें आया हुआ है, यदि इस समय विपरीताचरण करोगे तो में संदेवके लिये तुम्हार 
ज्याग करुंगी। प्राण त्याग करनेकी आवृश्यक्ता हो तोभी भय मत करना ” इस प्रकाः 
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ने वीरभाव दिखाया हैँ। वीरमाता तुम्ह धन्य ह | जिस माताका मनांभाव वॉ- 


०5 


र्वसे मरा हुआ हैं उसके पुत्र भी वीर हो उसम आश्रय हू कया है 
फिर एकवार उसने कहा कि “में पूत्रोका निवोसन, अज्ञानवास और राज्यक४ड- 


लिये अपमान किया है इससे बढ़कर दुःखका कौनसा विषय हो सक्ता हैं। किन्तु 


शाख व महापुरुष कहते है कि दुःखके मोगनस प्रथम पापका छत होता है, पीछे 
खोको भोगकर पापका 


वध 


टै 


घे / 


पुण्यका फल सुख मिलता है इसलिये हम लोग इस समय 
ज्ञय करते हैं तदनन्तर छुख भी भेोगंगे इसमें सन्देह नहीं | अहा : कैसा उच्च विचार है 


३ ५ 


८ 


कुन्ताजी एक विलक्षण बुद्धिकी ली थी, जिस समय पाएडव वनवासमें थे उस समय 
वह बारह वर्ष तक विदूरजीके घर रही थी। पण्डवोंके वनमेंसे आते है। उसने / उठे कर 


शँ 


नी 


किम्बा मृत्युकों प्रात्त करो” ऐसा समाचार कहलाया। वास्तविकमें एक छंत्रीय लीक 
और वीरपानिक्रे लिये यही उचित था। हम रा|ज्यसुख मिल इस आशासे उसने अ- 


है 


पने पुत्रोंकी उपदेश नहीं दिया था; क्योकि पाण्डवाक राज्यासनपर आरूढ होनेके 
पश्चात्‌ वह इतराश्की सेवाके लिये वनम गई थी | एडबोंकी राज्य मिलनेके 


पश्चात्‌ कु 


शैँ 


न्ताजी धतराशके साथ वनम जान लगा तब भीमने विनयस कहा।क; मात 


आपके उपदेशसे प्राप्त हुए राज्यके सुखांका आप भा उपभां करे ओर वनम न 
पधारें। इसके उत्तरमें उसने कहा कि ' “मुझे पत्रका राज्य सुख नहीं चाहिय। पर्तिक 
गा है। मैंने युद्धके लिये जो तुम्हं उपदेश दिया था वह 


समयम मेने राज्यसुख भ 
अपने सुख दुःखक लय नहीं केवल तुम ज्ात्रियाका| भिन्नञाह्यतते करनंका अवसर ने 


छ् आम 5 


आवे उसीके लिये मेने युद्ध करनका उपदश दया था। 


 सत्यनिष्ठ रखकर मनको उदार बनाओ ” यह उसने अन्तिम किये हुए उप- 
शर्में महामारतका सम्पूण सार आ जात है। साध्वी माताकी भविष्यक्ी वाणी 


आखीर सत्य ठहरी | पुत्र राग्यपदपर आय और विजय पताका फहराकर उस म- 
इलमूति माताके आशीवादस सब कुछ मज्ैल हुआ। सा कुन्ताजी आध्यात्मिक 
ज्ञानरुप जलसे अन्तःकरणको पवित्र बनाकर हिमालयका तलदार परत्रह्मकी आराधना 
करके सद्वगतिकों प्रात हुई और संसास्‍में अखण्ड कीर्ति स्थापित कर गई हैं | दर है 


फ 


उस वीरमाताका 


हि 
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मन्दोदरी । 


_...स्सरेकनतब्लिस 2-८ 


[| 


थी | वह महास्वरुपव्ती, तेजस्वी, विवेकी, नितिपरायण, धार्मिक, 
विचारशील, ज्ञानी व पतिता थी। उसको इम्द्रजीत नांवका महा 





बलवान पुत्र था| रावण मन्दोदरीकों बहुत चाहता था और वह भी, 
प्रीति रखती थी । रावण स्वमावसे कुर, अहंकारी और महा बलवान था | वह रा- 


सु 


मकी पत्नी सीताका हरण कर लाया हे इस वातकों जानते हो मन्दोदराने अपने प॑- 
तिक्े प्रति कहा कि “ग्राणेश ! आप सती सीताका हरण कर लाये यह बहुत ही अनु- 
चित किया है | अब आप उस रामचन्द्रजीक सुपद करें। अन्यथा अपना सबेस्व 


जाकर कुलका नाश होगा । आपने सबको जीता है; किन्तु श्रीरामको जीत नहीं 


| का 


सक्ते | जो पुरुष परज्लीका अभिलाषी है वह कदापि सुखी नहीं हो सक्ता । .बाती 
पर पथ्थर बांधकर समुद्रकों तेरनेम॑ कोन समथ है ” जो विषपान करता है वह 
कभीसी अमर नहीं हो सक्ता । क्या सांपके मुखमे हाथ डालनेसे वह कांटे बिना 
हेगा ? इस लिये है स्वामिन्‌ ! आप रामके साथ बेर करनेसे केसे सखी रहोगे ? 


याद आप आज्ञा द ता मे रामक पास जा स्तुति कर सबका बचावु। व बहुत हा 


हि 


हे 


(४ 


दयालु हैं; इसलिये दया किये विना नहीं रहेंगे। रावणने हसकर कहा कि सति ! 


४5. [का 


तुम किस लिये चिन्ता कर रही हो ? नीच, उच्च, राय ओर रंक किसीको भी मरण 
नहीं छोड़ता । पूव॑जन्ममें जेसे कम किये होंगे उसके अनुसार संसारमें सुखदःख 


कर 


भोगे विना छटकारा नहीं हैं। जो होनेवाला होगा वही होगा; किन्तु मैं सीताकों 
वापिस नहीं दूगा । इस प्रकार बातचितके होनेके पश्चात्‌ मन्दोदरी सींताके पास 
आई, उनके चरणम पड़कर प्रणाम किया | इससे जैसे भागीरथीकों गोतमी मिले, उमि- 
याको सावित्री मिले बसे मन्दोदरी ओर सीताजी दोनो मिलनसे परस्पर अत्यन्त प्रसन्न 
हुए। मन्दोदरीने कहा कि हे देवि ! मेर अहोभाग्य है कि आज मुझे आपके दर्शन मिले 
आप जगजननी हैं ओर रामचन्द्रजी जगपिता है इत्यादि कहकर अध्यात्मज्ञानके 
कई पल्न पूछे; जिससे सीताजीने उसको अध्यात्मज्ञानका उपदेश दिया। उससे 
मन्दोदरी ब्रह्मानन्दर्म मम्न हो गई ओर बह्मस्वरूपमें उसका चित्त लग गया | उसकी 
स्थति ब्रह्मस्यरुपम लगी हुई देखकर सीताजीने उपदेश देना बंद किया । वह अ- 
न्तरम अत्यन्त आनन्दित र साववान होकर सीताजीके >्वरणारविंदमं पड़कर 
पडाढदू कठ हा कहने लगा कि जगजनाने ! कल्याशि * आपने मुझको ब्रह्मानन्दका 


की 


के 
द्ः 
हि 
शत 
क्‌ृः 
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हे 


रा न जा मी का अचल 





के शीजकरी कम हा ५ सी कय राप जरा ही 





एनन्द संशयोकी निह्वत किये हैं ! मेरा आजका दिन धन्य हैं कि आपका 
मागम हुआ ! जिसको सारासारका विवेक हुआ है उसका सम्पूण अज्ञान नष्ट 
[ जाता है | इसके समान अन्य एक भी उत्तम लाम नहीं हैं। मन्दोदरीने ऐसे 
त्तम ज्ञानकों सीताजीसे प्राप्त किया | जिससे उसने उसे गुरुरुप मानकर प्रदन्षिणा 
, और आज्ञा लेकर अपने मन्दिर आई एवं पतिके पांवपर पड़कर कहा कि 
स्वामिन्‌ ! सती सीता साक्ञात्‌ विश्वजननी है। यदि आप उनपर कुद्ष्टि करगे 
त कभीमी कशल नहीं रहेंगे । जेसे अग्निका स्पश करनेसे जलकर भस्म हो जा 


के हैं, वैसे ही आपने सती सीताक़ी अमिलाबा रखकर अपने कुलका नाश करना 
हा हैं। वह सती परमज्ञानी है | वह कदारि आपके वश नहीं हो सक्ती इस 


० है 


झ्क5 


हे 6 
9 


लेये है राजन ! उस हठका परित्यागकर दूराचरणसे दूर रहिये | परली ओर पर- 
उनका स्पशे करनेसे अनिष्ट हुए विना नहों रह सक्ता 


राव्शन कहा;-सति ! तुम जो वचन कह रही हो वें साय है; किन्तु मैने 
गमके साथ बैर किग्रा है इस बातकों व्रिलोकी्म सब कोई जानते हैं | यदि अब में 
अपने अमिमानको बेड़कर उन्हें नमुं तो मैरा जीवन इथा हो। कायर होनेसे जीवन 
नरक है । एरथ्वीम कोई भी अमर नहीं है; कल्पपयनत कोई कदापि जीवित रह 
जाय और उसने कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया तो उसका जीवन बृथा समझना । 
संसारमें सब क्रिसीकों एकवार जब तब मरना हैं; किन्तु जिसने पराक्रम नहीं किया 
उसके जीवनको विक्कार है । जिसने संसार जन्म घारणकर यश, पराक्रम और 


नाम पैदा किया उसकी इस लेकमें शुभ कीर्ति फेलती है और परलोकर्म उत्तम 
स्थान मिलता है । इश्वरावतार रामचन्द्रजी एथ्वीका भार उतारनेके लिये प्रकट हुए 
हैं यह मैं जानता हूँ इसलिये अब पुरुषार्थ कर अमरनाम करना चाहिये; किन्तु 
उनके शरण जाना उचित नहीं है । है सुन्दरि ! में युद्ध ही करूंगा । मन्दोदरीने 
जान लिया कि यह मेरा कहा नहीं मानेंगे ऐसा समझकर अपने मन्दिरम गई | कुंड 


समग्र तक युद्ध चला उतनमभ इच्द्जात्‌ कम्मकरण और मत्री मार गयथ | जिससे 


कु 


कक 


ही 


नगरमें हाहकार मच गया « उस समय फिर मन्दोदरी आकर शोककर कहने लगी 
कि:-स्वामित्‌ ! आप रामके साथ वैर करके किस लिये कुलका नाश कर रहे हैं : 


कि 


सा ४५ 5 
ओर किस लियेविना मीतक मरनर्का तंयार हुए ह भमगवानूक साथ वर करके कप्तन्‌ 


जय पाया है। वे. आपसे पराजित नहीं हो सक्ते आप व्यय ही यान कर रहे हैं। 


स्वामिन | आपने त्रिलोकीकों जीत लिया है; किन्तु जहां पयन्त कामका नहीं जीता है 
वहां पर्यन्त समी व्यर्थ है। उस कामने योगी, मुनि, तपल्ला और अनक राजकुमा- 


अत 







































> कक ५ हक 
विमिििभीनिनिन 


विद कन्या ४४७७७ 


कै 


३ ऑ ८ 


रोंकी जीतकर फजैत किये हैं | इस कामने बड़े २ महापुरुषाके मानभज्ञ किये हैं। 
काम अत्यन्त दर्जवय व बलवान है इसलिये इस विपरीत कामका बोड़ दोजिय | महा- 
राज ! ज्ञषमा कीजिये ! सीता पतित्रता है, उसे रामके शरणुम जाकर सॉप दोजिय । 
ऐसा करनेपर आपका वे अवश्य कल्याण करेंगे । वे शरण आनवालाका अभयदान 
देते हैं । थे आपके एक मी अवशुणको स्मरण नहीं करेंगे * फिर आप निर्भेय हाकर 
यखसे राज्य मोगिये ! जो मनुष्य परनिन्‍्दा, परवन, और परलीका त्याग करते हैं 
उसके संसारकों धन्य है ! जो हिंसा व अमिमानका त्याग करते हैं उसका ज्ञान 
शोभा पाता हैं । जो सत्य आचरण बनाता है उसका शरीर ख्ञारण सफल हैं। आ- 
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४ 


्‌ 
पको किस बातकी न्यूनता है | अशिमादि सिद्वियां पांवमें गिर रही है। कश्पइच्ष 
और कामयैनु स्वाबीन है | देवगण किंकर बन रहे हैं । जिन्हें देखकर ब्रह्माजी भी 


द। 


8 क 


मोहित हो जा सके ऐसी पश्मिनियां आपकी छायामें अनेक है। फिर भी आप सीता- 


“2 /ज[/ 


हे 


0 


जीकी किस लिये यहांपर ले आये ! “ विनाशकाले विपरीत बुद्धिः ” उसके 
अनुसार आपकी बुद्धि अन्तर्मे फिर गई हैं। जब अवसानका समय आता है, तब 
विवेक और ज्ञान चले जाते हैं। आपके ऐसे कर्मसे अवश्य कुलका नाश होगा ऐसा 
मालूम होता हैं! आप कहते हैं कि भें रामको जीत लुंगा; किन्तु इस मिथ्याभिमा- 
नकों बोड़ दीजिये ! प्राणेश ! आपके पांवमें पड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप 


शो. 


सीताजीको श्रीरामचन्द्रजीक समीप पहुंचा दीजिये | 
विद ५ 


यह सुनकर रावशने कहा कि “में रामकों नहीं नमुंगा ओर सींताकों भी नहीं 


| 
सौंपुगा पीडे जो होनेवाला होगा वही होगा। “ मन्दादरीने जान लिया कि जैसी व्य- 
भिचारिणी ख्ीकी भक्ति, जैसा दाम्मिकका वेराग्य, जेसा परद्रोहीका ज्ञान, जेसी कप- 
टीकी प्रीति, जेसा अ्रष्टका आचार, जैसा लोभीका दान, ऐसा रावणका ज्ञान हैं। वह 


ग्राणु पर्यन्त नहीं मानेगा ऐसा विचारकर निराश हों चली गई | कुब सययके पश्चात्‌ 
रावशने सीताजीके पास जाकर कहा कि “यदि दो मासके भीतर तुम मरा आज्ञाका 


हल 


पालन न करोगी तो में तुम्हरे पतिकों मार डालुंगा ओर यदि आज्ञाका पालन 
करोंगी तो तुम्हारे पतिकों जीते रखकर उन्हें छोड दूंगा ओर तुम्हें अपनी पश्रानी 
क्‍ बनाकर अत्यन्त खुख दूंगा | सीताजी रावणके इन वचनोंकोीं सुनकर बोली 'रावशा 
तू बिना विचार वक॒वाद मत कर ! दो मास तो क्या; किन्तु दो हजार वर्षकी अर्वा 
देनेपर भी में तरी आज्ञाका पालन नहीं कर सत्ती ! तू बढ, सम्पत्नि प्रशृतिसे जगतूमं 
ग्रसिद्र है इसलिये अनुचित कर्म करके अपनी किर्तिकों कलंकित करना तुम्हें अच्छा 


... नहीं है। जिस दृश्सि तू अपनी माता “निकषा ” को देखता है उसी इश्सि बरली 


3-5६ लय / 


यो 


त्रको देखना चाहिये । मेरे पतिके समान संसारमें कोनसा मूल्यवान्‌ पदार्थ हैं जो 


चर 


मुझे दे सक्ता है ? मुझको मेरं प्राशपतिके पास पहुंचा दे वे तुझे अवश्य क्षमा 


३ सा 


न करगे | 
सीताजीके इन कठोर वचनोंकों सुनकर रावशने उन्हें मारनेके लिये तलवार 


(थमें ली; किन्तु मन्दोदरीने आकर रावणके हाथकी तलवारकों पकड़ समम्काकर 

से शान्त किया | इस समय मन्दोदरीने सीताजीकी बहुत ही सहायता की थी 

वश॒को बहुत ही समझाया था। एक समय रावण मौनव्रत घारणकर हवन कर र 

] उसे भंग करानेक्रे लिबे अंगदने मन्दोदरीकी चोटी पकड़ उसके सामने 

सखी | मन्दोदरीने रावणके प्रति कहा कि आप मुझे छुडाईये ! देखिये राम अ 

गैको छुड़ानेके लिये कितनी चेथ्टा कर रहे हैं। पतिने ख्रीको दुःखर्मेंसे मुफ्त कराना 

गरी पति अपनी ल्लीकोी सव प्रकार रक्तान 

त्री यही सुखका धाम है ओर त्री यही 
रलोकमें साथ देनेवाली है।”' इत्यादि कहकर 


न्दोदरीने अत्यन्त कम्पान्त किया। तब रावण क्रियाकों भंगकर उठा और मन्दोद 


है 


को छड़ाया | इसके पश्चात्‌ रावण क्रोधा 


हि. 


या, उसमें उसका मरण हुआ । मन्दोद- 
ऊतनीक ख्ियों समेत आ खड़ी हुई ओर बड़ेर इुनि व योगियोंक्रा भी घेये नह 


गे जाय ऐसे शोकके ठ्लाप करने लगी 


ञ 


हा की. 


“हे स्वामिन ! मेने बहुत ही समझाया था; किन्तु आपने उसे मान। 


प्रोर सम्पाति व सन्‍्ततिकों नाशकर आपने अपने शरीरको भी शुमाया : नाथ : आ- 
ने रामके साथ अच्छा वर किया : गी की कीमें घर 


जायगी | अब संसारमें आपके समान पुरुष उत्प 

आपके लिये भगवान्‌ रामचन्द्रने अवतार धारणा 

फैसी विपरीत है कि जिसको बड़े २ लोकप 

प्राममें पड़ा हुआ है |” मन्दोदरीके इस हृदया विलापको सुनकर सामने 


| आ ५ का 


उ्मीप में आकर कहा कि है पूज्यपावा 
नाशवन्त शरीरके लिये क्‍यों शोक कर 
खो कि उसमें सत्ब क्या है ? यह सम्पूर्ण संसार स्व्॑नके समान मांयाका चित्र 
3 | यह पञ्ञमहामूतका शरीर नाशवन्त एवं विकारी अशाख्रत रुप है।इसलियें तुम 


आत्माका विचार करों। वह आत्मा अविनाशी, अखंड एवं अनुपम हैं 





































९५८ सतीमंडल, 








हे सति ! मोहका त्यागकर घैय घारण कीजिय | मन्दादरा रामचन्द्रजीक इन उप- 
देशमय वाक्योंकों सनकर शान्त हुईं ओर पतिकी दाहकिया का | हव्यादि अनेक 
प्रकारसे मन्दीदरीने अपने पातित्रत्यकों बता दिया है | उन्क चर्त्रिमंसे भी उसका 
उपदश मिल शकता हू । 
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दमयन्ती । 

| ॥ दर्भ देशमें कुन्दननगरीमें भीमक राजा राज्य करता था। वह 
मत ः अत्यन्त शुरवीर, पराक्रमी, पार्मिक व पग्रजाप्रिय था। उ सको 

2] ५०25 | दमन ऋषिके आशीर्वादसे दमन, दान्त ओर दम ये तीन रुपवान्‌ 

मेक पुत्र हुए थे और दमयन्ती नांवकी सुन्दर अगवाली, चित्तको 
प्रसन्न करनेवालीं और रुपगुणशसे मनोहर कन्या हुई। उसके समान देव, यक्ञ किम्बा 
मनुप्योमें कोई भी कन्या स्वरुपवती नहों थी । जिससे उसकी देशदशान्तरोम ग्रशसा 
होने लगी। नेषघदेशके राजा वीरसेनकी नल नांवका अश्विनीकुमारके समान परम 
गशवान व स्वरुपवान पुत्र हुआ | उसके रुपगुणकी प्रसिद्धि देश देशान्तरोमें फेल 
गई | दमयन्तीने नलकी प्रसिद्धि सुनकर ओर नलने दुमयन्तीकी सुनकर दोननि पर- 
स्पर विवाह करनेका निश्चय किया । दमयन्ती नलका स्मरण करते ही व्याकुल बन 
जाती थी | यह बात दासीके द्वारा उसके मातापिताकों मालूम होते ही उन्होंने दम- 
यन्तीका स्वयंवर करनेका निश्रय किया। देशदेशान्तराके राजाओंकों आमन्त्रण 
पत्र भेजे गये | इस आमन्‍्त्रणको पाकर स्थान२ के राजा लोग अपनीर सेना समेत 
आपहुंचे | नारदमुनि ब पवेत ऋषिके द्वारा इन्द्रकों समाचार मिला, वह भी देवताओं 
समेत स्वयंवरमें जानेके लिये तैयार हुआ | उनको विदर्भ दंशकी ओर जाते हुए 
मार्गम नल राजाका समागम हुआ । नल राजाको परम तेजस्वी देखकर देवलोग आ- 
श्र्यान्वित हुए ओर उन्होंने विचार किया कि यदि दमयन्ती इस नलको देख लेगी 
तो हमारे साथ विवाह नहीं कर उसे ही पसंद करेंगी | ऐसा विचार कर उन्हंनि 
नलसे कहा कि "हे नल ! तू सत्यवान है इसलिये हमारा दूत बनकर हमारी सहा- 
यता कर। ” इन्द्रके इस वचनको उसने स्वीकार किया और पूछा कि / आप लोग 
कहां जा रहें हैं और आपका मुझे क्या काय करना पड़ेगा वृह कहिये !” इच्द्रने 
कहा कि “ हम दमयन्तीके स्वयंवरम जा रहे है इसलिय तू दमयन्ताक पास जाकर 


५ 





हां 
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अली जी »लीकजीिज लीड फीकी नी कली रतन ललित ५ न नर तक न्‍ना घटी ५ नली धनी पट परी भिलीयरी नली कली टक०ल | 


कह दें कि तर साथ इन्द्रादि दंवता विवाह करना चाहते हैं उनमेंसे किसी एकके 
पाथ विवाह कर! | नलन इन्द्रके इन वचनोकों सुनकर कहा कि “जिस लिये आप लोग 
जा रहे हैं उसी लिये मैं भी जाता हूं अतएब मुझको उसके पास भेजना उचित 
नहीं है; क्योंकि मैंने जिस ख्रीके साथ विवाह करना चाहा है मैं उसका त्यागकर “मे 


इसरेके साथ विवाह करनेके लिये उसे कैसे कह सक्ता हूं ?” इन्द्रने कहा कि “पहिले |.» 
तूने स्वीकार किया है कि “में तुम्हारी आज्ञाका पालन करुंगा !; क्या इस वचनको |.» 


मेथ्या करता हैँ इसलिये दमयन्तीके पास जा। हमारी आज्ञासे जानेके कारण 
नुओ उसके पास जाते छुए कोई भी नहीं देख सकेगा | ” इस प्रकार इन्द्रके अत्याग्र- 
इसे नल दमयन्तीके पास गया | दमयन्ती अपनी साखियेके साथ बैठी हुईं है उत- 
मे नलको पासमें खड़े हुए देखकर वह विस्मय पूर्वक बोली:-आप कोन है ? और 
हांसे आये हैं ? नलने कहा कि “मैं नल हूं ओर देवाका दूत बनकर तुम्हारे । 
आ्राया हूं । इन्द्र प्रति देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चहते हैं इस लिये तुम । 
उनमसे किसी एकके साथ विवाह करो! ? दमयन्तीने इन वचनाकी सुनकर कहा क्िह्ढे | 
जन : में तो आगे कई दिनसे आपके साथ विवाह कर चूकी हूं । यदि आप मेरा 


वि 


याग करेंगे तो में अपना प्राण निकाल दूगी। नलने कहा कि लोकपाल जैसे देवता 
_म्हारे साथ विवाह करनेके लिये तैयार. है फिर मनुष्यके साथ विवाह करना क्यों: 
त्राहती हो ? दमयन्तीने कहा कि में सभी देवताओंको नमस्कार करती हूं। मैं ते 
प्रपने मनसे आपके ही साथ विवाह कर चूकी हंं | तब नलने कहा “मैं देवाके बी- 
मं पड़कर धमके नियमानुसार तुम्हारे साथ केसे विवाह कर सक्ता हूं र्ती 
है! कि “में स्वयंवरमें समस्त देवोंके समच्त आपकी वरमाला पहनाडंगी” | पीछे 
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[लने इन्द्रके पास आकर कहा कि मेंने दमयन्तीकी आपके साथ विवाह करनेके लिये 
[हुत कुद् कहा; किन्तु वह तो मेरे ही साथ विवाह करना चाहती है । ये जो में 


7ह रहा हूं वे सत्य वचन है | 
भीमक राजाने स्वयंवरमें आये हुए सभी देव और राजाओंकों मण्डपम्म उत्तम - 

प्रासनोपर एक ओर बीठाया और दूसरी ओर दमयन्ती अपनी सखियां व आसि- 
के साथ बैठी | सभा मण्डप भर गया है ओर क्रमशः समस्त राजाओंका परिचिय 
देया जाने लगा | उस समय दमयन्तीने उठकर नल राजाके गलेमें पुष्पका हार 
हिनाया । यह देखकर समस्त सम्यगण प्रसन्न हुए। उस समय नलने दमयन्तीके 
[ति कहा कि हे सुन्दरि ! तैने समस्त देवोंके समक्ष मेरे साथ विवाह किया है 
!स लिये जहां पयन्त मेरे शरीरमें प्राण रहेंगे, वहां पयन्त में तरेमें ग्रेम रकक्‍्खंगा 


कि, 





































६०, सतीमंडल, 
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७ ७.० 


इस प्रकार वचन दे दोनों अग्नि व देवोके समीप गये। वहांपर विधि अनुसार विवाह 
किया | उस समय देवोंने प्रसन्न हो नलको निम्न आशीवांद दिये। १ जहां यज्ञ होगा 
वहां इन्द्र प्रत्यक्ष दशन देंगे, २ तुम्हारे हाथसे अन्न मधुर होगा, ३ तुम्हारी धममें 
प्रीति रहेगी ० और जलव सुगन्धी पृष्ककी माला इच्छानुसार प्राप्त होंगे। इस 
प्रकार आशीर्वाद दे सब कोई अपने २ स्थानपर गये। नल व दमयन्ती भी अपने 
स्थानपर गये | उन्हें थोड़े ही समय एक कन्या व एक पुत्र हुआ जिनके ऋमशः 
इन्द्रसना व इन्द्रसेन नांव रखे गये। और नल दमयन्ती आनन्दपूर्वेक दिनरात व्य- 
तीत कर रहे हैं | देवकी इच्छा बलवान है उसकी गतिकों कोई नही जान सकते । 
धर्मात्मा नलमे कलियुगने प्रवेश किया, जिससे वे बुत खेलने लगे ।दमयन्तीने बहुत 
कुछ समझाया; किन्तु वह व्यथथ गया | अन्तर नल समस्त राज्यसम्पत्ति प्रश्मतिकों हार 
गया | पत्नीके साथ एक वस्र पहिनकर गांव बहार वनमें जानेका निश्चय हुआ | 
जिसने राज्य प्राप्त किया था उस राजा पुष्करने आज्ञा निकाली कि इन दोनोंका 
किसीने आदर नहीं करना ” जिससे प्रजाने भी उनका सत्कार नहीं किया । दम- 
यन्तीने अपने बालकोंकी रथमें बिठाकर अपने पिताके पास भेज दिये और उनका 
सारथी वाप्णूय लोटती समय अयोध्याके राजा रुतुपणके पास नोकर रहा। नल 
दमयन्ती तीन दिन पयन्त भूखे प्यासे गां र॒ पड़े रह; किन्तु किसीने खबर 
नहीं ली। अन्तमें वनमें फलकूलकी शोघधकर अपना निवीह. करनेके विचारसे चल 
निकले । आगे नल व पीछे दमयन्ती इस प्रकार चलकर बहुत ही दूर गये । दोनोंको 
बहुत ही भूख प्यास लगी । उतनेमें उसने सुवर्ण समान सन्दर पांखवाले पत्तियोंको 
देखा । उन्हें पकड़कर खानेका विचार किया | अपने पास पहिननेके लिये एक ही 
बख्र था उसको निकालकर उसके ऊपर डाला उतनेमें वे पत्नी वखको लेकर उड़ 
गये | यह देखकर नलने कहा;-सति ! अब क्या किया जाय ? यह एक ही वत्र 


था वह भी गया । मूखके मारे ग्राण जा रहे हैं।हे प्रागेश्वरि ! अब में दःखी दशामें 





जा पड़ा है | पतन्यहांन बन रहा हूं अब प्राणका निवाह किस प्रकार करना 


चाहिये। मुझे कुछ भी सुझ नहीं पड़ता | इसलिये तू अपने पिताके पास 
विदर्भदंशरम जा यह रास्ता वहांही जाता है।वहां जानिपर तुम्हें सुख होगा।” पतिके 


# 5 


इन वचनेकों सुनकर दमयन्तीने व्याकुल चित्तसे नेत्रमें अश्रु लाकर कहा कि;-प्राणे- 


श्वर . आपके इन वचनोंकों सुनकर मुझ्के दःख होता है। आपने राज्य व सब 


ञ 


सम्पत्ति छोड़ दिया, वजहीन बने हुए हैं, भूखके दुःखसे पीड़ित हो रहे हैं, उस 


समय आपका सवाम हाजिर रहकर दुःखम धेये दनके बदले इस भनुष्यराहत भय॑- 


अल 





द्म्मयृत 
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;ँ 


न्रोर 


बनमें आपको डोाड़कर मे अपने पंताक घर कंस जा सक्ता हूं : नहा भ॑ क- 


पपि नहों जाउंगी | में आपकी सेवा करनेके लिये संदेव संग रहुंगी। पुरुषको 


0] [को 


:खंके समय वैय देनेवाली, दुःखरूषी रोग मिटानेवाली ओर बैय देनेवाली जी ही 
खीके लिये पति प्राण व जीवनहार है । फिर मैं अपने पतिरुप ग्राण॒ुका इस 


/+ 


६ 


कार त्याग कैसे कर सक्तीं हूं ? मैं आपको छाड़कर एक पांव भी दूर केसे जा 
क्ती हं ? इसलिये स्वामिन्‌ ! में आपको यहां लोडकर कभी भी नहीं जाउंगी | 


लने कहा “हे साथ्वि ! तू कहती है वेसाही होगा तू किसलिये चिन्ता करती हैं 


अपनी आत्माको त्यागभ्करुंगा; किन्तु तेरा त्याग नहीं करुंगा'' । पीछे दोनों एक ही 
लव पहिनकर वनमें मूख व प्याससे पीड़ित होकर एक स्थानमें बड हुए हैं। श्रमके 
7रण दमयन्तीकों निद्रा आ गई; किन्तु अधिक चिन्ताके कारण नलकों निद्रा 
हों आई । उसको विचारपर विचार आने लगे। चिन्तायुक्त होकर उसने मनके 
पथ विचार किया कि मेरा मला कैसे हो ! मेरी प्रियपत्नी मेरे लिये दुःख भाग रही 
उसका येदि में त्याग कर तो वह अवश्य अपने पिताके पास जायगी | यदि 
ह मैरे साथ रहेगी तो बहुत ही उस्ते दुःख भोागने पड़ेंगे। इसलिये उसको सुखी 
'ननिके निमित्त उसका त्याग ही करना चाहिये। ऐसा विचारकर दमयन्तीका त्याग 
ररनेका उसे कलियुगके प्रवेशके कारण सुमा। उसने अपना विचार दृढ़ किया और 
त्चार किया कि दमयन्लीकों मेरेमें पूर्ण प्रेम है | वह माग्यवती, यशस्विनी ओर 
हासती है। इस लिये उसे कोई भी ठग नहीं सक्ता । ऐसा विचारकर दोनोंनें एक 
ख्रधारण किया था; जिसमेंसे अपनी तलवारसे आधा काटकर चल निकला । 
ऊछ दूर जाकर फिर पीछा वापस आकर -दमयन्तीको सेई हुईं देखकर विचार करने 
गा। अहा ! मेरी प्रियाने धूप ठंडी सहन नहाँ. किये हैं उसने अर्भीतिक वायुक 
फ्रापटे सहन नेहीं किये हैं, जिसने प्रध्वीपर पांव भी नहीं रखा था; वह आज मूर्खी 
यासी वखहीन होकर प्रथ्वीपर पड़ी हुई है ! अहा ! जब कटे हुए आधे वल्लरको 
रण की हुई सती जागृत होगी तब कैसी गमडायेगी ? हाय ! वह भर बिना ए- 
क्राकी इस भयंकर जक्नलमें कैसी व्याकुल होकर श्रमण करेगी ? ओर मुझको नहीं 
द्खकर कितनी दुःखी होगी ? हाय ! हाय ! उसकी क्या दशा होगी ? इस प्रकार 
संकल्प करता हुआ साश्रुवदनस रुदन करता हुआ बोलने लगा; “इस सोई हुई 


के तु 


मेरी प्रियपत्नीकी देवगण रक्ता करना” ऐसा कहकर उस भयंकर वनमें उसे सोती 
७० ७. ४२३८ 


हुई बाड़कर वियोगक दुःखसे दुःखित अपन नत्रक आंसुआको पॉछडता हुआ 
नल वहांस चल निकला । 
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बज जे आप ले |. कि हलक लाथ लहर अपने 3-२-मक के जाके ह 3 ००८ के जाके रत डक, लीक हज ५5 जे नाक जो 2 बन अगिजढ पतली लकी ० हक ४. 
अत अण,ल ज ५. जन जल जन जय जाके अत जन जथलाथ, न चना ९७८ ५, नफरत ज ५ जथी- 0 /+- गा जीन सीन माथे मत टी 


दमयन्ती जागृत होकर देखती है तो अपना पति समीपमें नहीं हैं | जिससे 
परमदु:खा होकर पुकारने लगी। &ै प्राणेश्वर : है स्वामिन्‌ ! आप कहां गये हैं ! 
आपने मेरा किसलिये त्याग किया ? है स्वाभिन्‌ ! में इस भयंकर वनमें छर रही 
है . क्‍या आप मेरी पराक्षा देखनेके लिये छुपकर बठ हा : नहा २ मुझ निरपराधी 
अवलाका त्याग करनेका विचार न करें! हे प्राणेश्वर ! हे राजन्‌ आप घर्मके जानने- 
वाले आर सप्यवादी हैं। आपने भरे स्वयंवरमें “में तेरा व्याग नहीं करूंगा” ऐसा 
कहा था, फिर भी मेरा इस समय क्यों त्याग कर रहे है ? स्वयंवरमें सभाके मध्यमें 
जो कुड आपने कहा था उसे सत्य कीजिये | क्‍या आप हत्तोंमें छीप गये हैं? मुझे 
क्या नहीं दशन देते : भरी संभाल क्‍यों नहीं लेते !” इस प्रकार बोलती-ऋन्‍्दन 
करती इवर उधर दोड़ने देखने लगी । जिहासे एकमात्र अपने पतिका नांव उच्चारण 
कर रहो हैं ओर वित्त भी नलमें ही रहा हुआ है; जिससे मार्गमें सिंह व्याप्रादि 

र प्राणी मिलते हैं उनका भी भय नहों रहा ओर उनसे पूछती है कि तुमने 


बिक, व 
दर 


भयंकर प्र हें 
नलको देखा : वे किस दिशामें गये हैं ? बृक्षेंकी भी इसी प्रकार व्याकुल चित्तसे 


पूछती हैं। शरीरम ब॒क्षादि लगते हैं जिससे शरीरमेंसे रुधिरकी धारायें बह रही है । 
केश कांटेमें लगते हैं, और पैरमें कांटे लगते है; किन्तु उसका एकमात्र नलमें चित्त 


लगा हैं जिससे शरीरकी कुछ मी शुद्धि नहों है। व्याकुल चित्तसे स्वामीकी शोध करती 
हि आप ब्‌ ४५ को हक /्प के 
पागल जैसी बनी हु म॑ ड्बी हुई इधर उघर फिर रही थी उतनेमें एक 


अजगर माँ खालकर पड़ा था उसके मुखमें उसका पांव पड़ा, उसने जंघातक गला 
ओर शरीरमें विष चढने लगा। वह जैसा अपने पतिक्रे लिये शौच कर रही है वैसा 
अपन श्राणुक् लय शाक नहीं करती। वह तो ऐसी स्थितिमें भी हे नाथ ! हे नल- 
'राज . क्‍या नहा बोलते : प्राणेश्र | हैं : एसा पुकार कर रही है । 
इन राव्दाका एक पारधीन सुना और पासमें आकर देखता है तो एक स्वरुपवती 
उन्दराका अजगर-साप जधातक गल गया है। यह देखकर उसने कुहाड़ीके घावसे 
अजगरका मारक उस छुड़ाया | उसको विशेष थेये देकर उसका बत्ता त पूछा | 


दमयन्तान सभा कहा। दमयन्तीने अधेवस्र पाहना था ।जसस पाराधाकां दाथ्ट मालिन 


डु३, जिससे दमयन्तान क्राधत हो अभिसमान तेजस्वी हो उसे शाप दिया कि “यदि 
में अपने प्राणशनाथ नल राजाके सिवाय मनसे भी दूसरेका चिन्तन न करठी हातो 
यह तुच्च पारधी प्राखराहेत हो जाय ;* ” पारबी तुर्त भयभीत हो प्रथ्यीपर गिर 
'पड़ा । दमयन्ती वहास आगे चलने लगी। पदव॑तें, गुफा, नदियां, और जेगलोको 


इलघन करक एक बड़ी शिलापर बेठकर भयंकर वनमें कठोर पुरुषके भी हृदयकों 
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विद्वावित करे वेसा रूून करने लगी । जिससे सम्पूण वन शोकमय दिखाई दुने 


कर. 


लगा । वहांके पशु, पक्ती व हिंसक जन्तु भी जहांके तहां स्थिर हो गये। आर 
इसको वनदेवी समझने लगे | दमयन्ती वहांसे उठकर फिरतीर वशिष्ठादि ऋषि- 
योंके आश्रममें आई | उन्होंने उसका सत्कार कर बैये दिया । दमयन्तीने उनसे 


कहा कि “महानुभावगण ! यदि मुझे मैरा जीवनाथार नलराजा नहीं मिलेगा तो में 
अपने शरोरका त्याग करूंगी; क्योंकि ख्री जातिकों पतिके विना जीवित रहनंका क्या 


आवश्यक्ता है ?” ऋषियोने कहा कि “सति ! तू थोड़े समयमें अपने पतिकों मिलेगी।' 


ज 


3) 


का 


इतना सुनकर ऋषिकी आज्ञा ले चलती हुई । चेदी देशके राजा खुबाहुके प्रदेशमें 
कोई संघ जाता था उस संघकी साथ चली । एक वनमें बड़ा तलाव था, वहाँ सबने 
विश्राम किया। रातको हाथियोंका एक समुदाय वहां पानी पीनेके लिग्रे आया उसने 
यकायक बड़ी गजेना की; जिससे सम्पूर्ण संघ गमड़ा गया। संघके मनुत्य कहने लगे 


७ 


कि अपने संघके साथ एक विदचेत्र प्रकारकाों ज्ञा आई हू, वह का३ राक्षसा मंल्तुभ 


नं 


2 


होती है, उसीने यह माया रची होगी | इसलिये चलो उसकी शोध करके उसे 
मार डाले | यह जानकर दमयन्ती भय पाकर वनमें चली गई | ओर पीचे रुदन 


७ ७ ०८६ 


करती हुई चेदी देशके राजा सुबाहुके नगरम आपहुची | राजाक महलक सामने 


के 


आ खड़ी हुई जिससे राणीने उसे विदेशी व दुःखित जानकर दांसीक द्वारा अपने 


पास बुलवाई। ओर उसके समाचार पूले 4 दमयन्तीने अपना समस्त इतानत यथा 
कहा जिन्हें सुनकर राणीकों दया आई और कहा कि हमोरे पास रहो।- में तुम्हार 
पतिकी शोध करावुंगी। यहां रहनेसे तुम्हें अपना पति मिलेगा | तब दमयन्तीने 


कं ; ४ ॥#7५ 


कहा कि में जा चाहती हू उसके अनुसार हा ता म॑ रह पक्ता हू किसीका 


रु 


च्छीष नहीं खाउंगी, पांवसे चलकर कहांपर नहीं जाउगी, कोई उरूष भैरे प्रति 
पापबुद्धि करेगा उसका नाश करुंगी; क्योंकि पापा वे अधर्मी पुरुषके सामने नहीं 


देखना ऐसा मैरा व्रत है | मैं किसी पुरुषके साथ नहां बोलुंगी | केबल मेरे पतिका 


शोध करनेवाले ब्राह्मणको ही नेत्रसे देखुगी | यदि यह सब आपसे मेरे लिये प्रबन्ध 
हो सके तो में रह सक्ती हूं अन्यथा मेरी रहनेकी इच्छा नहीं हैं। ' राणीने कहा 
कि “ यह तुम्हारा गत उत्तम है । तुम्हारी इच्छानुसार सब प्रबन्ध हा जायगा | 
तुम निर्भयतासे रहो।” राणीने दमसन्तीकों अपनी सुनंदा नांवका उुर्वेक साथ राजा! | 

नल राजा दमयन्तीका ध्यागकर वनमें गया । वहांपर जलते हुए दावानलमें पड़े 


हुए एक ककोंटकने 'नमनकर उनसे कहा कि राजन : मैंने नारदजीक साथ काट 
किया था जिससे उन्होंने क्रोध करके शाप दिया है कि नलराजारक आने पयन्त तू 


थक 
ही 
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यहां स्थिर होकर रहना । जब तुझे नल यहांसे उठाकर दूसरे स्थानपर धरेंगे तब 
तू शापसे मुक्त होगा। राजन्‌ ! में एक भी पांव नहीं चल सकता इसलिये इस दावान- 
लसे मेरी रक्षा करो। में आपका सखा होकर आपका हित करूंगा | जब नलने उ- 
सको अप्निसे निकाला तव उसने कहा कि-आप किसी ग्राणीसे भय नहों पावेंगे। 
आप अयोध्यानगरीके राजा रुतुपणंके पास जाकर कहना कि में बाहुक नांवका सा- 
रथी हूं | आप उन्हें अश्वविद्या सिखाना । जिससे वह आपका मित्र बनेगा। तभी 
आप दुःखमेसे मुक्त होंगे। आपको खरीमुत्र राज्य प्रश्नति मिलेंगे और अपने पूर्व 
स्वरुपको प्राप्त करोगे | इतना कहकर वह चला गया | नततराजा अयोध्यामें गया । 
राजा रुतुपणने उसका सत्कार किया व उसे सारथीकी पदवी दी। उसके हाथ 
नीचे वार्एय व जीवल नांवके सारथीकों रक्खा | वह प्रतिदिन संध्याको एक छोक 
बालता था उसका यह मतलब थाकि “हाय! छुधातृषासे पीड़ित त्री थककर अपने 
मंद बुद्धिके पतिकों स्मरणु करके कहां शुयन करती होगी 2” इस छोककों सुन- 
कर जीवल नांवके सारथीने उसे पृद्या कि तुम जिसका शोक करते हो वह कोन है: 
ओर किसकी ञ्री है ? बाहुक (नल) ने जवाब दिया कि वह किसी मंदब॒द्धिवाले 
पुरुषकी बहुत ही प्यारी ल्री है। उसका उसने किसी कारणसे त्याग किया है; वह 
दुःखी होकर अपनी इच्छानुसार श्रमण करती है । वह पुरुष प्रथम बड़ा राजा था| 
इस समय खराब स्थितिमें रहकर अपनी छीको स्मरणकर दुःख पा रहा है। ऐसा 
कहकर पहिचान न हो सके उस प्रकार वहांपर रहा | नल अयोध्याके राजाके पास 
ओर दमबन्ती चेदी राजाकी राणीके पास ऐसे दोनों आश्रय मिलनेसे रहे हुए हैं । 

राजा भीमकने नल दमयन्तीकी शोथके लिये चारों ओर ब्राह्मण भजे दियें। 
एक खुदेव नामका ब्राह्मण शोध करता हुआ चेदी देशके राजा सुबाहुके नगरमे 
आपहुचा आर पता लगनेसे राजमहेलम गया | वहां सुनन्दाके समीपमें सुखाई 


३ दमयन्ताका दखा | उसे राजा भीमकक समाचार कहे | दमयन्ती अपने माता-. 
पता अत्यन्त चिन्तातुर है यह समाचार सुनकर रुदन करने लगी | जिसे देखकर 
सुनंदा भी बहुत दुःखित हुई ओर वे समाचार अपनी माताको भेजा | वह तुरन्त 
आइ ओरे ब्राह्मणकों समाचार पूछने लगी | महाराज ! यह देवी किसकी पुत्री है 

आर किसका राणी है वह अपने प्रिय पति व मातापिता प्रम्मतिसे केसे अलग पड़ी? 


आपने उस पाहचान लिया : यह सब काहिये | ब्राह्मणने समस्त वृत्तान्त कहा उसे 


उनकर उनदा व उसका माता रुदन करते हुए स्तब्ध बन,गये / कुछ समयके पश्चात्‌ 
जान्त हाकर राशन दमयन्तास कहा कि “/ तूमेरी बहिनकी पृत्री हे? मेंने भी तेरे 


्थ 





























































सा कै 


हुं 


क्या दमयन्तीने दःखके कारण फिर स्वयंवर करना चाहा होगा * या मेरे लिय 


+ 


यह उपाय किया होगा ! अस्तु-जों कुछ हो वहां जानेपर मालुम हो जाय 


[4 


ऐसा मनके साथ विचार करके अपने राजासे कहा कि में आपकी इच्छानुसार 
 दंगा।” पीछे उत्तम वाय समान वेगवाले घोडाको रथम जोड़कर णेसी 


दिखलाई कि जिसे दखकर राजा अत्यन्त प्रसन्न हुआ ।रथ बहुत ही वेगसे चल। 
रहा है; वहां मागमें एक बहेड़ेका वृक्ष आया। राजाने कहा कि इस बृन्षपर जो 


७११५ कर रा आज 


व पते हैं ओर नीचे जो फल व पते पड़े हैं उसकी गणना में कहता हूं जिस स॒| 

नीचे पड़े हुए पते एकसों एक है ओर फल एक ही है। वृत्तकी इन दो शाखा३ 
पांच करोड़ पान व दो हजार पच्यानवें फल है | इसलिय तुझे; निणुय करना 
तो कर ले | बाहुकने रथकों खड़ा रखा ओर बृत्षकों काटकर फल ब पत 
गणना की तो राजाके कथनानुसार हुए, यह देखकर बाहुक आश्रयान्वित ह 
ओर राजासे कहा कि आप यह विद्या मुझे सिखाव ओर में आपको अश्व चलाः 
विद्या सिखाजुगा । पीछे रुतुपणने गणितविया व पासे डालनेकी विद्या सिख 
जिससे शरीरमेंसे कलियुग दूर हुआ और सुबुद्धि उत्पल हो आई । राजा रुतुपः 


कहा कि अश्वविद्या में अपनी इच्छा होगी तब सिखुंगा । पीछे बाहुकने रथको 


तास चलाया जिसस तुरन्त भागक राजाक कुन्दनपुरम आपहच | 


दमयन्तीने रथके पेयोका मेधकी गजना के समान शब्द सुनकर जान लिया 

ऐसी आवाज नलके चलानेके सिवाय नहीं हो सक्ती। इस विचारसे महलकी छः 

जाकर देखा तो वाष्णेय ओर सारथीके साथ राजा रूतुपण आ रहा है | नलने।| 

ही प्रकारका भेष धारण कर॑ रखा है जिससे उन्हें कोई पाहिचान नहीं सतत 

तुपण आकर तुरन्त भीमक राजाके पास गया । भीमक राजाने सत्कारपृवक १ 
कि आपका कैसा पघारना हुआ ? स्वयंवर सम्बन्धी कुछ तैयारी नहीं देखकर 
भीमक राजा इस विषयर्म कुछ नहीं जानते ऐसा देखकर रूतुपरणने कहा कि 


आपको मिलनेके लिये आया हूं; ' किन्तु भीमकने जान लिया कि इतने दृ 


रु 


नका कोइ कारण होना चाहिय ? जो कारण होगा वह स्वयं मालुम हो जायगा। 
मयन्तान अपनी कशी नावकां दासोकों बुलाकर कहा कि “त्‌ जाकर तपास कर 
छोट हाथवाला वह रथ हांकनेवाला कोन है “आर पछना कि यहां किसलियेअ 


का 


हैः मुझे तो व नलराजा मालुम होते हैं। फिर जो समाचार हो वह आकर ८ 


कहे ।  केशीनीने उसे जाकर पूछा कि “आपका यहां केसे पधारना हुआ : ” बा 
कहा कि सुदृव ब्राह्मणक कहनेके अनुसार दमयन्त्ीका दूसरा स्वयम्बर हात 


क्ष 


42 


ऊ ईई 


डच्थी ८ 


उसके स्वरुप 
चाहती हूं | जिससे बाहुक मैरे महलमें आये क्िम्बा मैं उसके पाप्त जा सकुं ऐसी 


उसके लिये हम आये हैं। केशीनीने पूद्दा कि यह तीसरा मनुष्य को 
आप कोन है? बाहुकने कहा कि जब नलराजा वनमें गये तब उनका सारथी नलके 


४ 







-5। 
ते 


बालकाको यहांपर रखकर राजा रुतुपर्णके वहां सारथी होकर रहा है। मुझे भी 
राजाने अश्वविद्यार्म कुशल समझकर अपना सारथी बनाया है। केशीनीने कहा कि 


4 


व्‌ ष्श्‌ं जाता ० ३ ०77 ब फ ; 
“ वाष्णय / नलराजा कड्ां है :'” बाहुकन कहा “नलराजाका पता नहीं हैं. क्योंकि 


५ और फ, प्छ शश 


अलगर भंषसे फिरते हैं; जिससे उसे कोई पहिचान नहों सक्ते ।” केशीनीने कहा 


कि अयोध्याम कोइ ब्राह्मण आया था? उसने किसी ख्रीके कहे 
थे: आर उसे आपने कुछ उत्तर दिया था?' यह सुनकर दःखित हो बाहकने कहा 'बि 


3 
६९३ | 
/॥ 


- रज्यश्रष्ट हुए पतिने किसी कारणसे कुलिन ल्रीका त्याग किया हो; फिर भी 


् 


भर -) 


गा अपने पातपर क्राथ नहां करना चाहिय | अपने प्राणके निवाह करनेकी 


आग पु स्त 


इच्चासे पक्तोौपर डाले हुआ वल्रको पक्नीके हरण करनेसे वख्र रहित हुए. पतिपर 


सती ल्रीने क्रोधदश्टसे नहीं देखना चाहिये ” इस प्रकार कहते ही बाहकके नेत्रमेंसे 


] 


> 


हे 


6 


अश्वुओंकी धारा बहने लगी। यह सब देखकर दासीने दमयन्तीको कहा। दमयन्तीने 
ज्ञान लिया कि वही नल हैं; किन्तु उसके स्वरुपमें परिवर्तन हो जानेके कारण पहि- 
चाने नहीं जाते हैं इसलिये फिर परीक्षा करनेके लिये दासीको भेजा | दासीने उ- 
सके देव ओर मनुष्य समान सभी चिन्ह देखकर दमयन्तीसे कहा | यह सुनकर 


आओ 


दमयन्ती रुदन करने लगी | फिर दासीने कहा कि “उसके पाकंगृहमेंसे खाना ले 
आव दासी ले आई । उसे दमयन्तीने खाया | उस परसे निश्चय किया कि वही 
नल हैं। ऐसा पूण निश्चय होते ही वह अधिक दःखित हो रुदन करने लगी। अपने 


मानी 


ना बालकांका कंशीनीक साथ बाहुकके पास भेजा। नलने तुरन्त पहिचानकर पा- 
समें बीठा लिया ओर सामने देखकर रुदन करने लगा । अपने स्वरुपकी पहिचान न 


रे 


हो जाय इसलिये उन बालकोंको दासीके हाथमें सौंपकर कहा कि “मुझे भेर बालक 
समान इन दोनों बालकोंको देखकर दुःख होता हैं ओर रुदन आता है। केशीनि ! 
तू मेरे पास वारर आती है इससे लोग दोष घरेंगे | हम परदेशी हैं इसलिये भरे 
प्रास आना यह लोक विरुद्ध हैं | 


बाहुकके ऐसे वचन सुनकर केशीनीने दमयन्तीसे कहे | उस परसे दमयन्तीने 


केशीनीकों अपनी माताके पास भेजकर कहलाया कि “यह बाहुक ही नल होगा ”' 
एसी शंक्रासे उसकी, अनेक प्रकार परीक्षा कराइ गई यह यथाथ मिलती है; किन्तु 
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के विषयर्म मु शका होती है। इसलिये में स्वयं उसकी परीक्षा करना 
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ध्ट, सतामंड 
आज्ञा दीजिये | दमयन्तीकी माताने उसके पितासे कहा, जिससे पिताने इस बातकी 
सम्मति दी । दमयन्तीने अपनी दासीको भेजकर नलको अपने महलमें बुलाया । 


कर शहर पक 


जैसे एक दूसरोंके नेत्र मिले वेसेही तुरन्त दःखसे दोनोंके नेत्रोंमें आंसु आ गये। 
पतित्रता दमयन्तीने बाहुकसे कहा;-“ घर्मको जाननेवाले नलराजा वनमें अपनी ख्रीका 
त्याग करके गये हैं उन्हें आपने किसी दिन नेत्रसे देखे हैं ? विना अपराधी, निद्वा- 
वश हुईं अपनी प्रियपत्नीकों भयंकर जड्लमें छोड़कर नलराजाके सिवाय ओर 
कोन पुरुष चला जाय : मेंने अपने स्वयंवरमें आये हुए देवताओंका त्यागकरके नल 
राजाके साथ विवाह किया है। इसलिये में उन्हींकी छायामेंनरहनेवाली, सन्‍्तानवाली 
हूं फिर भी मैरा उन्होंने क्यों त्याग क्रिया होगा ? उन्होंने अप्नि व देवताओंके 
समत्त मैरा कर ग्रहण करके “में तैरे साथ सदेव प्रीतिसे रहुंगा ” ऐसी प्रतिज्ञा ली 
थी वह कहां गई :”” इस प्रकार कहते९ दमयन्ती अत्यन्त रोंने लगी | तब बाहुकने 
कहा कि “हे पतित्रते ! मेरा राज्य नष्ट हुआ, तैरा मैंने त्याग किया । यह सब मैंने 
नहीं क्रिया; किन्तु भेर भीतर कलियुगके प्रवेश करनेसे मेरी बुद्धि श्रष्ट हो गई उ- 
ससे हुआ है। वह कलिसे उत्पन्न हुई कुबुद्विके नष्ट होनेसे तैरी शोध करता हुआ 


टर॥ 


० 


मैं यहां आया हूं | भीमक राजाकी आज्ञासे देशदेशान्तरोंमे दूत भ्रमण कर रहे हैं 
वे कहते है कि दमग्रन्ती दूसरे पतिके साथ फिर विवाह करेगी। क्‍या नीच खरीके 


३ 


समान यह कार्य तेरे लिये उचित है :? तेरे स्वयंवरकी बातको सुनकर यह रुतुपण 
राजा यहां आया है।” दमयन्ती पतिके इन वचनोंकों सुनकर भय पाकर कम्पायमान 
हो हाथ जोड़कर बोली कि “प्रिय स्वामिन्‌ ! आप भरे विषयमें कुछ भी शंका न करें: 
क्‍्याकि दवोकों छोड़कर मेने आपके साथ विवाह क्रिया है। मेरे पिताने मेरे कह- 
नस ही ब्राह्मणोंकी आपकी शोघके लिये भेजे हैं। वे मेरे कहें हुए वचन कहा करते 
हैं। उनमेंसे परणद ब्राह्मणने आपकी शोध की है। वह जानते ही आप तुरन्त यहां 
पधारे इसलिये मेरा फिर स्वयंवर होगा ऐसा निमित्त किया गया है। प्राणेश्वर 

मैने शोचा कि यदि आपही होंगे तो चाहे वैसे करके भी आप शीघ्र यहां आपहुं- 
चेगे। आपके [सिवाय थोड़े समयमें कौन यहां आ सक्ता है ? ग्राणप्रिय ! में कभी 
मनसे भी अधर्मके मागमें प्रदत्त नही हुई हं । जिसकी सत्यताके लिये मैं आपके 
चरणोका स्पशे करती हूं । यदि मैंने किसी दिन मनसे भी पापकर्मका आचरण किया 
हो तो सम्पूर्ण जगतके प्रकाशमान वायु, सूर्य, चन्द्र और देव मैर प्राणका तुरन्त 
नाश करो। या तो जेसी मैरी सत्यता है वैसी जाहिर करो |” सती दमयन्तीकी इस 
प्राथनाको सुनकर देवोंने पवित्र वाणीका उच्चारकर गवीही दी कि “ हमने दमय- 
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न्‍्तीकी रक्षा की है, उसने स्वधर्मका पालन किया है । उसने केवल अपने पतिकी 
ग्राप्तिके लिये ही यह फिर स्वयंवरका निमित्त किया है। उसमें थोड़े समयमें आनेकी 
बात थी सो उसमें तेरे सिवाय ओर कोन आ सक्ता था ! इस लिये हे राजन ! तुमे 
तेरी धर्मपत्नी मिली है, अब संदेह रहित हो अपने कुट्ठम्ब समेत अपने देशमें जा 
ओर राज्य कर ! ” ऐसा आशीवांद दिया। नलका जसा प्रथम स्वरुप था वैसा हो 
गया यह देखकर दुमयन्ती हषित हुई और सजल नेत्रसे आलिंगन किया। राजा 
नल भी प्रसन्न हुआ | यह बाहुक सारथी ही नल है यह जानकर दमयन्तीके माता- 
पिता प्रसन्न हुए । नल' अपनी प्यारी पत्नी दमयन्तीको लेकर स्वदेश गया । पष्क 


रके पाससे राज्य लेकर सुखपूर्षक दिन व्यतीत करने लगा | इस चरिज्रसे स्पष्ट होता 


?ैँ 


है कि दमयन्तीका नल राजाने वनमें त्याग किया जिसेस उसे अनेक प्रकारके द:ःख 
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| 


हे फिर भी उसका पतिके प्रति प्रेम ज्योंका तव्यों बना रहा। ओर अपने पातित्रत्य 
धर्मका उत्तमतासे पालनकर सतीत्वका आदश संसारकों दिखला दिया । यही का- 


| आका 


रण है कि उनकी संसारमें अखंड कीर्ति फेल रही है । धन्य है इस साध्वी सतीको ! 


न यए०++- (3 सा 92.७० परैनीनन--+ 


सुलोचना । 


न्‍् जरा: 7“: 00» 





लाचना शेष कन्या और लंकापति रावणके पुत्र इन्द्रजितकी पत्नी 
थी। यह साध्वी रुपसे, गुणसे ओर विद्यासे अनुपम थी | उसके 
रुपके समीपम रती व इन्द्रानी भी कुछ नहीं | वह अपने « पतिकी 
_म>2ै॥ आज्ञाका पालनकर उनकी सेवाम तत्पर रहती थी । बेसेही सास- 
असर और ननंद प्रश्मति आत्मियोंके ऊपर स्नेह रखकर उनके साथ नम्रता व प्रेमसे 
वतन करती थी | उसके ऐसे शुभ आचरणाोसे उसके कुट्म्बी भी उसपर स्नह रखते 
थे | जब उसका असुर लंकापति रावण सीताकी हरण करके उसे ले आया तब 
सुलोचनाने अपने प्राणपति इच्धजित्से कहा के प्राणेश ! सीताके जैसी सतीका 
आपके प्रिता हरणकर आये है-यह उन्होंने महान्‌ अपराध किया हैं। राजा जनकजीकी 
पुत्री और भगवान रामचन्द्रजीकी राणी जो लक्ष्मी स्वरुप है उसके ऊपर कुद्ृष्टि 
करनेके पापसे राज्य जायगा । इतनाहीं नहीं; किन्तु जीनेकी भी आशा नहीं हैं | 
. 'परखीकी अभिलाषों रखनेसे कुलका भी नाश होता है | जो मनुष्य साधुओंके ऊपर 

रक्खे, ब्राह्मण॒फे ब्रह्मवका नाश करे, जीवकों हिंसा करे, इश्वरक चरित्रोकी 
'निन्दा करे ओर सदमग्रेथोॉका नाश करे बह पापीजन इस प्रथ्वीम अपयशको प्राप्त 
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हो शीघ्र ही मरणके शरण होता है । अतणव हे आ्राणेश्वर ! आपके पिताको यह बहु- 
तही अनीश सूका है वह अवश्य नाशका चिन्ह है । 

इन्द्राजेतूने सुलोचनाक इन वचनोकों सुनकर कहा ऊ्रि ' प्रियसुन्दरि ! तुम सत्य 
कहता हा। में क्या करुं? वह मेरा पिता*है इसलिये वह खराब कार्य करे तो भी में 
उन्हे कुद्ध भी नहां कह सक्ता | में सब कुछ सममभता हूं; किन्तु वह सब कुछ ननमें 


य 


प्ममकर बेंठ रहा हू। मैरा इस समय कुछ भी उपाय नहीं हैं। यदि दूसरा कोई 


&. धर 


च ३३ च् पे च 


हता तो में उस अवश्य ऐसे अनुचित कार्यके लिये दंड देता। अतणव हे प्रिय ! 


ऊ ऊ 


तू कुछ भी शोक मत कर । जो भावी होगा वही होगा। जिस जीवने असा कर्म किया 
होगा उसे बैसाही सुकेगा और वैसेही उसको सुख-दःख शत्र-मित्र प्रभ्नति होगे |” 
इस प्रकार सुलोचना ओर इन्द्रजित॒के बीचमें बातचीत हुइ। सीताको वापस 
देनेके लिये रावणके पास अंगद सममानेकों आया; किन्तु उसने स्वीकार नहीं किया। 
आंखार महान्‌ युद्ध हुआ। उसम कुभकरणु और बहतसा सेनन्‍्य न हा गया 
अन्तर्म इन्द्रजितू जैसे वीरपुरुषकी भी मृत्यु हुई! इस समय सती सुलोचना अपने 
रंग महलमें चांदीकी खाटपर बेठी थी। गन्धर्व॑ कीनरकी कन्याएँ दासीयं थी. वे 
उसका संवाभ उपस्थित थी। कोइ चामर लेकर खड़ी है, कोई पंखा लेकर खड़ी है, 
कऊाइ उपपका माला लाकर पहिनाती हैँ, कोइ माला बना रही है, कोई मोजनके लिये 
तेयारो कर रही है ओर कोई खमा ! खमा ! कर रही है; ऐसे आननदमें सुलाचना 
अपने पातका स्मरण करती हुई बंठी है उतनेमें एक दूत आया, उसने दासीको 
तर दिया जिसमे इन्द्राजेतूक रणम पडनेके समाचार थ जिससे रंगमें मंग हुआ । 
न अद्ृततम जहरका बिन्दु आ पड़े वेसे इस समय हो गया । दासीने उदास मु- 
उस आकर कहा के बाइसाहेब : आज आपका भाग्य फूट गया! ऐसा सुनते हू 
ये: क्या हुआ. कहकर बाहर आई और पत्रकों पढती है तो वह अपने पतिके 
'थर्स लिखा हुआ था । सुलोचना उसे पढते ही मूर्डागत हो प्रथ्वीमें गिर पड़ी ! 
डंडे समयक पश्चात्‌ मूद्या नष्ट हुई तब विलाप करती शीर कूटने लगी ! प्रथ्वीपर 
वारर गिरने लगी और हाय : हाथ! के पुकारसे शोक करने लगी । जैसे लोभीका 
तमस्त वन जाय, जस मत्त्यकों जलका वियोग होनेसे वह दुःखी होता है, वसेही 
“तावयागस हपकन्या सुलोचना रुदन करने लगी । सखियोंके समृक्रानिपर वह कु 
“तवान हुई । पातक पत्रकों हदयके साथ दबाया । नेत्रमेंसे आंसु चले जा रहे हे 


यह रुदन करता हुई बाल ऊठी। हाय ! हाथ ! स्वामिनाथ ! यह क्‍या किया? 


इश जह्स्वरुप रामका जातनेंका तम्हारी है दा था उसा रामचन्द्रकों अपना भीरणु 
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अपणकर आपने अपना श्रेय चाहा : ग्राणाघार . आपने वसा क्‍या किया : अब 
मैं किसके शरण रहंगी ? ऐसा विलाप करती हुई सुलोचना पत्र पढती है उसमें 


लिखा था कि “हे प्रिये ! समित्राके पुत्र लक्ष्मणुजी जो महातपस्वी, पवित्र, निद्रा 
जीत, मिताहारी, शुद्ध सत्यवादी, ओर ब्रह्मचारी है वे मेरा शिर लेकर रामचन्द्रजीके 
पास गये हैं। भेरे शरीरका बाकीका भाग रणमभूमिमें पड़ा हैँ। में इस संसाररुपी 


माया नदीका उछंघन कर चुका हूं ओर तेरी प्रतीक्षा देख रहा हूँ। मेने श्रीजगदी- 


शवरकों अपना मित्र बनाया है। भेने कृपणताका परित्यागेकर मस्तक अपण किया 
। इसलिये हे सा्बि ! में इस दुःखरुप संसारकों छोड़कर श्रीमगवानके शरणमें 
गया हूं । श्रीजगढीश्वरके चरणमें रहनेसे समस्त दुःख नश्ट हुए हैं ओर में अब 
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शी 
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नंदको प्राप्त हुआ हूं । द 
इस पत्रकों पढ़कर सती सुलोचना अश्र॒पात करने लगी। उस समय पशु, 
पत्ती, सभी गर्वका व्यागकरके रोने लगे | वह सर्मीपक्री साखियोके समभानेसे शान्त 
हुई, स्वामीके साथ सहगमन करनेको तेयार हुईं | पतिका मस्तक लेनेके लिये कित- 
नीक साखियोंकों ओर विद्वानोंकों साथ लेकर चली। प्रथम अ्सुर-रावशुक पास गह 
उसे प्रणाम करके अपने स्वामीका इतान्‍त कहा ओर पत्र दिखाया। यह देखकर 
रावण मूदांगत हो प्रथ्वीपर गिर पड़ा। मन्दादरा अभ्ात राणिया रुदन करन लगा | 
चारों ओर हाहाकार हो गया ! सम्पूर्ण नगरी शोकातुर हुई ओर सब (कोई विचार 
करने लगे कि अभी कोन जाने क्या होगा ? रावण रुदनके साथ शोक करने लगा। 


को 


देव ! तेने क्या किया ? हाय ! मेरा इन्द्राजेत्‌ जैसा प्रधानकुमार चला गया! 


क्र 


हाय मैरा स्वस्व नष्ट हो गया! हाय ! अब में क्या करुंगा! इस प्रकार वह अफ- 


सोस करने लगा : 


8, 2 ०. हक 


मन्दोदरीने सुलोचनासे कहा कि;-पुत्रि | तू रामके पास जाकर अपने पतिका 
मस्तक मांग ले ! वे अत्यन्त दयालु, धर्म धुरन्‍्धर है। जिन्हें सीता ही एक पत्नी है 
ऐसे एक पत्नीत्रतवाले हैं, जिन्हें दूसरी ल्ली माता व भगिनीके समान है। जिसका 
एक बाण है, एक वचन है ऐसे श्रीरामचन्द्रजी तुमे अपने पतिका मस्तक अवश्य 
द्वंगे। उनके पास जानेमें किसी प्रकारका मेय नहीं हैं। पीछे रावणके प्रति सुलो- 
चनाने कहा कि जो प्ननष्य परल्रीकी अमिलाषा रखता है उसका कमी भी मला न 


हो सक्ता | इस ग्रकारके वचन कहकर साथमें विद्वान्‌ व दासियोंकों लेकर वह ओऔ- 


े 5 (2 जैसे स धृ ते, भ्र ८ &४ 5 # हो. की 
रामचन्द्रजाक पास गह्। जस साथुपरुषाक स्थानपर शान्त|मलता ह; वसदा सुलोच- 


पक 


नाको श्रीरमचन््रजीके स्थानपर पहुंचनेपर शान्ति मिली । 8 


| 


६] 


हे दर 


न्ज्ज्म्जल 


के 














































































































2 सिनननननननलतन तनमन न क +नननननननन न नननननननननिनानननन नमन न न न न ननननन नि ररसल्‍न्‍शना िाि्‌;ि कह कह फल घआल 





हे ४ हल पल पक हट ल्‍जबिज कै फल बल १० फैन ५आ फैले के 8 0 फिर पहचैड ॥ कमी 





000 मिल आम 30302 2230 25 06700 00 0७000 ७ लो फविटवक पटल एल 


सुलोचनाने रामचन्द्रजीके पास जाकर उन्हका प्रणाम किया ओर रुदन करने 


9 को ५१ 


लगी | श्रीरामचनच्रजीने करुणामय वचनसे कहा कि पुत्रि तुझे क्या चाहिय : मै तू 

मांगे वही देनेको तेयार हें | सुलोचनाने हाथ जोड़ स्तुतिकर कहा कि है महाराज ! 

मुझको अपने स्वामीका मस्तक चाहिये। में सहगमन करना चाहती हूं । मैंने अपने 
(तिका मरणु बहुत समयसे सुना है अब मुझे विलम्ब होता है। भेर पंचग्राण तो प 


लेस ही चले गय; किन्तु शरारक लिये पतिका मस्तक मागनका आई हू । वह छपा- 


१ 


हु 


$ 


|, 


बे 5 


कर दीजिये। रामचन्द्रजीने प्रसल्न होकर कहा कि “ “हे छोषकन्य ! तुझे धन्य हैं 


4१ 


जैसे सभी नदियोंमें गंगा श्रेष्ठ है वैसेही तू साध्वी श्रियोमें र्नरुप हैं | पतित्रता 
त्रीकी महिमा अत्यन्त प्रसिद्ध है |” पीछे रामचन्द्रजीकी आज्ञासे सुग्रीवने उसके 
पतिका मस्तक दिया, उसे सुलोचनाने लेकर हृदयके साथ दबाकर अपार रुदन 
किया और वस्रका एक भाग फेला उसमें मस्तककों रखकर दो हाथ जोड़कर प्रा- 
थना की कि है ग्राणेश्वर ! प्राशवक्षम ! स्नेह लाकर दासापर दया कीजिये । स्वा- 
मिन्‌ ! क्या करूं ? यदि मेने प्रथमसे ही अपने पिताको बुलाया होता तो वे आपकी 
रक्ता करते ! आपकी इस प्रकार मृत्यु नहीं होती | हाय ! हाय ! मेंने बहुतही 
भूल की ! यह सुनकर सब कोइ आश्रयचकित हुए । रामचन्द्रजीसे सुप्रीवने पूछा 
कि भगवन्‌ ! इस सतीने अभी क्या कहा ? रामचन्द्रजीने जवाब दिया कि सतीके 
बोलनेका यः मतलब है कि यदि इस युद्धमें उसके पिताकों बुलाती तो अपने प- 
तिकी वे सहायता करते; किन्तु जो शेष (लक्ष्मण ) पिता है उसीने तो इन्द्रजित॒को 
मारकर विपरीत किया है। लक्ष्मणजी शेषके अवतार है। रामचन्द्रजीके इन वचनोंको 
सुनकर लक्ष्मणजीने सुलोचनाकी ओर देखकर रोना शरु किया! रामचन्दरजीने उन्हें 
उपदेश दे शान्त किया | क्‍ 

लोचना मस्तक लेकर चली, जहां इन्द्रजितका घड़ पड़ा था वहांपर आ समु- 
द॒के किनारे पर चन्दन काथ्टकी चिता बनवाकर समुद्र स्नान क्रिया | पीछे पतिको 
चितामें पधराकर शात्र विधिसे क्रिया व ग्रद्नक्षिणा कर स्वयं भीतर बैठी और अग्नि 
प्रकट होनेसे दम्पती जलकर भस्म हो इस जगत्‌में अमर कीर्ति रख गये । 

“विनाशकाले विपरीत बुद्धि! ” इस प्रकार दुष्ट दुर्मति महाबलवान्‌ राब- 
शुने परखीकी इच्छा की जिसके पापसे कुंभकरणके समान श्राता, इन्द्रजितके समान 
महा बलवान पुत्र ओर सुलोचनाके समान सती लियां प्रश्ति कुट्ुम्बका नाश हुआ 
लंका लूट गई और अन्‍्तमें अपना ग्राण गया। अबश्य अनीति व पापका फल मिले 


विना गहीं रहता । ५ द हू क्‍ 


ह। 


































सलोचनाके समान साध्वी खीका दृन्दजितके समान राक्तसके साथ समागम हुआ 
आ; किन्तु सतीन उसे अनेक प्रकार समझा बुकाकर सुधार दिया था झा देह सब 
प्रकार योग्य बन गयाथा; किन्तु अपने दुर्मति पिता राबणकी आज्ञाका उलपन नहा 
कर सक्तां था, उस दुर्गतिके पापस समीका नाश हुआ । उसके पापका फल सम्पूण 
कटम्बको भोगना पड़ा। प्रभो ! ऐसे दुश्मति संसारमें उत्पन्न नहीं करके सुलच- 
नाके समान सतियां थरर में उत्पन्न कोजिय । 


६... ६६२३४ २२०-०-नैकीनजक-।++ 
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है. 


महा सती पांचल देशके काम्पिल नगरके राजा टुपदकों उठी 
थी । वह स्वरुपसे सुन्दर, तेजस्वी ओर सहज स्यामवर्णी थीं। 


हट) 


कु 


४ इ-मफनणथा अआ कण $ ४ 
जी ट्ए 







4 
मसल 


५ >कैंडी१०३ ३०२०३ ण०्कग+७औ+क$3०5 


अक+:2-३:०४००२-२८०४-पाट अष्य दिलाया #८:क :.. 


| सकल नम 
0६६ १३५%१३१४+१+४५ ॥ ५ ५ ४ 





जे 


छू क 


बास्यावस्थामें पिताके वहां आचायके पास उपदेश ग्रहण किया 
था। चित्र रचना, शिल्पकार्य, धर्मशाल ओर आध्यातिक ज्ञान 
: अम्रति सभी विषयोकी उसने शिक्षा पाई थी | वह राजपुत्री थी फिर भी अपने 
जहरी व हठी स्वभावकों दबा रखती थीं । वह दुःखम रुदन नहीं कर अपनी स्थितिक 
अनुसार सदैव प्रसन रहती थी। वह शान्त परिपक्त बुद्धिवाली ओर सावधान थी । 
संकटके समयमें नहीं गभड़ाकर हो सके उतना उससे मुफ्त होनेका उपाय करनेमें वह 
शल थी । उसमें पुरुषके समान शोय था; हरणुक कठिन समयमें भी निर्भयतासे 
जवाब देती थी। उसका स्वभाव कुछ क्रोघयुक्त था; किन्तु श्रसग व्यतात होनेक 
पश्चात उसे वह मूल जाती थी । दूसरे मनुष्यके मनको परर्राक्षा करनम वह बहुत 


चर 


ही चतुर थी। भारत मूमिम पांच प्रधान महासातया समभी जाती है उनमें वह 





ग्रधान थी | 

राजा द्रपदने द्रोपदीका स्वयंवरसे विवाह करनेका विचार किया । देश देशा- 
न्तरोके राजाओंकों बुलानेके लिये निमंत्रण भेज, जिसस कोरव-दर्याधन तथा कण 
प्रश्नति, कृष्ण, बलदेव, सिन्यु देशका जयद्रथ, पौटुका शसुदव, बाड़ की शिशुपाल 
विराटका राजा, मद्रका शब्य, इत्यादि राजा राणा आकर एकत्र हुए। उस सता 


ही 
अत ३ आप 


पाण्डव वनवासमें थ्रे व भी इस समाचारकी सुनकर ऋषियोंके साथ ऊेते भस 
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कक रात बात 


कक आओ. 


« आयावरतकी पांच महा सतियोंके नांव;-सीता, दमयर्न्ती 
ओर तारा | * 






































































७४ सतीमंडल, 








आये | स्वयंवर मण्डपकी शोभा अवशुनीय थी | उसके एक भागमें राजा लोग बेठे. 
थे, एक भागमें ऋषिगण बैठे थे और एक भागमें दोपदी अपनी दासियों समेत श 
गार सजकर बैठी थी । मध्यम स्थंभ पर सुबर्ण मत्स्य लगाया गया था उसकी चार्रो 
ओर घुमनेवाले चक्र लग रहे थ। नीचे एक धनुष्य पडा था वाजिंत्र मधुर स्वरसे 
सम्योके मनको आनन्दित कर रहे थे। ल्ियां शुंगार सजकर मद्जल गीत गा रही 


जि 


थी। इस प्रसंग द्ुपद पुत्र श्ृेदयुश्ष स्वयेवर मण्डप्मम खड़ा होकर कहने लगा कि;- 


“वीर पुरुषो ! इस दण्डके ऊपर सुबर्शमय मत्स्य है, उसके नत्रका इस धनुष्यसे जो 
बेत् करेगा, उसीका ठोपदीके साथ विवाह होगा, किसीने एकसे दूसरी वार बाण 
नहीं मारना | जिनमें शक्ति हो वह ऊठे” यह सुनकर कह राजा ऊठे; किन्तु धनु 
प्यकी चढा नहीं सके, कई अपमान हेनिके भयसे उठे भी नहों । पीछे करने ऊठ 
कर घनुष्य चढाया ओर बाण उसमें लगानेको तेयार हुआ उतनेमें दोपदी बोल 
ऊठी कि “मैं सूतपुत्रके साथ विवाह नहीं करुंगी” करण का मुख ढीला हो गया 
फिर भी हसता हुआ मुख रखकर मंडपके बाहर जा कर बेठा । जब सभी राजा थक 


पल. कलल 


कर बेठ गये तब ऋषि मेण्डलम बैठ हुए पाण्डवोमेंसे अजनने खड़े होकर धनुष्य 
चढाया | बआह्मण॒को धनुष्य चढाता हुआ देखकर सब कोइ आश्चयान्वित हुए; किन्तु 
अज॑नने द्रोणगुरुका स्मरण कर बाण एसा मारा के मत्स्यका नेत्र विंध गया | धन्य ! 
धन्य | और वाह ! वाह ! होने लगी; दोपदीन अजुनको प्रेमसे हार पाहिनाया | पाण्डवः 
द्रोपदीको लेकर अपने उतारेपर लाये ओर द्वरपद राजाने द्रोपदीका शाख्रविधिकें 
अनुसार विवाह कराया | 


द्रोपदीने पाण्डवोके साथ इन्द्रप्रस्थमें रहकर राजकायमे बहुत ही सलाह दी 


हि कर 


डर 


7ः 


दा 


९ 


थी | वैसे ही संसार व्यवहारके काय करती थी। अभ्यागत, अतिथि, ओर दास- 
दासियोंके भोजन ओर पोषाक विषयकी व्यवस्था करती थी । गोशाला और मेष- 


शाला स्वयं देखती थी ओर कोष उसके हाथमें था। आयब्ययका सभी कार्य वही 


के 


करती थी। जिस कार्यका वह अपने पर मार लेती थी उसे पूर्ण करती थी वह कहती 
थी कि “जीव निष्काम नहीं होने पर मुक्ति नहीं ग्राप्त कर सक्त।।”” जब वह वनवासम थीं 


तब काम, क्रोध ओर अहंकारकों द्लोड़कर संदेव पाण्डव ओर उनकी दूसरी जियांकी 
सेवा करती थी। प्रातःकालम शीघ्र ऊठ स्नान कर इश्वरोपासना ग्रश्नति नित्यकर्म क 


कै 


रती थी | पीछे ध्यानपूर्वक एकार्ग्रीचत्तस पतिके कथानसार कार्य पर लगती थी। 


ही 


की (8 चऔे,, 


घरकी सभी वस्तु स्वच्छ रखती, घर लिंपती, ओर समयपर रसोई बनाकर भोजन कराती 
थी । सावधानीसे धान्यकी रक्षा करती थी ओर दुष्ट श्रियोंका समागम नहीं करती 




































थी । तिरस्कार भरे हुए वाक्य कमी भी नहीं बोलती थी। सबदा आलस्य राहत 
कार्योमें लगी रहती थी, बहत ही आवश्यक आनन्दोत्सवर्म जाती तो मयादास र- 
हती थी, बहुत ही आश्रयंजनक कार्यमें मन्द हास्य करती थी, व्यथ कभी हंसती 
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नहीं | किसी दरगन्धीवाले स्थानपर खड़ी नहीं रहती थी। वह सत्यम निमन्न खड़ा 
रहकर सदैव पतिसेवा क्िय। करती थी। स्वामी किसी संकटमें आ जाय तब उसकी 
निवृत्तिके लिये देवाराधन करती थी। इंषो-असूयाको छोड़ मनको वशम कर पांत॑- 
को प्रसन्न रखती थी । दूरसे बुलाने पर या संकेत करन पर स्वामाक पास उपास्थत 
होती थी और उनकी इच्छानुसार चलती थी। पतिको बुरा मालुम हो ऐसा कर्मा भी 
नहीं करती । खराब पदार्थकों देखती नहीं । स्वामिके सिवाय देव, मनुष्य गन्बवा्दि 
सब किसीको तुच्छ समझती थी। अपने पतिकों सूर्य, अम्ि ओर चन्द्र स्वरुप मा 
नती थी। पति बिनाकी ल्लीका संसार शोकका कारण है। संसारमें पति यही सुख 
मात्रका हेतु है और पति ही इस संसारमें उद्घार करनेवाला है ऐसा समझकर तन 
मन. कर्म और कायासे पतिके ऊपर ही भाव-श्रेम रखकर, सुन्दर वल्लालंकार सज- 
कर पुष्प व चन्दन लगाकर पतिसेवामें उपस्थित होती थी। पतिक परदंश गमनर्क 
प्रसंग पर उत्तम व्राभूषणका त्याग कर, व्रत, नियम करती रहती थी कुठ्म्बक धर्म 
पालन करनेमें सासु कुन्तानी की आज्ञाका पालन करती थी। बड़ोंको मान देती 
थी और ब्राह्मण, तथा गरीबोंकों अनव्रादिका दानकर संतुष्ट करती थी। राज्य- 
हाथी, घोड़े, रथ, पालखी प्रमति वाहन कसी स्थिति्म है उसकी संभाल रखती 
थी और कुटुम्बका सभी भार अपने ऊपर ले पतिको निश्चित बनाती थी। इस प्रकार " 
संदेव वर्तनकर उसने अपने पतिकी प्रीति सम्पादन की थी। पति भी उसे अत्यन्त 
चाहते थे और सन्‍्मान दे प्रसन्न रखते थे। ऐसा परस्पर अत्यन्त स्नेह था। द्ोपदी 
पतिकी अन्यान्य ल्लियोंके साथ भी भगिनीमाव रखकर उनसे मिलकर रहता थीं। 
सभद्राकों अभिमन्यु हुआ उसके पश्चात्‌ दोपदीको पांच पुत्र हुए । 

... राजा युधि्टि दुर्याधनके साथ युतक्रिड़ा करते हुए समस्त सम्पत्ति हार गये; पांचो 
भाई और दौपदी दास बने । द्ौपदीको सभामें ले आने के लिये दुर्योधनने आग्रह 
किया | उसे बिदरने बहुत कुछ समम्काया; किन्तु उसने नहीं स्वीकार किया ओर 


पर 3 


एक सवकस दोपदीकों ले आने को आज्ञा दा। सवकन द्रप को सभाम चलनक 


हू] 


हे 


जम 


लिये कहा; तब उसने कहा कि तू पूछकर आ कि युधिष्टिरने दास हानेक पीर्च ुझ 


को दावपर घरी थी या पहिले ” सेवकने सभाम आकर सभी समाचार कह । ड्से 
सनकर दर्योधनने कहां कि यह मिथ्या शब्दवाद सुननेका क्या जरुरत हैः जा 


ह. 


है 


०] 
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न 


तुरत उसे यहां ले आव। सेवक जानेकों तैयार हुआ उतने भीमकी क्रोधभरी 


्‌ 


इृश्िकों देखकर डर गया । पीछे दुर्योधनने दुःशासनकों भेजा। उसने द्रोपदीसे 


द्रौपदी बो 


कहा कि आपको जो कुछ कहना हो सभामें आकर कहिये । 
रोका अन्त समीपमें आया है इसीसे वे लोग एसा कम करते हैं | पीबे वह का 


्ु 
| आल 


म्पती हुई दुःशासनके साथ चली। मांगे के लोगाको इस बातका खबरें सलत ही 
बात सम्पूर्ण नगरमें फैल गई | सजन लोग अन्तःकरणसे खद करन लग। नगरदा 
ब्षियां आवेशमें आ, दुष्ट दुर्योधन व दुःशासनकोी विःकार व गालिय दने दाता । 


कं 


_शाज्यमहलंम आते ही रानीवासकी ओर चली; किन्तु दुःशॉनने अपने काले कर्म करने- 
वाले हाथस उसके केश पकड़ लिये ओर बोला कि “दासि द्रोपदि : चल दु्ाधनक। 


पे रच श 


सेवामें हाजिर हो” ऐसे वच्नके समान वचनसे भय पाती हुई ह5पिदा बोली कि 


के ] 


“दःशासन ! मुझे सभामें मत घीचले जा । मेरे बाल बाखर हुए हैं। आधा वड़ 
नीचे गिर गया है। इतने बड़ोंसे भरी हुई सभाम तू मेरे पर जूल्म मत कर। दुष्शा- 


आते 


सनने कहा “तू हमारी दासी हुई हैं| तुमे एक भी वख पहिनन देना या नहीं वह 


, 
किन 


हमारों इच्चाक आधान है | ”ऐसा कहकर वद्र खिंचन लगा। हॉपदी दोन जेसी ब- 


है 


ैँ | > 


4 
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 नकर पुकार करती हुई कहने लगी कि “हाय : हाथ । इस भरी समभाम कोइ भी 
सज्ञ पुरुष नहीं हैं! क्या सभी मरे हुए हैं: विःकार १ इससभाकों ! ओर विःकार 
है इन सम्योंको ! मरतवंशी राजाओंके भाग्य फूटे हुए मालुम होते हैं: हस्तिनापुरके 


(्‌ 


राज्यासनमें महान परिवर्तन हुआ चाहता है । यही कारण है कि ऐसा महान 
-अधर्म हो रहा है फिरमी भीष्म, द्ोण, विदुर प्रमति इद्ध लोग निलजतासे कु 


नहीं, बोलकर चुप रहे है : : : 
सभामें द्ोपदीकों देखकर ओर उनके वचनोंकों सुनकर सभ्योंने लज्जित हो नीचा 


मख कर लिया । द्रोपदीने भीष्म व दोणसे पूछा कि युधिष्टरन दास हानक पश्ा 


मुझे दावम रखा था: ओर भी कह प्रश्न ऋ्राधावेश होकर उसने पूछे; किन्तु उन्हों- 


ऊँ 


ग 


ने दुष्ट दुर्योधनसे दबकर उत्तर नहीं दिया। उस समय कोई भी दुर्याधनसे विरुद्ध 

नहीं बोल सके । केबल धतराश्का बालक पुत्र विकर्ण जोशसे खड़ा हो न्यायके 

वोका अनुसरणुकर निष्पक्षपात रीतिसे कहने लगा कि;-यह बहुत ही अधम होता 

: है। युविष्टिः अपना शरीर हारनेके पश्चात्‌ दोपदीको दावर्म नहीं रख सक्ता । यदि 
यधिष्ठिर के शरीरके साथ ही द्रोपदीकों हारी हुई समझकर यहां लाय॑ हा ता ब 

डी मूल है । युधिष्टिरके हार जाने के पश्चात्‌ शकुनीने दोफदीकों अलग समझकर 


'दावमें रखनेके लिये कहा था। इस ,लिये द्रौपदी किसी प्रकार दासी होन योग्य 


का 





रु 
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नहीं हैं। पितामह भीष्म भी दु ढबते हैं? गुरु महाराज द्रोण और कपा- 
ये भी क्‍यों मौन घारण कर रहें है 
उ>खकर उसे बोलना बंद कराके गीचे बीठा 


विकर्णको ऐसे वचन बोलता हुआ दख 
ढिया। विकर्णके कथनकों बकवाद सममकर उस वर ऊ: भी ध्यान नहीं देते हुए 
कर्णने दुःशासनसे कहा कि महाराजा दुर्योधनकी आज्ञा होने पर भी, क्यों. डर 
रहा है ? पाण्डव ओर द्रौपदीके वस् खेच ले। कर्णके इन कठोर वचनोका उन 
कर प्रथमसे हीं अपने वर्खोंकों दूर फेंक कर बैंठे हुए पाण्डवोंके सामने देखकर 
शुकुनी हेसेन लगा। भीष्म, द्रौण, कृपाचाये और विदुर प्रति न वे मुखकरके चुप 
बैठे रहे, कितने तो इस भर्यकर जूसम और पाण्डवोंको पीजरमें पूरे हुए, सिंहके 
समान शान्‍्त बैठे हुए देखकर अश्रुपात करने व 
के “ दुःशासन ! इस द्ौपदीके वह खच ले ” द्रौपदीने पाण्डवॉकी सामने 


बोला कि “ द॒ 
देखा; किन्तु उन्होंने नींचा मुख करलिया । भीम उसे छुड़ानेके लिये खड़ा हांना 
चाहता था; किन्तु युविष्टिरने उस ऊठने नहों दिया ने पि 

सन उसे दूसरी ओर घीचकर बाला कि है दासि : दधर 


मने दृष्टि की | दुश्शा 
> ? उस समय शकुनी ओर कण बोल ऊठे, ठीक२ कहां : यह 


ऊधघर क्‍या देखती हैं 
र्‌ म सभीको थ्री बालक है 


ग्प 





!/ 
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द्रोपदी आक्रन्दन करती हुई कहने लगी कि हैं 
कर भी मैरा दुःख क्यों तुम्हें मालुम नहीं हति एक बात पूछना चाहती हू उ- 
सका उत्तर दीजिये ।” अधिक बलिंनो चाहती थी; किन्तु दुशशांसनन कठोरवचन कह 
कर उसके वर्लोको खेंचना शरु किया। उस देखकर भीमसे नहीं रहा गया। उसने 


किया; किन्तु अजुनन उसको रोका । 
शासन द्रीपदाक वल् निकालने लगा । हपिद[ नतासे प्रार्थना करन लगा; 
परमेश्वर » हैं योगीश्वर - है जगदीश्वर । भगव्‌न श्राक्षष्ण 


पदीक इस प्रकारक पुकारस सभा शुज 
'जसस 4५ 


हक २ 


युधिष्टिक्के ऊपर क्रोध 


डे शरणागत वत्सल 
जैरी रक्षा करो! मेरी लजाकी रक्त करे : 5 
ऊठी। ऐसे करुणाजनक शब्दाने श्रीकिपका ब्यान आकर्षित किया 
सर व्यापी परमात्माने आकर युत्त रुपल रहेकर अबलाकी लजा खंखीं। डे शासन 
बख निकालता गया वेसे२ नर्वीन वेज पहिने हुए. दिखाई देंने लगा। यह 
वे सब कोई सती दोपदीको श्रशसा के 


।क्‍ शासनकों धिःकारने लगे। अन्तमें द्रोपदीने दुःशासनका शाप दिया 


के “जिसने मैरे वल्नों को अपने बाहुसे खेंचकर मैरा शा डंडे करना चाहा है 


| 
ह उसके बाहको मूलमेंसे निकाल देकर उसकी आता को चीरकर कोई पराक्रमी पा: 


जैसे 
. देखकर सभ्य लोग आश्चयचाक्रित हुए । 
.. रने लगे ओर 


हति 


६५8] 


| 








९ द्रोपदी हा न्‍ 9९ 
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समय उसने प्रतिज्ञा की कि;-भीम दुःशासनकों मारकर उसका खुन पीीवेगा और 
उस खुनसे भरे हुए हाथ मैरे शिरपर रक्खेगा वहांतक में केश योंही छूट रहने दूगी। 
पाण्डव द्ोपदीके साथ बनमें फिर, अनेक ऋषिमुनियोके दशन किये, आशीवांद प्राप्त 
किये, अनेक पराक्रम कर अधर्मी दुर्शेका नाश किया ओर सजनोको सुखी किया । 


एक समय पाण्डव मगया करने गये थे | द्रोपदी आश्रममें एकाकी थी। उस समय 


ला चक हे हा 


धो ति 


औधनका बनोंई जयद्रथ उस मार्गसे जा रहा था | वह द्रोपदीको देखकर मोहित 
हुआ, उसकी बुद्ठि भ्रष्ट हुईं, वह होपदीको कपटसे अपने रथंम बीठाकर भगने लगा; 


परन्तु पाग्डवाका मालुम हात हा नहाने पीछा किया ओर उसके सनन्‍्यका नाश- 


5, 5 क. 


कर उसको बांधकर धर्मराजाके पास लाथे | धमराज युविष्टिने उसे उपदेश दे 
छोड़ दिया। पाण्डवोंको वनमें बारह वष पुर हुए, तेरहव बष भुप्त रहने का था । 


जि शी को # 5 


हससे पाण्डव भेष बदलकर भिन्नर व्यवसायाक नांव धारणकर विराट राजाको 
शो ० ३२ुफ ह 


नोकरीम रहे | ह 
द्रौपदी सेरंधी नांव धारणकर नगरमें राजमहलकी ओर चली आरही था। 


दर 


है 


दर 


कि 


राणीकी उसके ऊपर दृष्टि पड़ी | उसने बुलाकर कहा कि “तुम कोन हैं :” ह्र- 


8 


पदीने कहा “में प्रथम रुक््मणीजी की दासी थी, पीछे द्वोपदीकी दासी हुई थी; 


मु 


कहा कि तू किसी राजाकी राणी जैसी मालुम होती हैं। तू मरे से अधिक स्वरुपव्ती 
है । यदि राजा तुझे देखेगा तो मैर अनीश है। सक्ता है इस लिये में तुझे नहीं 


च्, के 


रुख सक्ती । द्रोपदीने कहा तुम्हें इस बातकी चिन्ता नहीं करनी होगी । पांच गंवर्व 


मैरी अहोनिश रक्षा करते हैं। भेरे पर. यदि कोई कुदृश्टि करेगा तो वे उसे मार 
डालेंगे | में सभी कार्य करुंगी कंबल किसीका पांव घोना या कुझा खाना य दा 
कार्य मुझसे नहों हो सकेंगे। राणीने कहा कि यदि ऐसाही है तो मेरे पास रह सक्ती 


है | पीछे सती दोपदी जिसे अपना पातित्रत्य धरम अत्यन्त प्यारा है उसको रक्ताकर 


;। 








विराट राणी स्ेक्षणाकी पासमें दासी होकर रही । 


विराट राणी संधक्षणाकों एकसो भ्राता थे जो कीचक नांवसे प्रसिद्ध थ। उ- 
नका राजदरबारमें मारी मान था | राजा भी उससे दबाता था। उन कीचकोम जो 
बड़ा था वह राजाका सेनापति था । राजा अपने शालोंकी इच्छाके विरुद्ध कुछ भी काये 
नहीं कर सकता था| बड़े कीचकन द्ोपदीको श्रष्ट करनका प्रयत्न शरू किया; कन्तु 
सीने क्रोधम आकर उसको ऐसा घक्का मारा कि वह नीचे गिर गया। एसा उस 
सतीमें बल था। सथीने एक्कान्तमें जाकर भीमसे संपूर्ण इत्तान्त कहा, अत्यन्त रु 


। के 









































झ् 2" आतकमा/ 6 कण लक 


्् . सतीमंडल, .. हे 





न किया और कहा कि आप कीचकको मारिये अन्यथा में अपना श्ाशत्याग के 
रुगी | यह सनकर भीम अत्यन्त दुःखित हुआ ओर द्रोपदीकों शान्तकर काचकके 


जज 


ऊपर क्रोधकर कहा कि में किसीका न मालुम हा इस प्रकार काचकका कल ना 


५७५ 


करुंगा । उसके मरणके पश्चात्‌ कहना कि उसे भरे गन्बवने मारा है। पथिं भीमिन 
दूसेर दीन उस पापी क्ीचककों एकाकी अन्धेरी जगहमें--चित्रशालामें पकड लिया । 


लि 


कु 


# 


कीचक महान शुरवीर था जिससे दोनेंके बीच थीड़ी देर मछयुद्ध हुआ; किन्तु 
आखीर भीमने उसे नीचे गिराया और उसकी छाती पर चढकर ऐसा दबाया कि 
उसका प्राण तुरन्त निकल गया। भीमने ढोपदीकी बुलाकर उस मरे हुए कीचकको 
दिखाया और कहा कि तुम्हें जो कोई सतावेगा उसकी मैं यह दशा करूंगा । प॑ 
द्रोपदीने जाहिर किया कि कीचकको मेरे गन्धवने मारा है । कोचक्क मरनेस गांवम 
हाहाकार हो गया। कीचकके माई उसके शबकों जलाने के लिये चले। द्रापदा-दा- 
सीके सबबसे कीचकका मरण हुआ है इस कारण उसे भी कीचकके साथ जलानेके 
लिये ले गये। पीडेसे भीम दूसरे मार्गसे ः्मसानमें गया । मागमसे एक बड़े इत्त- 
को मूल सहित उखाड़कर साथमें लेता गया। शिरके बाल मुखपर डालकर जिससे 
कोई पाहिचान न सके कीचकोकोी ओर दोड़ा | वे गन्धर्व आया ऐसा जानकर भगे; 
किन्तु भीमने उन्हें पकड़कर मार डाले। द्रौपदीको नगरकी ओर विदाकर स्वयं 
चुपचाप आकर अपने स्थानमें रहा । 

फिर नगरमें हाहाकार हो गया। कारमभारी लोगाने राजाके पास जाकर कहा 
कि;-“इस दासी-(द्रौपदी) से नगरमें अत्यन्त उपद्व हो रहे है इस लिये उसे विदा 
कीजिये ! राजा स्वयं गन्धर्वके भयसे कुछ भी नहां बोला; किन्तु अपनी राणीसे कहा 
कि उस दासीको विदा करो! राणीन द्रोपदीस कह।।के अब तुम्हारा इच्छा हो वहा चल 
जाओ ! यदि तुम्हारे गन्धर्व मेरे पतिकों भी मार डालेंगे तो मैं क्‍या करुगी : द्रोपदीने 
कहा कि अब मुभे १३ दिन ओर यहां रहने दीजिये। पश्चात्‌ मेरे गेषव तुम्हारा भला 


है 


ज््ज्रः 


३4 


है. 


करके मुझे अन्य स्थानपर ले जांयगे | यह सुनकर राणीने कुछ मी नहीं कहा। 
कीचकके मरणुके समाचार सुनकर कोखने जान लिया कि उस पाण्डबंके सिं- 
वाय और कोई नहीं मार सकते अतएव कदापि वे वहां होंगे इसलिये चलों हम लोग 
विराट राज़ाके ऊपर चढाई लेकर जांय। यदि वे वहां होंगे तो उसकी सहायता 
किये बिना नहीं रहेंगे । और ऐसा करनेपर वे ग्रासैद्ध होंगे और फिर बार वर्ष उ 
हं वनमें जाना पडेगा। ऐसा विचार कर वे लोग सैन्य समेत विराट नगरी आये । 
उसे घेरा डाला यह देखकर विराट राजा भयको प्राप्त हुआ; 'किन्तु गुप्त रहकर पा- 








का 22 


के 5: | 


ै के 
द्रोपदी . ८१ 


के के अल ये हो. हल जीप वही हर ली “जीफर फेक 








कते कटे बरी पर जी पट कक ओ फल अरे के जि तक का का सह के हनन डा कल ऋ का के कम की आ की के फेज मे का किक पे की ५ की किट बब घटी डक 





कक आह कह के ही ही कह पेणरो न कह सही अह जे बट ॥ हे करी १४ अर फर कुल घट कह कह ऑल्रक है पक थे शैपनीक 


कु 


के के पक आज फल हक जीव घटी १३ बेल री हक कर पर पक कर लक 4 # १७ ३३३ फेक रत सह प 


अं, , ७ चाह. हि आप 


के 


प्डावेन उसे सहायता दी | कोरव परास्त होकर भग गये ओर उसके सेन्यमेंसे माल 


ज 


|लकत ले ली | इस प्रकार होनेसे पाण्डव प्रासिद्ग हुण | किन्तु तपास करने पर 
मालूम हुआ कि उस समय ?३ वर्ष पूण हो गये थे। जिससे दुर्योधन निराश 


क्र ॥| 


हुआ ! अपने यहां रहे हुए ये पाण्डव है ओर यह दासी द्रोपदी हैं ऐसा जानकर 


५३ ७. हे 


राजा अत्यन्त असनत हआा आर पाएटवोक पास क्षमा मांग कर उनका उपकार माना। 
वहांसे पाण्डव द्रौपदी समेत इन्ठग्रस्थ आये | पीछे महासारतकों लड़ाई हुईइ। उसमे 


ग्क ्‌ 


हु | 68 ही) जा. 


कोौरवोकोी पराजित कर उनका नाश क़िया। द्रपदीक दिये हुए शापके अनुसार 
भीमने दःशासनका हाथ ब्तोड़ डाला ओर उसकी बातीकी चीरकर अपनी तृति प- 
येन्त खून पीया ओर दुर्याधनक्की जेथाओंकों गदाके द्वारा तोड़ कर उसको मोर 


डाला। घन्य है सति ठोपदि ! कि जिसके क्रोबसे कोरव उ्त्युके मुखमे पड़कर नष्ट 
हुए और जिनकी क़रपासे पाएडव संकट समुठसे पार उतर गय | 
द्रौपदीके पांच पत्रोका अश्वत्थामाने मार डाले, इससे ट्रोपदीन रुदनकरके पा- 


है चप, बच 


से कहा कि “आप इतने समथ्र होने परणी अश्रत्थामाकों शशीक्षा नहीं करोगे 
भीम ! आप उसका मस्तक मेरे पास लाइये ' ' यह सुनकर बमराजाने कहा कि “अ- 





अत्थामा ब्राह्मण है, ठोण गुरुका पुत्र है । यदि उसने अपराध किया है तो उसे बि- 


५ ७, 


प्यु दण्ड देंगे।” ऐसा कहकर उनको शान्त किया। तब उसने फिर कहा कि उसके 
शिरप्र मणि है वह मेरे लिये ले आइये | पीछे अजुनने अश्वत्थामाकों गंगा तीरपर 
पकड़ लिया । उसके पासस मणि ले मौमको दिया, भीमने ठोपदीकों दिया ओर 
उसेन यविषटिरकों दे दिया । टोपदी पृत्रका शोक कर रही थी उसका सान्बन करने 


के लिये गान्वारों आई ओर कहने लगी कि 'द्रोपदि : में ओर तू दोनों समान दुःखी 
: बेटा - तू रुदन मत 





करे! भेरे दःखके सामने तेरा दुःख कुछ मी नहीं हैं। देवने क्‍या चाहा है यह ह 


को ही 0 


ग नहीं जान सक्ते | इश्वस्का उपकार मानना चाहिये कि युद्ध पूर्ण हुआ । जो 
मर गये हैं उसका शोक करनेसे क्‍या हो सक्ता है? इत्यादि शान्ति दनेवाले वचन 
कहे जिससे द्रोपदीका शोकाम्नि शान्त हुआ । वह पतिके साथ कुछ वष तक हस्तिनापुरंक 
राज्य वैमबको भोगकर सखुखसे रही ओर यज्ञ प्रति शुभ काय किये | अन्तर्म पाण्डव 
हिमालय गये वहांपर भी वह साथमें सेवा करनेको गई थी | वहांपर तपश्चर्या कर 
सद्गतिको ग्राप्त हुई] इस प्रकार उसने अपने पातित्रत्यथर्मकी रक्षा की थी | वह 
अपने सुचस््रिसे संसारमें अर्ंड कीर्ति स्थापित कर गई है। वन्य हे सति ठोपदि 


नमकीन 2७७० «5... “7४९ की ० आम 
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हू _.. कं लग्न हु वि लतान 


पुत्री रुपसे, गुणसे ओर ज्ञानसे अनुपम थीं। वह जब यार उसमे 


ती रेबवी यह रेबतक देशके राजा खत-इन्द्रयुम्नकी पुत्री थी | यह 


फ््् व 





रकी हुई तब उसके पिताने ऋषियोंकी बुलाकर पूछा कि भेरी इस 
पुत्रीका विवाह किसके साथ करना चाहिये कोई आग्य व्यक्ति 
बतलाईये। इस परसे सभी सम्योंने पूर्ण विचार करके कहा कि राजन - तेरी पुत्री लिये 
सभी प्रकारसे योग्य ऐसा कोइ भी पति नहीं हैं; किन्तु द्वारकार्म वसुदेवजी रहते है 
उनके श्रीकृष्ण और वलदेव नामके दो पुत्र इश्वरावतार है उनमें बड़े बलभद्दजी हैं 
वे अतुल पराक्रेमी, नीतिनिपुण, रुप और गुण प्रभृति में श्रेष्ठ हें वे तुम्हारी पुत्रीक 


५; स्पा 
पक 7 *, 


लिये सब प्रकार योग्य है इसलिये उसे दान कीजिये। इस परसे रंवत राजाने खतीका 


) 


कौ 


विवाह बलरामजी के साथ शाखविधिसे किया। यह युगल सब प्रकार एकरुप था। 


उन दोनोंके अन्तःकरण एक थे, केवल शरीर मिन्नर थे। सतीने अपने पतिब्रताके 


धर्मका पालनकर पतिकी अत्यन्त प्रीति सम्पादन की थी। वह अपने संतीत्वके प्र- 


भावसे इतनी प्रसिद्ध व माननीय हो गई है कि आज लोग उनके नांवसे बन हुए 


० ३५ “6 ०७ 


रेवती कंड जो गिरनार पव॑त ओरे द्वारकाजी प्रभति तीथाम हैं उसम स्नान करनस अपन- 


950.“ ८. 


42५ 


/3 


को पवित्र हुए मानते हैं। ओर उसे देवी समझकर लोग उनका प्रतिमाकों पृजा 
करते हैं । संसारमें इस सतीके पवित्र नामका स्मरण चिस्काल तक रखनेके लिये 
आकाशके २७ नक्ञत्रोमेसे एक नन्ञत्रका नांव “रवती नक्षत्र ” रखा गया हैं। धन्य 


मिमी ज लक जय क किननननलणणणणआखण 


रुक्मिणीजी । 


000, काजल 





के 


गणसे अत्यन्त मनोहर अथच अनुपम थी। उसका विवाह मगध दंश- 
के चेंदरी रुजाके साथ करनेका उसके आतने निश्चय किया था 


केन्तु रुक््मिणोजी की उसके साथ विवाद्द करनेकी इच्छा नहीं थी। उसने 
तो प्रथमसे ही श्रीक्षष्णको अपना पति बनानेका निश्चय कर लिया था। उस निश्चय- 


ह साध्वी त्री वेदम देशके मिष्मक राजाकी कन्या थो | वह रुप एवं 


ज्छनक 





८३ 


हि 
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को जसने अन्त तक स्थायी रखा था | उसके भ्राताकी सम्मति व आगम्रहके अनु- 
सार उसके पिताने विवाहका दिन निश्चित किया । मगधदेशसे चेदी राजा सेन्य 
समेत विवाह करनेके लिये निकला | तब रुक्मिणीजीने विचार क्रिया कि यदि 
श्रीकृष्ण स्वयं पधारकर मेरे साथ विवाह कर न ले जांयगे तो में अपने ग्रार्णोका 
त्याग करुंगी; किन्तु उनके सिवाय अन्यकें साथ विवाह नहीं करुंगी। अब एक ओरसे 
विवाहकी तेयारियें हुई और दूसरी ओरसे रुक्मिणीजीने श्रीक्षष्णुकों पत्र लिखा कि; - 
“है नरश्रेष् | आप कुल, शील, रुप, विद्या, वय, घन सम्पत्ति ओर प्रभावसे उपमा रहित 


फ 


ओर नरलोकके मनोभमिस्रम हें । कॉनर्सी कुलवती, गुणवती व बुद्धिशाली कन्या 


आपके साथ विवाह करनेकी अमिलाषा न करे ” आप यहां पर पधारकर मुझे पत्नी: 
रुपसे स्वीकार करें। हे अम्ब॒जाक्त ! आप वीर हैं, में आपकी वस्तु हंं। चेदौराज आ- 
कर भैरा स्पश न करे उसके पहिले ही शीत्र पधारकर उससे छुड़ाइये। यदि मेंने 
पृव॑जन्ममें पूतकर्म, अग्निहोत्रादि यज्ञ, पवणादि दान, तीथ, नियम, व्रत्तादि किम्बा 


विग्र, गुरु इत्यादि की अचना द्वारा संदेव परमात्माकी आराधना की हा तो श्रक्षिप्णु : 
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कप 


डा 


5४ 


आप पथारकर मैरा पाणीग्रहण करें ! दमघोषपुत्र इत्यादि कोई भी मरा पाणीग्रहण 
न करे ! हे आजित ! कल विवाहका दिन हैं। इसलिये आप पधारकर चोदिराज 


और मगधराजाके सैन्यके बलकों नष्ट करें | आप अपन प्रभावसे ब्राह्मविधिस मेरे 


साथ विवाह करें ! यदि आप कहेंगे कि तू अन्तःपुरमें है इसलिये तेरें साथ केसा 
वेवाह किया जाय ? तो उसका यह उत्तर हे कि विवाहके प्रथम बड़ी कुलदेबीकी 
यात्रा होती है । उस यात्रामें कन्‍्याओंकीं नगरके बाहर अम्बिकाजीके मन्दिर जानों 
पड़ता है। वहांपर मैं उस ग्रसंगपर पूजन करनेको आबुंगी। वहांसे मेरा हरण करना 
आपको ठीक पड़ेगा।' रुक्ष्मिणीजीने इस प्रकारका एक पत्र ब्राह्मणुक द्वारा श्रीक्- 
प्णुके पास पहंचाया। उसे पढकर श्रीक्षष्णुन जान लिया कि जो स्री मुभे अपने म- 


मिक 


नक हारा अपना पात बना चुका उसका दूसरक हाथम जान दना महा पाप €। 


हु 


इसलिये वहांपर जा उसका हरणकर उसकी इच्छाकों पूरा करना यह मेरा धम हैं। 


ही, अल 


ऐसा विचारकर स्वयं विदर्भ देशमें जानेके लिये विदा हुए। भगवानके पथारनेमें वि- 
लम्ब हुआ यह देखकर रुक्मिणीने प्राणत्याग करना निश्चित किया। उतनेमें एकदम 
श्रीकृष्णने पधार उसको देवी मन्दिरमेंसे हरणकर अपनी राजधानीमें ले जाकरके 
शाखविधिसे उसके साथ विवाह किया ओर अपनी अधाोगिनी बनाकर रखी । | 

प्रतिदिन परस्परका प्रेम बढ़ता गया। अनेक प्रकारसे सुखानुभव करने लगे। रुकिम 


७ 


णीने अपने ग्राणनाथकी अनेक प्रकार सेवाकर उनका मन अपनी खोर आकाषत 


+ दर हे है 
्् 


श्र 
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किया | अहा ! रुक्मिणीजी का अपने योग्य पतिकी शोध कर उसके साथ विवाह 
करनेका द्रढ विचार केसा था 


कक ञनाध्न 


०+०+पपीब्यिष [9९००८ - 


रणुका 
सती ज्ेतायुगमें हो गई हैं। उसके पिता रशुक राजाने उसका वि 
बाह जमदम्ि ऋषिके साथ किया था | ओर ब्यन्य पुत्रियोका विवाह 


सहस्नाजुनके साथ किया था। रंणुका परमपावत्र एवं साधु ब्रात्तवाला 


थी । उसने शाख्राभ्यास किया था। वह पतिके पासस, तत्वज्ञान प्राप्त 
कर योगसाथनामे निपूण्ग हुई थी। इस पवित्र मनक्की सतीके उदरसे 
इश्वरावतार महात्मा परशुरामजीका जन्म हुआ था । उसको सतीन बाल्यावस्थामे उत्तम 
शिक्षा दे धीर, बीर ओर परमज्ञानी बनाया था । वे आगे चलकर बहुत ही प्रसिद्ध 
हो गये हैं यह सब रेणुकाके समान पवित्र मनकी माताका ही प्रभाव था । उत्तम 
माताके उदरसे उत्तम प्रजा होती हैं यह बात इस उदाहरणसे सिद्ध होती हैं | 
सती रेशुकाजी एक समयपर पतिकी आज्ञासे गंगाजल भरने गई थी, वहांपर 

गन्धवोंका राजा अपनी ख्रियां अप्सराओके साथ क्रिड़ा कर रहा था। उसके राजसी 
वेभवकों देखकर द॑वेच्छासे सती अपनी पति सेवाकी स्पृतिकों भूल गई | उसके मनमें 
रजोगुणी कम्पनायं आने लगी; जिससे उसका सतीत्व नष्ट हुआ | यह देखकर सती 
अत्यन्त भयभीत हो पश्चात्ताप करने लगी । अहो ! देव ! तेने यह क्‍या किया 

र॑ं मनमे रजोगुणी कल्पनाको प्ररणा केसे हुई ? रजोगु्णीकी समृद्धिस महान स- 
मृद्धि जो पतिभक्ति उसकी तेने क्‍यों विस्मृति कराई ? हाथ ! भरे किस अपराधसे 
यह हुआ | अहो देव / भेने राज्यसमृद्धिका व्यागकर इस परम देवतरुप ऋषिके साथ 
विवाह किया। राज्य समद्विसे तपसम्ृद्धिकों मेने प्रारंभसे ही श्रच्छा समझी। मुझे; पति- 
सेवा अत्यन्त प्रिय है। इसीलिये मेंने महलके बदलेमें मपड़ीको अधिक पसंद किया। 
इसी लिये मेंने मिशनोंकों छोड़कर फल फुलादिककों पयद किया, उत्तम वखालंकारका 
तव्यागकर वल्कल वन धारण किये, फिरभी मुझे रजोगुणी कल्पना केस आई? ह 
क्या भरे पर देवका कोप हुआ हैं ? अहो ! देव ते गति विचित्र है ! तुझे जो सुम्का 
सो सही : इस प्रकार खेद करती व भय प्राप्त कती हुई आश्रम्ममं आई, काल कर्म- 


ह के सयागस अपना द्वात्त श्रामत हुई ।जसस पतिक सामने दा हाथ जोड़कर खड़ी रही। 


हक, 


ँ 





हि 
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उन्होंने योग बलसे 


के 


ऋषि सतीके निस्तेज मुखको देखकर आश्रयान्व॒त 

जान लिया कि सतीकी कल्पना रजोगुणी होनेसे उसका सतीत्व नष्ट हुआ हूं | यह 
देखकर उन्‍हें क्रोष आया और नेत्र रक बन गये । अपने वसु परशु प्रशृति पांच 
पुत्र थे | उनकी परीक्षा लेनेका समय आया। प्रथम वसुस कहा कि इस ठुम्हार माता 


छपरा ७ 


के शिरकों काट डालो, वसने काम्पत हुए कहां कि पिताजि: ऐसा दुष्ट कम करन मे 


मैरा हृदय ग्रवृत्त नहीं होता | पीछे ऋषि ने परशुरामजी जो गंगा तटपर तय करते 
श्र, उन्हें बुलाकर आज्ञा दी कि पुत्र ! इन तेरे श्राताओंका और इस तेरी माताका 


हक हर । दि 


(0 ह# 


[का] 


शर काट दे । परशुरामऊीने पिताकी आज्ञाका पालन करना स्वोकार किया, उस 
ग्रकार करनेके लिये तेयार हो हाथ जोड़कर खड़े रहे। ऋषि अपन एस ओज्ञापालक 
पुत्रकों देखकर प्रसन्न हुए और कहा कि पुत्र : मांग : मांग में तेरे पवित्र मनपर 
अत्यन्त प्रसन्न हुआ हं तृ जो कुछ मांगेगा मैं वही दुंगा। तेरे समान आंज्ञापालक 
पृत्रकों धन्य है! और तैरी माताकों भी धन्य हैं कि जिसने तुझे जन्म दिया छ 
चुत्र तू मेरा आज्ञापालक पुत्र है इससे में अपना अहाभाग्य समझता हू | | 
पिताजीके इन वचनोंकों सुनकर परशुरामजीने कहा कि पिताजि : भरी माता 
आताओंके अपराधोंको क्षमा कीजिये यही में मांगता हं। परशुरामजीक कहनेत 
ऋषिने उन सबके अपराधोंकों क्षमा किया | परशुरामने माताके चरणमें मस्तक नमाके 


लि] 


हाथ जोड़कर क्षमा मांगी । “माताजि ! आप तो साक्षात्‌ शफ़िस्वरुप अथच सती है। 


मैं आपका अपराधी बालक हूं। मैं यह कार्य पिताजीकी आज्ञाको भंग न करना 
इस विचारसे करनेको तैयार हुआ था, उस अपराधकों कृपाकर क्षमा करें ओर अब 
मुझे आज्ञा दीजिये कि में तीथ क्षेत्रमें जाकर तप करू। जिससे देव भर लिय फिर 
ऐसा समय न दे ”। रेशुकाजीने कहा कि प्रियपुत्र : उसमें तेरा कुछ भी अपराध नहीँ 


ईू 


4 


देव जैसा खेल दिखलाना चाहता है बैसाही होता हैं । उसमें किसीकी भी 
प्ज्् 


बद्धिमानी नहों चल सक्ती । तेने अपने पिताकी आज्ञाकों माना यह बहुत हीं उ 


७ 


त्तम कार्य किया। मातापिताकी आज्ञा मानना यह पुत्रका परम घमम हैं। तू इसके 
लिये कछ भी चिन्ता न करें। तेर समान आज्ञापालक भरा पुत्र हैं यह जानकर मे ते 


को सिलाई 


व्यन्त प्रसन्न होती हूं ओर में अपने अहोभाग्य समझती हू। पुत्र  वू दवाई हों 


| 


ओर तैरा सर्वत्र जय हो ! इस प्रकारके माताके आशीवांदकों ग्रहणकर  परशुरामजी 


है] 


$ 


5 


तीथत्षेत्रमें तप करनेके लिये चल निकले । 


अहा ! धन्य हे,परस्परके धर्म जानने वाल पावत्र मनकी ऐसी माताकों! कि 


पुत्रके ऊपर क्रोध न कर उसके पित आज्ञाके पालन करनेके कारण अल्स्त प्रसत 


है 


| 


हा 
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का 26 .+ 20,» जोर तक «अमर कक: रुप सप पक अं कद 5 के “बज पटक ८732० हफतन (हक फर ला! कक 3 जीकन्‍न जे जल अटटिक लिया ले डटीक की के के हक ॥- 


हुई ' धन्य हैं ! घीर, वीर, धार्मिक व बड़े मनकी माता तुम्हारे उत्तम विचारका 

तुमने पति या पुत्र पर सहज भी अभाव नहां लाया। इस प्रकार आज हुआ हां तो 
बड़ा उपद्॒व मचजाय और ऐसा होना ही चाहिये; क्योंकि आज ऐसे पतित्र मनके 
तपोबली ख्री परुष नहीं हैं कि अपराधोंकों सहन कर सके | उस समयके सात्विक 
तपोवलकी शाक्ति अलोकिक थी। वे जो चाहते थे वही कर सक्ते थे। उनमेंसे आज 
एक अंशमात्र भी कोई कुछ नहीं कर सक्ते, किन्तु इस परसे बहुत ही उपदेश मिल 
सक्ता है कि पत्रने मातापिताकी आज्ञाका पालन करना यह उसका परम घम हैं.। 
यदि कोई पत्र अपने मातापिताक्ी आज्ञाका पालन नहों करता या उनका आदर 
पर्वक सेवा नहीं करता वे कुपुत्र कहलाकर पाप फलको भोगते हैं। मातापिताका यौं- 
ग्य आज्ञाकों मानकर सेवा करना ऐसा संसारके स्व धर्मोका उपदेश हैं। इस संसार 


हर 
दल 


में मातापिता थे परमेश्वर्से दूसरे दरजेपर पृथ्व है इसलिये उनकी सेवा करना यह 
सुपुत्रका धर्म हैं | 
जमदम्नि ऋषिका आश्रम गंगाके किनारेपर था वहांपर एक समय सहस्राजुन कि- 
क सैन्य लेकर मृगया करनेको आया | साथमें रंशुकाजीकी भगिनी भा थी। 
रेशुकाजी अपनी भगिनीकों मिलकर अत्यन्त प्रसन्न हुई; क्योंकि वह अनक वषक 
पश्चात मिली थी | सतीने उनका उत्तम प्रकारसे आतीध्य करना चाहा। सतीके 
स विचारकों जानकर ऋषिने सहस्नाजनकों भोजनका निमन्त्रण दिया। सम्पूण से 
न्यको मनवाम्छित भोजन कराया | यह देखकर सहखाजुनको आश्रय हुआ कि 
ऋषिकी समद्धिमें केवल यह छोटीसी परणकूटी है उसम से उसने इन सहला मनुष्या- 
को भोजन कराया । इससे इस पर्णकुटिमें कुछ चमत्कार होना चाहिये। ऐसा वि- 
चारकर गृुप तलास करनेपर भीतर कामदुधा गो है यह जानकर उसकी चितृद्ृत्ति 
बदल गई | उस गोके देनेके लिये उसने ऋषिकों बहुत कुड् समझाया; किन्तु उन्होंने 


रे 


श्प 


उसे देना स्वीकार नहीं किया ओर कहा कि इसके विना तुम्हे जो कुछ चाहिय हम 


+ 


सक्ते हैं: किन्तु राजाने माना नहीं ओर अपने बलसे गोको लेनेके लिये सेन्‍्य भेजा; 
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किन्तु ऋषिकी शक्ति कम न थी जो उससे पराजित हाते। उन्हांन सहस्राजुनक 
साथ युद्धकर अपना पराक्रम बतलाया । लड़तेर जमदम्ि मू"्डित हुए, रणुकाजान 

परशुराम ! हे परशुराम ! ऐसे इक्कीसवार पुकारा ओर खेद पाकर उसका स्मरण 
किया । जिससे परशुरामने आकर सहल्लाजुन एवं उसके सम्पूर्ण-सैन्यकों काट दिया। 
अपनी माता इक्कीसवार खेदको प्राप्त हुई थी जिससे ऐसे प्रजापीड़क दुष्बुद्धिके क्ष- 


चआं», 3 कक 


त्रियोका इक्कीसवार नाशकर, एथ्वीकों निःक्षत्री की। दुशटासे प्रथ्वोका भार उतारा। इस 


ज्पैी. ६ 
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प्रकार परशुरामने दूसरीवार मातापिताका कार्य किया । श्न्‍्य है : ऐसे सुपुत्रकः 
के जिसने सदेव मातापिताको मे 


न्जज्जक 


ख दिया ओर पृृ॒थ्बीकी प्रजाकी भी दुशके दुःखमसे 
मुक्त कर सुखी बनाया | एक कविने ठीक कहा है कि,-- 
जननी जण तो भक्त जण, कां दाता का शूर 
नहिं तो रहेजे वांझणी, मत गुमावे नूर | 
इस प्रकार सती रेशुकाजीने परशुरामके समान ईश्वरावतार पराक्रमी पुत्रका जन्म 
देकर अपना नर बता दिया। यह सती धार्मिक एवं योगेश्वरी थी। उसका पातिन 
व्याग-तीरिस्कार किया था; फिर भी उसने उनका मनसे भी अमाव नहा [लिया था । 
सदैव पतिकरे प्रति प्रीतिमाव रखकर रहे थे। धन्य है! माता रेणुकाजी आपके पवित्र 
मनको ' कि संदेव आप एक ही मनसे रहकर संसारकों अपनी दृढता व परातत्रत्य क्‍ 
धर्मकों बताकर संसारमें अमर नांव बना गइ हो 





जे के ही पिन पिनननननननन+न-++नमननन-नम कम नमन 


सत्यरुपा 





हट 
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महा सती अपने आदि पुरुष स्वयंभू मनुकी प्रिय पत्नी थी। उसे 
श्रीमगवानने अपनी इच्छांसे प्रजाकी ब॒द्गिकेलिये उत्पन्न को थी, एसा 
पुराणों लिखा है । सत्यरुपा थ्रेयवाली धार्मिक ओर पवित्र मनवाली 


सती थी | उसका मुख चन्द्रके समान तेजस्वी था। वतमान समयका! 
खियोंके समान खाली बेठकर परनिन्दा करना उसे पसंद नहीं था। वह गहकायक 
परान्‍त अवकाश मिलनेपर आत्मज्ञानका विचार करती थी । निन्‍्दाखोर ओर चुगल 
पन करके दसरोकों क्लेश पहुंचानेवाले ख्री पुरुषोकों अपने यहां नहा आन दती 
थी । जब स्वयेमू मनुने नेमिषारण्यमें महा तपश्चयां शुरु को तब वह भी संगम थ। 
उस समय उसने अपने पतिकी अनेक प्रकारसे सेवा कर अपने पातिहत्य बमका पालन 
किया था। उसने पतिके साथ कई वष तक फल, फूल, कंदमूल, और पात्तेयाकाओं- 
हारकर, कई वर्षतक जलपान कर ओर कई वषृतक केवल वायुका भन्नश करक 


तपश्चर्या की थी | उस तपके प्रभावसे परमात्माक अनुग्रहस उसके यर्वित्र उद्रस 


का] 








, 


प्रियव्रत और उत्तान॑पाद जैसे महान ग्रतापी पुत्र उत्पल हुए ओर ओर्कृति, शांत 


के 


और देवहतिके समान देंवीकृप पुत्रियं उत्पन्न हुइं। जो आगे चलकर महान सतिया 
हो गई हैं। जिनकी कीर्तिकी कौर्णे संसारम चारो ओर फेल रहीं है| दस पवित्र 


शक 














रू ली 

























के तान उत्पन्न करनेके कारण माता सत्यरुपाजी संसारमें परम कीर्तिवाले और अ- 


या जय हो गये हैं । इन पांचों बालकोंकों आदशमाताने उत्तम शिक्षा दे सदाचारी 
२ बनाये थे | जिससे वे आगे चलकर सुप्रसिद्ध हुए | उनकी प्रसिद्विका कारण उनकी 


माता सत्यरुपा हा था। एसी माताका सहखावार वन्‍्यवाद है कि जिनके सन्‍्तान 
| संसारमें सुप्रसिद्ध होकर माताक्ो कीर्तिका प्रचार करे | 
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5 देवहति 
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(युद्ध [साथी द्री बअक्माव्त प्रदशके महाराजा स्वयंभू-मनुक्की पुत्री थी। 


५ ही 
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। ही तीत्र थी। उसको एसी बुद्धिकों देखकर उसके पिताने उसे अधिक 


का 


के ॥ 5 >> विकसित करनेके लिये परमशाख्र, न्याय, विज्ञान प्रभ्मति विद्याओंका 
! अध्ययन कराया था। जिससे उसकी बुद्धिमें और अभिवृद्धि हुई थी। यह सती जिस 
हा अकार ज्ञानगुणमे श्रेष्ठ श्री उसी प्रकार स्वरुपमें भी विश्तके समान तेजस्वी थी । 
ा उसके ऊपर उसका मातापिताका अत्यन्त अनुराग था। वे उस अत्यन्त चाहते 
रा थे और वह जिस ग्रकार खुखी हो उस प्रकार करते थे । जैसे वर्तमान समयके 
४ मातापिता अपनी पुत्रीके उत्तम रुप, गुण व ज्ञानकों देखकर भी उसके योग्य 
उसके लिय पतिका दखनमं ग्रमाद करते हैं; बसे देवहतिके मातापिता नहीं थे । 
हा उन्होंने अपनी पुत्रीके ज्ञान, गुण, रुप और स्वभावके अनुसार ज्ञान, गुण व स्वभाव... 
की वाल महानुभाव श्रीकदम मुनिके साथ विवाह किया था। जिससे व दम्पती अत्यन्त... 
रा सुखी हुए थ । जहांपर एक्र समान गुण, स्वभावके त्री पुरुष हो वहांपर सुखसम्पत्ति- 


९] ५५ 


तक की अवधि रहती हैं : वहांपर श्रमग्रन्थि केसे न बन्धे ? अवश्य बन्ध सक्ती है । 





्‌ 


हे , समागम का भी भहान्‌ श्रभाव ह€ । पतिं पत्नीम कुछ गुण या ज्ञानका न्यना 


' क्‍ घिकता रहती हैं तो परस्परक सहवासस एक दसरक गण स्वभावकी असर हुए बिना 


दा नहीं रहती | दवहातिकों कदममुनिके समान महात्मा स्वामीके कई सहृण ग्राप्त 
गा थे। वह संदेव पतिसेवा्म, गृहकायमें ओर इंश्वरकी आराधनामें तत्पर रहती थी । 
हा नित्यकरम कर लेनेके पश्चात्‌ अवकाशके समयमें पातिके पाससे' तल्वज्ञानक्ी ग्रापिके 
एय अयत्न करती था। उस बक्मज्ञान अत्यन्त प्रिय था, जिससे समय? पर पातिको 


स सम्बन्धी प्रश्न पृल्षकर ज्ञान ब्राप्त करती थी। कालक्रमंस दवहतिको एकके पीछे 


तख्णि 
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एक इस प्रकार नव कन्यायें उत्पन्न हुई थीई | तदनन्तर कर्दम मुनिने वनमें तपश्चयो 
करनेके लिये जानेका विचार किया। तब देवहूतिने उनसे प्राथना की कि “ आप 
च्जे० 


संसाराश्रमको छोड़कर बनमें जाते हैं तो आपकी अनुपस्थितिम मुझे ज्ञॉनका उप- 


देश कौन देगा ? मुझे तस्वज्ञानके उपदेशक नहों रहनेसे मुझे अत्यन्त दुःख होगा 
यह बात सुनकर सुनिके मनमें करुणाका उदय हुआ ! मुनिने अपने योग बलसे 


है के... «३. 


७, फ् 


जान लिया कि सतीको पृत्रकी इच्छा हुईं हैं सो भी ज्ञानोपदेशक पुत्रकी। इस बा- 
तको जानकर उन्होंने देवहतिको ईश्वर भक्तिमें चित्तकों लगानेका उपदेश दे कुछ 
दिनके लिये वनमें जानेका विचार बंद किया | 
जहांपर सदैव प्रेमका प्रकाश रहता है, जहांपर पवित्र मन प्रेमसे मिला हुआ 
है वहांपर स्वर्ग सुख भी कोई पदार्थ नहीं हैं | वहां पर एक दूसराकों इच्चाओआंका 
गी होना क्‍या कठिन है ? फिर जहांपर दम्पती-ल्ली पुरुष पवित्र मनके ओर 
श्वरकी ओर भक्तिभाववाले हो उनके मनोरथ सफल होनमें विलम्ब नहां होता है 
क्योंकि प्रभु सदेव भक्ताधीन हैं उस नीतिके नियमानुसार उस पवित्र मनकी दंवहातिक 
उदरसे एक परम सुन्दर ओर तेजस्वी पृत्रका जन्म हुआ | उसका नांव कपिल- 
देव रखा गया। देवहतिको पुत्र होनेके पश्चात्‌ कदंममुनि वन्म तपश्चयो करनक 
लिये गये | जैसे दिन जांत गये, वैसे कपिल देवजीकी उमर बढने लगा ओर वे 
विशेष विशालबुद्धिशाली हुएण। उसने माताके विचारकों समभाकर, अनेक शात्रका 
अभ्यास किया और सांख्यशात्रकी रचना की | जिसका उपदेश है कि “निरहंकार 
थात्‌ देहादिमें अहंबुद्धिशुन्य अखंड भक्तिके द्वारा पखह्मकों प्राप्त कर सक्त हैं । 
ब्रह्मविद्या, यह आत्मनिष्ट योगी पुरुषके अ्रेयका कारण है । उसीसे सुखदुःखकी 
निबृत्ति होती है । चित्त ही जीवके लिये बंधनका हेतु हैं और परमात्मामें संलग्न हो 
नेसे मुक्ति मिलती है । ” मगवान्‌ कापैल देवजीका यह उपदेश अच्युत्तम हैं। 
सती देवहतिने अपने पुत्र कपिलदेवजीकों ऐसे ज्ञानी देखकर उनके साथ त- 
ज्ञान सम्बन्धी जो सम्वाद किया था वह इस प्रकार था;- 


कपिल-मेंरे विचारके अनुसार योग यही मुक्ति प्राप्त करनेका सबसे श्रेष्ठ उ- 





रे 
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? कलाका मैत्रेय ऋषिके साथ, २ अनसूयाका अग्रिमुनिक साथ, ३ 
अश्रद्धाका अंगिय ऋतिके साथ, 9 हृविभूका पुलस्त्यके साथ, ५ गतिका पुलहके साथ, 
& क्रियाका केतुके साथ, ७ ख्यातिका झुगु ऋषिके साथ, ८ अरुंधतिका वशिष्टके 





साथ और शान्तिका अथवेके साथ विवाह किया था | है 
१२ 
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य है। वह येग साधन मनको वशमें किये विना अथोत्‌ अन्तःकरणकी एकांग्र- 
का के बिना कभी भी नहीं हो सक्ता | मनको जिस ओर चलाया जाय उसी ओर 


हि 


के वह दोड़ता है। भोगकी वस्तुओंकी ओर चित्तबृत्तिके जानेसे जीवका निश्ृत्ति मिल- 
। नेकी संभावना नहीं हैं; किन्तु इशरमें लीन होनेके पश्चात्‌ अज्ञानता, पाप, प्रलोभन 
| प्रशधतिसे उसका छूटकारा हो सक्ता है। तदनन्तर आत्मसमर्पणके बिना योगियोंको 


ब्रह्मज्ञान प्राप्त करनेका अन्य कोई भी मार्ग नहीं हैं। साधुसमागम ही इन समभो- 


सा 


लि ड 





मा का मूल है।... 
हम देवहति-वत्स ! भगवान की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिये यह में नहीं 


| 5. ; 5 


हे जानती । में त्री है इसलिये मुझे किस प्रकार इश्चर भक्ति करनी चाहिये: उस- 
2 विषयमें मुझे कहे। संक्षेपमें यह कि-भक्तियोगसे ईश्वरीपदकी प्राप्ति करुं तो मैरा जन्म 
हा सफल हो ऐसे तत्वकों में समझ सकु उस प्रकार कहों क्‍ 
| कपिरू-वेदोक्त क्मेंक्रे करनेसे भगवद्धक्तिकी उत्पत्ति होती है | इस भक्तिके 
बलसे मुक्तिका मार्ग सहजमें प्राप्त होता है; किन्तु माता ! अनेक मनुष्य इस प्रकार 
शु सन्‍्तोष नहीं मानते हैं । वे मुक्तिकी अपेक्षा भाफ्ति योगसे परमेश्वरका अनुभव लेना 
क्‍ अधिक पसंद करते है ओर अत एवं सद्ेव वे उसी में लगे रहते हैं । 
आज महर्षिने अपनी माताकों जो उपदेश दिया था वह उपदेश सेश्वर सांख्य दश- 
नके भीतर रहा हुआ है | इस दशंनका अध्ययनकर उस पर शाश्तिपृवक विचार क- 
|॒ रनेसे उसका महत्त्व समझ आसक्ता है | 
कापिलमुनि फिर अपनी मातासे कहने लगे कि;-देवि ! योगस जिसके हृदयकी 
प्रन्थियां छूटजाती हैं और परमात्माके दर्शन होते हैं, मोक्षकी ग्राप्तिके लिये विद्वान 
लोग जिस विषयका उपदेश करते हैं उस ज्ञानके सम्बन्धमें कुछ कहता हूं उसे 
| | आत्मस्वरुप, आदिरहहित, स्वयं प्रकाशित और गुण एवं ग्रकृतिसंग रहित 
अथच अखिल त्रह्माड जिसक ग्रभावस प्रकाशित होते हैं वही परमपुरुष है । प्रकृति, 
विष्णु, शाफ्ते, बुति, रुप ओर अबव्यक्त गुणसे शोभायमान है | उस लीला कऋमसे 
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..... विश्णुके पास जानेसे विष्णु उसे ग्रहण करते हैं। जो क्रिया प्रकृतिके गुणका का- 


् 
। 4. ००३५ 


.. रण होती हैं अथात्‌ जिसको ग्रकृतिके साथ बहुत ही निकट का सम्बन्ध है, जिक्षसे वे 
सभा उसक कतव्यस साध्य हैं एसा समझना । जनाने : पुरुष स्वयं साक्षीमात्र सुख- 

... स्वरुप हैं| किसी कार्य में उसका ग्रभुत्व नही हैं | प्रकृति कारण ब कर्ताका मूल- 

कारण है| पुरुष तो केवल सुख दुःखका उपभोक्ता है । 

देवह ति-यह सामने जो बिश्वका सूक्ष्म व स्थूल कोर्य देखनेमें आता है वह 
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प्रकृति एवं पुरुषसे उत्पन्न हुआ है यह समममें आगया; किन्तु हे प्रियदर्शन ! अब 
उसके लक्षण भी कृपाकर मुझे समझाईये 

... कृपिल-माता ! सनातन, सतत, रज ओर तमोगुणस युक्त निर्मेध कायकारण 
स्वरुप एवं सबके आश्रयभूत जो बस्तु हैं वहा प्रकृति ह। प्रथ्वो, जल, तेज, वायु ओर 
आकाश ये पश्चमहामृत है; और रुप, रस, गन्ध, स्परशी, व शब्द ये पद्मतन्मात्राये हैं; 
कर्ण, जिह्ा, त्यकू, नापिका, नेत्र, हाथ, और पांव इत्यादि दश बाह्मेद्धिय हैं। 
अहंकार, चित्त, मन ओर बुद्वि ये चार अन्तरकी इन्द्रीयां हैं| एस सब मिलाकर २ 


तच्च हैं| वे सगुण ब्रह्मम हैं। काल समत २४ तत्व हैं। कितनेंक मनुष्य कालका 
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प्रथक्‌ पदाथ नहीं मानते । वे कहते हैं कि वह विश्वपतिक प्रभावक सिवाय भर 

छ भी नहीं हैं। फिर पुरुष सूर्यके समान निगुण, निर्विकर व कमर मिल हैं। 
करनेवाला हे” ऐसा अभिमान जो पुरुष जिस पलम करता है उसी वल॒य बह प्रकृ 
तिमें आसक्त हो जाताहै | और उससे शोक उत्पन्न होनेका महान्‌ कारण उत्पन्न 
होता है । अर्थके सिवाय संसारका चलना कांठेन हैं। दूसरी ओर विषय व्यापार 
प्रमतिके विचारमें लगे रहनेसे पुरुषकों अनेक प्रकारस खराबिया हांती है । इंसीलिये 
कहता हूं कि चित्तव्ति असन्मागकी ओर जाय तो द्रढ माफ़ व वराग्यस उसे दा 
कर लेना चाहिये। । 

.. दूसरा यम नियमादि योगसे चित्तका वरशर्म करक आस्याववक इश्वर्म आत्म- 
समपण, मौनका अवलम्बन, स्वधमंका अनुष्टान, विषयवासनाम नि्महता, उकान्त 
वास, ब्रह्मचर्य ओर प्रकृति पुरुषको जाननेके लिये ज्ञानसंग्रह ।इन समभाक ग्राप्त 


कर लेनेसे ब्रह्मका साक्षात्कार होता हैं। 
है भगवति ! जलमें रहे हुए सूयके प्रतिबिम्ब एथ्वाम आते हैं और जल तथा 
सूरयके प्रतिबिम्बके मिलापसे गगनम रहा हुआ चन्द्र देखनेभ आता हैं| इन्द्रिय, भूत... 
ओर मनोमय आत्माके प्रतिबिम्बले ओर त्रिगुणवाला अहंकार, बह्मके प्रति|वम्ब 
रुपसे देखनेपर उस अहंकारसे परमार्थ परिज्ञानसुप आत्माका साक्षात्कार हांता हैं । 
देवहूति-वत्स ! प्रकृति व पुरुष दोनों नित्य व दानों आश्रय स्वरुप हैं यह 
री समझ अ!गया । परध्वी व गन्ध जैसे एक दूसरेसे प्रथक्‌ नहीं हो सक्ते, जल व 
रसमें जैसा अभेद सम्बन्ध है, अर्थात्‌ एक दूसरे से परथ्न॑क्‌ हो वे स्वतंत्रतासे नहीं रहते 
वैसेही प्रकृति व पुरुष पृथक नहीं हो सफ्त 
कपिल-अब खावलम्बन योगका वर्णन करता हूं।. उससे मन मलराहत व. 
सनन्‍्मागमें जानेवाला होता है । यथाशाक्ति अपने धर्मानुष्ठान, धार्मिकोकों वंदन, निर्वाह 
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नाक आपका कफ यान ककनक कायम पापा आय 2000.000/00//४शए॥४ 


प्राप्तेिकि कारणके ऊपर प्रीति दर्शाना, अपवित्र वस्तुकों नहीं खाना, थोड़ा खुराक लेना, 
एकान्तमें निवास करना, अहिंसा ग्रश्मति उत्तमब्रत लेना, सत्य बोलना, तपश्चर्या, 
हा अक्षचय, शुद्धाचार, इंश्वकी आराधना व प्राणायाम अभतिकों सहायतास अन्त 
हि करणको योगकी ओर आकर्षित करना । जिस प्रकार अग्नि व वायुस खुबरश शुद्ध 
हा होता है. उसी प्रकार आसोच्छासके रुंघनसे योगीका अन्तःकरण शुद्ध होता है। 
प्राणायामसे वायु, पित्त, ओर कष्मका दोष, घारणासे मनको चेचलता व ध्यानसे 
ः नास्तिकता दूर होती है। तदनन्तर योगके माहात्म्यसे चित्तदत्तिक शुद्ध हानक पश्चात्‌ 
आओ नांसिकाके अग्र मागपर द्रश्की स्थापितकर श्रीपखल्मके विचार्म मनको रोकना 
जा चाहिये । भक्तोंका हृद्य-मनही उसके उपदेशका तापयुक्त एकमात्र आसन है । 
देवहृति-आपने प्रथम सांख्यमतर्म प्रकृति, पुरुष इत्यादिका इत्तान्त जिस 
| प्रकार कहा है उसी प्रकार उसका वर्णन किया है | अब उसके मूलस्वरुष भक्तियोग 
आह] के विषयका वर्णन करों । जिसके श्रवणसे जीव संसारके व्यवहारोंसे निस्प्रह होजाता 


[आर 


का है। आपने मुझे जो तत्वका उपदेश दिया है उसके ऊपरसे मुझ्के मालूम होता है कि 
आप साक्ञात्‌ योग प्रकाशक सूय हैं | 
; ऋषिल-देवि ! भक्तियोग मिन्न २ ग्रकारका है, भेददर्शीय योग, तामस अथातू 
|! निकृष्ट योग, घन मान किम्बा प्रसिद्धि प्रात्त करनेके। आशासे जो योग किया जाता 
रे उसको राजस योग कहते हैं | जिससे वह भी उत्तम योग नहीं है वह मध्यम 
... अकारका योग है | पापका नाश करना चाहिये, श्री जगदीश्वरके प्रति प्रीति नहीं 
दिखानेसे जीवकी सद्गति नहीं होती ऐसा समझना वह साथिक योग कहलाता है 
वही सबसे उत्तम प्रकारका योग है | उसका दूसरा नाम निर्गुण भक्तियोग है। जैसे 
नंदीका जल समुद्रम पडनेसे सागरके जलका गुण स्वीकार करता है; वेसही निष्का 
मनोगति अर्थात्‌ इश्चरके पास सांसारिक कार्य रहित प्रार्थना वह भावकों घारण 
करती है जिससे वह अत्यन्त प्रसंशनीय पदाथ हैं। 
इस ग्रकार महात्मा कपिल मुनिने अपनी प्रिंय माता देवहतिकों सम्यतत्वका 
क्‍ परिचय दिया था | माता पुत्रक॑बीचम बहुत उच्च विषयकी बाताचित हुई थी । 
पे प्रथम भारतवर्षकी रमणियां देवह॒तिके समान तत्वज्ञानके जेसे गहन विषय विचार - 
..... कर अपनी आम्मोन्नतिके लिये प्रयत्न करती थी । वह कितना आनन्दका विषय हैं 
रतकी वतमान समयकी रमणियोकी यह उत्तम भाव अनुकरण करने योग्य है । 
.. मंगलमय भगवत्स्वरुप कपल मुनिने अपनी माता श्रीदेवहतिजीकी मुक्ति प्रदान 


० करने के लिये पृत्र प्रेमसे योगेश्वर जहांपर भक्तिसे सिद्धिको ग्राप्त हो ऐसा गुजरात 
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में आया हुआ सिद्धपूर क्षेत्र, जहां ज्ञानस्वरुप सरस्वतीजी प्रवाहरुपसे बहती है 
वहांपर उन्होंने ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया । जिससे देवहूतिजीन ज्ञानम निमम्न हक 
मुक्ति को प्रात किया । घन्‍य है. कार्पलदवजाका ! कि जिन्होंने मनुष्यके उद्धार 
करनेवाले सांख्यशाखकी रचनाकर माताको मुक्ति प्रदान को ओर अन्य मुमुछुआकों 
भी मार्ग बताया । वास्तविक सुपुत्र तो ऐसाही होने चाहिय | जहांपर दवहातजीक! 
मुक्ति हुई उस स्थानपर बिन्दुसरोवर नामक तीथ हैं। जिसमें स्नान करनेपर हिन्दु 
लोग अपनेको पवित्र हुए समभते हैं | इसी तीश्र क्षेत्रकों मावगया-माताको मुक्ति 


(कक 
के 


प्रात करनेका स्थान कहते हैं | वहांपर कपिलदेव और दंबहतिजीका आश्रम हे । 


३३ 








साथ्वी त्री गांधव लोकके राजा विश्वावसु गांधर्वकी कन्या थी 

सका विवाह अयोध्याके राजा शत्रुजितके कुमार केत॒ुध्वजक साथ 
हुआ था । यह कन्या रुपसे रंभाकी अपेक्षा अधिक स्वरुपवर्ती औी। 
| उसके पिताने उसको बाल्यावस्थासे ही विद्वान पुरुषीक साथ रखक 


[| 







है 


खसे धर्म, नीति, संगीत, काव्य, चित्र, नृत्य प्रभ्नति विधाओका ज्ञान 
दिलाकर प्रवीण की थी। वेह एक दिन अपनी सखियों व दासियोंके साथ 
अशोक वनमें क्रीडा कर रही थी । वहांपर अकस्मात्‌ पाताल नामका राक्षस आ 

ढा । वह मदालसाके रुप व चातुयको देखकर मोहित हा गया | वह युक्ति के द्वारा 
उस खेलती हुई बालाको उठाकर ले चला । जो वहांपर अनेक दासदासवा मोजुद थे 
उनको आश्रय हुआ कि यह क्या जूल्म हो गया : उन लगन उड़त है: शोध की 
किन्तु पता नहीं लगा । ये समाचार उनके पिंताक[ मिल | 5 ने उसकी मातासे कहा 


और वे दोनों विलाप करने लगे । शोधके लिये दशदेशान्तराम ग्ड़। भेजे गये 


किन्तु कुछ भी पता नहीं लगा। आखीर शक करते हुए शान्त हुए । 
अब मदालसाने मांगमें विचार किया कि भांवि बलवान है इसमे किसीका 


ऊ 


कुछ भी दोष नहीं | दोष केवल मर भाग्यक है | अस्तु-जैसी परमात्माकों इच्छा | 


फिर भी इसके हाथसे छूटनेके लिये कुछ उपाय जरुर करना चाहिये। ऐसा विचार करती 


हुई शोक व रुदन करने लगी । उतनंम उस मात कैलासपति शिवजी व पावतीजी 


विमानमें बठकर कैलासकी और जा रहे थे। उन्होंने इस बालाक रु नको सुना ओर 


९.) 
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की 


द यामूर्ति पार्वतीजीनें शिवजीसे कहा कि प्राणश्वर * कोई बालिका महा संकरठमें 
हो ऐसा मालूम होता है। शिवजीने हंसकर कहा कि सति ल्ियोंका रक्षण 
ख्लियोंकी करना चाहिये। वह मदालसा है । उसके ऊपर दयाकर उसका रहाओा 
उपाय बताइये या उस देत्यका नाशकर उसका रक्ता कीजिश | पावतीजीने 
अपने पतिके इन वचनोंका सनकर कहा कि;-मंदालस « तू रुदब मत कर । 

क्‍ पैरा मादी पति ही तैर हरण करनेवालिकों मारकर तरे साथ विवाह करगा । 

मे थे वचन राक्षस व मदालसा दोनोंने श्रवण किये । राक्षस यह छुनकर 

मदालसकी दरके ग्रदेशमें अपने घर पर ले गया । उसका घर अनक मांशे- 


है 


* योके द्वारा सजाया हुआ व तेजस्वी था | समीपर्म एक सुन्दर सरोवर था। उसके 
भ किनारेके ऊपर एक सुशोभित सुगन्धमय वाटिका थी | जिसम अनक ब्रकारक ६ 
लगे हुए थे | भीतर अनेक प्रकारके पत्नीगण कोलाहल कर रहे थ; किन्तु इस भव्य 
मकानमें चारों ओर शुल्यकार था । उसमें केवल ये दोनों ओर एक दासीके सिवाय 
। और कोई नहीं थे | मदालसा इस प्रकार देखकर रुदन करने लगी। राक्षस उसे 
क्‍ विविध प्रकारसे सममानेकी चेश करने लगा; विविध प्रकारके सुख वैभव्कोी आशाय 
हा देकर उसको शान्‍्त करने लगा; किन्तु उसका कुछ मी फल नहीं हुआ । मदालसान 
. निश्चय कर लिया कि प्राण जानिपर मी में अपने शीलको नष्ट नहीं होने दूगी। फिर 
. उसके मनमें एक विचार आया कि यदि मैं विवाह करनेका प्रपश्च कर विलम्ब करूं 
पा तो पर्ववीजीका वचन आगे पौछे सिद्ध होगा । उसका ख्राता गालव ऋषिके यज्ञका 
४ 3 भंग करनेके लिये जानेसे ऋतुध्वजक्े हाथसे मारा गया है उसका बेर ऋतुध्वजक 
ऊपर है। इसलिये मैं इस समय युक्तिकरके उसको स्मरण कराई कि उसको अपना 
गा भाई याद आजाय ओर यह उसके भाइक्रे मारनेवालेके पास बदला लेन के लिय 
जाय जिससे मुझको समय मिलेगा और उतने समयमें पार्बतीजीका वचन अब 
सिद्र हो जायगा । ऐसा विचारकर उसने अपना मुख आनन्दित बनाया | मदालसाको 
हंसती हुई देखकर राक्षस मायाके फंदेम फंस गया| तब मदालसाने कहा कि विवाह 
करना यह कोई शीघ्रताका कार्य नहीं है । आपके कुट्ग्बियों ने मुझे देखा भी नहीं 
' हैं इसलिये आप उनको बुलाइये ओर आनन्दपूवंक विधिसह विवाह क्रिया सम्पन्न हो। 
क्‍ इस ग्रकार पातालकेतुकों कुट्म्बक्े नांव श्रवण करते ही श्राताके वध करनेवाले 
रे ऋतुध्वजका बदला लेनेकी बात याद आगइ | तुरन्त क्रोधके मारे आंखम अश्ु आगय 
रे और ऋतुध्वजकों मारनेके लिये जानेको तैयार हुआ । मदालसाको विकुन्डला नांवको 
दासीके पास रखकर जहांपर गालव ऋषिक यज्ञको रक्ताके लिये ऋतुध्वज मोजुद था 
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वहां पर जा पहुंचा | वहांपर जाकर अनेक प्रकारके राक्सी कृत्य करके हाहाकार: 
मचाया । उसमें आखीर लड़ाई करके ऋतुध्वजन उसको पराजित किया | जिसस वह 
हथियार छोड़कर भगा। उसके पीछे २ ऋतुध्वज गया | पातालकतु अपने देश पला- 
यन कर गया और गुप्त स्थानपर छूप गया । ऋतुध्वज भी वहांपर जा पहुंचा अ 

उसकी शोध करने लगा । शोध करते२ जिस स्थानपर मदालसा थी उस स्थानपर 
जा पहुंचा । उस सुन्दर स्थानकों देखकर वह अत्यन्त असन्न हुआ । राजकुमारकों 





गते हए देखकर विकुन्डला दासान मदालसास कहां कि कोई राजकुमार यहापर 


आताहे ! यह सुनकर मदफ़्लसाने जान लिया कि माता पावतीजीक वचन सत्य हुए 
अब वह उस पापीकों अवश्य मारेगे और पावतीक कथनानुसार वही भर पति हाग 


45, 


ऐसा जानकर दासीको जलपात्र लेकर सामने भेजी। दासाने जाकर कहां कि राजन 
शंकाको छोड़कर आप यहांपर पथारे | आपका मेरी मालकिन बुलाता हैँ | राजा 
ऋतुध्वज यह सुनकर आश्चर्यान्वित हुआ कि जिसकी दासीका एसा मनाहर खडऱ | 
की राणी कैसी स्वरुपवर्ती होगी “ ऐसा विचारकर दासाक साथ मकानक भीतर 
गया । दासीने आसन देकर विधिपूवक पूजन किया। ऋतुध्वज वरका रचनाके! 
देखकर आश्चरयसे चकित हो गयाओर दासीसे पूछा।्कि यह वर किसकी है ? किसका 
बनाया हुआहे : इस ख्रीके पांतेका क्या नाम है? इतने बड़े मकानम तुम दाना है| 
क्यों हो ? ओर यह घर शुत्य जैसा क्या दिखता है ? दासीने कहा कि महाराज ! 
इस घरको विश्वकमोने बनया है । इसमें प्रथम देवगण निवास करते थे; कि 


५ 
88. 


इन्द्रने यह घर कंठलघार देत्यको दिया तबसे विश्वदव विंदा हा गये ओर कंठलधा 








$ 


हर] 


यहांपर रहे उस राजाकी में कुंवरी हूं । मर. पिताका तालकत ओर पातालकेतुने 
मार डाला । वे दोनों इच्तकेतुके पुत्र महान्‌ विकराल हैं।उन्हों ने हमार॒उरका सर 
त्तिको छीनकर मुझको अपनी दासी बनायी हैं | उस दुष्ट दत्यन अनेक शॉको 
लुंटकर स्वस्थ यहांपर जमा ककया है। मुझको यहांपर रक्खी है।मेरी पीड़ाको कोन 
जानता है ? गालव ऋषिक यज्ञकों भंग करनके लिये जानवर ऋतुध्वजने तालकतुका 
मार डाला और पातालकेतु उनसे परास्त होकर छीप गया हैं। यह मदालदा 


सबक 


नांवकी कुमारिका विश्वावसु गांधवेकी पुत्री है। इसको पातालकेतु हरण कर आया है | 
सका अभी तक विवाह नहीं हुआ हैं। मुझको बरकी रक्ताके लिय रखा है | है 


कन्या आपके योग्य है इसलिये आप उसके साथ विवाह कीजिये । 
ऋतुध्वज हूं और मैने ही तालकेतुको मारा है। यहाँ. 


ऋतुध्वजन कहां कि-मे हू। 
पातालकैतुके पीछे आया हूँ टह पापी कहां है! उसे मुझे दिखाईये मदालसाने जान 























































नी ओओणण2ओ?ओओओथओथओथओथ:ण। 5 डइइइइसससबआअइक्‍ अड पड  :डक्‍222 क्‍गेगगख एज  लसससो व कारा१क किक कर के जान के 


५5 #क,३५ २६५०० 2५.2७ १७ न्‍टक हक ५० ४० ४ 3४९)१६४२७५ क> 5 # एक 203१0 


७७३८ भेन)डत ५५/ ५, १५५ 
्याया कि की फ कक कम क पनीफ पपक मी वी या 3 0000४ ४रॉरण 


लिया कि यह कोई महाबलवान हैं। दोनोंके नेत्र एक होनस एक दूसराक दु:ख 
दूर हुए । मदालसाने कहाकि आप मैरे पति होंगे ऐसी महासती पावताजाका आज्ञा 





५५ 


है। ऋतुध्वजने कहा कि तू चिन्ता मत करे मैं तेरे हरण करनेवाले पापीको मारुंगा | 


इतनेमें नारदजी पधारे | उनका विधिपृवक पूजन किया गया | नारदजीने कहा 
कि में आप लोगेका विवाह करानेके लिये आया हूं इसलिये शीघत्रता काजिय। आ 
दोनों विवाह कर अश्वपर बैठकर यहांसे विदा हो जाओ ! ऐसा कहकर ब्रह्मकुमार 
नारदजीने उन दोनोंका शाल्रविधिसे गांधर्व विवाह कराया । नारदऋषि वहां से च- 


हे 
्ी 


लते हुए और राजा राणी भी गालव ऋषिके आश्रममें आये | उन्हें देखकर ऋषिगण 

अत्यन्त प्रसन्न हए और आशीर्वाद दिया | ये समाचार ऋषिने अयेध्याजीमें पहुं 
चाये ओर शत्रजितने मदालसाके पिता विश्वावसुकों कहलाये | जिसे सुनकर सब 
काई प्रसन्न हए | मदालसाके पिताने अयोध्याजी आकर उसका [वोधिपूवंक विवाह 
कराकर कन्यादान दिया | मदालसाने अपने हाथका मणि ऋतुध्वजक हाथ पर बाधा 
ओर कहा कि-स्वामिन ! इस मणिकों जब में आपसे अलग देखुंगी तब प्राण त्याग 


करुंगी | इसलिये आप उसे किसीकों मत देना” ओर अपना वैरी पातालकेतु अननजल 


अत 


बे 


बोड़कर मैरी शाघ कर रहा है वह भुठा ग्रपन्न रचेगा इसलिये आप सावधान रहना । 
इसके पश्चात्‌ एक दिन राजा मगयाके लिये वनमें गया । वहांपर एक सरो- 
बरके किनारे पर ठहरकर भीतर जल पीनेके लिये गया | उसके हाथ्में बंधे हुए 
मंशिका तेज जलमें गिरा उसे देखकर अरजक कुमार उनके पास आये । उनको 
शत्रु समझकर ऋतुध्वज तीर मारनेकों तैयार होता है उतनेमें वह बोले कि,-महा- 
राज! हम आपके मणिके तेजकों देख हर्षित होकर यहांपर आग्रे हैं आप सब मनु- 
ष्यों में श्रेष्ठ हैँ इसलिये हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं। आप हमारे साथ 
मित्रता कीजिये ऐसा कहकर उन्होंने शपथ ली। ऋतुध्वजने पूछा कि आप 'क्रैसके 
पुत्र हैं? उन्होंने कहा कि हम अरजक नागके पुत्र हैं । चन्द्र चुड़मणि मति हमारा 
नांव है| हमलोग बड़े पुरुषोंसे नम्नता का व्यवहार रखते हैं | हम आजसे आपके 
मित्र हुए हैं | राजन्‌ ! आप प्रतिदिन यहांपर पघारना, हम आपको स्वर्गके समान 


82 


सुख दिखलाबंगे । आपने गालव ऋषिके यज्ञकी रक्षा की है जिससे आपका (एथ्वीमें 


नांव हो गया है। आप देवोंको भी प्रिय हैं। इसलिये हे मित्र ! आप सब 


ग्रकारसे सत्कार योग्य है। हम आपका वियोग एक दिनके लिये भी सहन नहीं कर 
सकेंगे । आप जिस दिन यहांपर नहीं पधारेंगे उस दिन्व हमें "उपवास होगा । इतना 
कहकर वे दोनों कुमार अपने स्थानपर गये । पीछे प्रतिदिन निश्चित समयपर तीनें' 
































है "सी क्‍ीफशीजरीपिकी, 





इकठ़े होते थे और नवीन२ मेवा मिठाई ग्रश्नति अलोकिक स्वादिष्ट बस्तुओंकी खाकर 


आनन्द करते थे | एक दिन मदालसान ऋतुध्वजस पृथा कि श्राशुद्षर . आप प्रति- 


शी । 


है] 
४७. 


दिन कहांपर पघारते हैं? इस प्रश्नका राजाने यथोचित उत्तर नहीं दिया । 
अब पातालकेतकों ऋतुध्वजके साथ मदालसाके विवाह होनेके समाचार मिले। 


वह शोकातुर हुआ और उसने निश्चय किया कि इन दोनोंके वियोग करानेके पश्चात्‌ 
ही अन्नजल लुंगा। प्रतिज्ञा लेकर योगीके भेंषसे प्रथ्वीम श्रमण करने लगा। 


८ 


गज 


जज ५१ ७०, शी कृ हि दर कप 
उतनेमें माग में जाते हुए नारदजी मिले, उन्होंने पूछा कि तू कहां जाता हैं: राज्तसने 


कहा कि मदालसाकी शोघके लिये जाता हूं | वह इस समय कहां हैं: नारदजीन 
कहा कि त्‌ मुझे अत्यन्त प्रिय है इसलिये में तुझे बतलाता हूं कि वह अयोध्याम शत्रु- 


कर 
१5.७ पु 


हे रे 5 जनक कुक भद्यकके अमल मी 
जितके घरपर है। इसप्रकार कहकर वे चलते हुएं। पातालकतु भमिछुकके भपेस 


| 


५ 


५.५ 


(2 
॥। 


है 


जी 


आय / 


दालसाके मन्दिरमें आया ओर विचार किया कि यदि में उसे ले जाउंगा तोभी वह 
वी अपने सत्यको नहीं छोड़ेगी | वह मुझे कभीमी नहीं स्वीकार करेंगी। और 
यदि जबरदस्ती करुंगा तो मुझकों शाप दें जलाकर भस्म कर देगी | अब में भी न 
गूं और ऋतुम्बज भी न भोग सके ऐसी युक्ति करनी चाहिये | ऐसा करनेसे ही मैरा 
गैराप्ति शान्त होगा। यह विचारकर ऋतुध्वजक्े हाथपर बंधे हुए मणिकों कपटसे ले 
नेका विचार किया । जिस सरोवर पर उक्त तीनों मित्र एकत्र होकर बेठते थ॑ उससे 
कुछ दूरपर कोई दुःखित और ऋषिके भेषमें शिरपर हाथ घरकर वह बैठ गया। 
ढेर पीछे ऋतुध्वज वहांपर स्नान करनेके लिये आया। उसका दॉ£ उक्त 
ऋषिके ऊपर गई और उसने पूछा कि महाराज : आपको क्या दुःख है: उसने कहा 
कि में वरुण लोकमें रहता हूं। मेरा नांव अतिवेज है; एक ब्राह्मणके घरपर एक स्व- 
रुपवती तरुण कन्या है उसके साथ मैर पुत्रका विवाह करना हैं; किन्तु उस कन्याने 
पन लिया है कि “ मैं मदालसाके मणिकों देखनेके पश्चात्‌ विवाह करुंगी ” उस मदा- 
हि ्े रा 


लसाका विवाह अयोध्यामें हुआ है | उसके पतिका नांव कऋतुब्बज है।में ड 
7 | मैं डः 
मणिको लेनेके लिये यहां पर आया हूं इसलिये आप सुझी उस नगरोका मांग बताइये। 


८६ 


१28 


३ 
झ, 4 


| 


है] 


रे आर 


राजा शत्रजित्‌ अत्यन्त सत्यवादी है ओर उसका पुत्र भी उसके समान हैं; क्या वह 


पु 


पैरा इतना कार्य नहीं करेगा? ऐसे उसके वचन सुनकर ऋतुध्वजने कहा कि जिसके 


शो के जि दि शो शी 


पास आप जाना चाहते हैं वही में हूं ओर मणि भी भरे पास है; दिन्तु वह किसी- 


जज 


को दिया नहीं जासक्ता। यदि मदालसाकों उसके देनेके समाचार मालूम हो जाय 
ष्ठ दो दिन पीछे अलग भेषसे राजाकों 












































ने कहलाया है कि आज हम अनुपमपदाथ लावेंगे इसालेये आप सध्या समय 
तक ठहरना। वापस चले नहीं जाना। यह सुनकर राजान कहा कि अच्छा मे यहा 


आर | 


ही ठहरता हूं | इससे उस दुश्ने समझ लिया कि अब भेरा इ्च कारये हो जा- 
यगा और इसी विचारसे वह हर्णित हो राजाके मित्र अरजकके कुमारोंके पास गया; 
उनके पास जाकर कहा कि आपको ऋतुध्वजने भरे द्वारा कहलाया है कि आज मुझे 
आवश्यकीय कार्य है इसलिये गृगया करनेको नहीं आसकुंगा | इस प्रकार दोनों 


१७, ५ ७. 'फ्क कप 


स्थानपर भुठ समाचार कहँ। अरजक कुमारान मान लिया कि राजान कहलाथा ह 
इसलिये वे आज नहीं आबगे इसलिये हमें भी नहाँ जाना चाहिय। वानाीश्वत स्था- 


नपर आये नहीं ओर ऋत॒थध्वजने समझा था कि आज अवश्य आवेंगे ओर मुझको 


्् 


कहलाया है इसलिये ठहरना चाहिय इसलिये वह संध्यातक वहांपर गहरे । 


दल 


स दष्ट देत्थने इस प्रकार प्रपञ्च रचा। वह तुरन्त आकह्षणका भेषर घारण- 
कर अयोध्याजी पहंचा। वहांपर जाकर माया ग्रपश्न रचकर मदालसा व ऋतुध्वजको 
वियोग करानेवाला कपट क्विया | उस दुश्टने माया ग्रपश्नासे मदालसाकों गुम कर 


्र्‌ 


दिया। ये समाचार मिलने पर राजाने अनेक उपाय किये; किन्तु कुछ भी फल नहीं 
हुआ । जिससे सब कोई निराश हो गये। सत्र शोक छा गया। ऋतुध्वजको शरीर- 
की दशाका ज्ञान नहों रहा | वह मुखसे एक मदालासाका ही रटन कर रहा है। 


हर 


वार२ व्याकुल हो बोलने लगा कि हा + मदालसा तू कहां हैं : तू कयां नहीं ब 

लती ? ऐसा दगा नहीं देना चाहिये ! हाय ! क्‍या तू मुझसे नहीं बोलेगी : नहीं 

प्रियाकों ऐसा नहीं करना चाहिये ! हे प्यारि ! क्‍यों नहों जवाब देती है : है 
साध्वि ! हे पतित्रते। ग्रव्यत्तर दे ! इस प्रकार वारर प्रलाप करता हुआ, पत्नीक प्रेम- 
में मस्त होकर योगी भेषसे देश? पर्बृतर नदीर बन? तीथ९ गुफार ओर समुद्रर 
में अपनी प्रियाकी शोध करता और अश्वुपात करता हुआ घुमने लगा । उसके माता 
पिता व अन्य आत्मियोंने बहुत कुछ समझाया; मदालसाके समान सहला जियाके 
साथ विवाह करानेकी आशा दी और अपने राज्यमें रहनेके लिये समझाया; किन्तु 
उसने कहा कि में मदालसाके विना नहीं रह सकता । मुझे वही चाहिये। आखिर 
किसीका कहा नहीं माना ओर सब कोइ दुःखी हो शान्त हुए । ऋतुध्वजने सर्वत्र 
अमणकर अन्तर्में एक वनमें आसन जमाया। मदालसाका स्मरण करता हुआ वहांपर 
बैठ गया। इधर अरजक कुमार दूसरे दिन मित्रके नहीं मिलनेसे अयोध्याजीम आधे। 
वहांपर ये समाचार सुनकर मूल्लागत हो नीचे गिर गये। मूल्यों उतरने पर रुदन 


आन 


करते हुए मित्रकी शाबके लिये चल निकले। चलते२ बहुत दिनांक पश्चात्‌ मिलाप 


््न्डू 


| 


हए 


6 

























































हुआ । ऋतुध्वजने उनसे पूछा कि क्या आप मदालसाका ल॑ आये हैं ? उन्होंने कहा 
कि प्रियमित्र | आपने मातापिता व राज्यका व्यागकर यह क्या किया : मित्र । कहा 
वो मदालसाके समान स्वरूपवती हजार लिया ला दंग; किन्‍्सु आप यहांसे चलिये। 


ऋतुध्वजने कहा कि;-नहोंर मदालसाका समानता कोई नहीं कर सक्ती | सके 


मदालसाके सिवाय और काइ नहां व हिये। आप ग्रसन्नतासे अपने स्थानपर जाइय। 
मुझे जब स्वयं मदालसा आकर कहेगी कि ग्राणनाथ ! पधारिये तभी ही में अपना 


प्ेष उतारुंगा | इतना कह फिर आसन लगाकर बढ गया आर बोलने लगा, प्रिय॑ 


मदालसे ! क्यों नहां बोलती ? क्या निर्देय हे| गई : इस प्रकार बारर उइलाय का 
लगा | अरजक पुत्रोने समझानेके लिये अनेक उपाय किये; किन्तु उसका कुछ मी 


फल नहीं हुआ । आखिर उन्होंने भी अनजलका प्वागकर उसके साथ रहनेका 


विचार किया। प्रथम उसने जाकर अपने पैता्स कहाकि पिताज ! हमारा मित्र मदा- 
लसाके वियोगसे योगी है| गया हैं। इसलिये हम भा योगी ही सममिये | हम भी 
उसी योगमें अपने ग्राण छोड़ेंगे । उनके पिताने कहा कि उसमें क्या है ? तुमने 
इतने दिन तक क्यों नहीं कहा ! इसके सिवाय ओर ते कुछ काय नहीं है : तुम 


लोग कुछ भी चिन्ता मत करो | में मदालसाको ला दूगा। भर साथ चलो हम लोग 


महादेवजीको प्रसन्न करें। वेही मदालसाको-जहां होगी वहांसे लादगे। 


यह सुनकर अरजक पुत्र खुशी हुए। अरजकने जाकर महादेवजीको प्रसत् 


किया । महादेवजीने प्रसल होकर कहा कि है अरजक . तुर्भा वेंया तह । जो इच्छा 


० को) 


हो वहीं मांग, मैं दंंगा। उसने कहा कि प्रभो  मदालसा युम हो गई है. 5 मिले बसा 
कीजिये । महादेवजी उपाय बताकर कैलासके प्रति पधार। अरजकन अपन उुतक- 


को ऋतुध्वजकों लें आनंक लिये भजा | ओर स्वयं यमुना तटपर जाकर महादेवजीक 


कथनानुसार कया कम लसा पातिका स्मरण करता हु हर नकली । उसका 
जिह्ाके उपर भी एक कऋतुध्वजक नांवका जप हा रहा था | वह बाहर आकर 


बोली कि में कहां हूं? मेरे प्राणनाथ कहां गये : स्वामिनाथ : क्या नहां वाला क्या 
आप मेरी परीक्षा कर रहे हैं? इस प्रकार प्रलाप करती हुई इंबर उपर देखने 
लगी | अरजकने कहा कि संत धैये रखिये सब्र कुड ठोक हा जाया।। 


ऐसा कहकर जो कुछु इत्तान्त बना था वह सब निवेदन किया। तब मड़ाउय मे 
उन्हें ग्रशाम किया ओर नत्रतासे निवेदन किया कि जिस जद्जलम मेरा पति 


है उसका मार्ग बताईये । मेरे पति योग लेकर कहाँ पर बढ हु हैं? अर- 
जकने कहा कि आप मेरे साथ चलिये वहांपर आपको आपका पति मिलग: | जद 


हि 


[4 


ह्ः 
































अरजकने मदालसाका अपन स्थानपर ल॑ 
जहांपर सब कोई मदालसाका अच्छा तरहस सत्कार करते थ। 

















कर अपनी लियोंके साथ एकान्तर्म रक़्खी 


... अरनक कमार ऋतुध्वजको बहुत कुछ समभझाकर अपन पिताके पास लाये: 
किन्तु वह ते| सदैव मदालसाके स्मरण सिवाय अन्य कुर्ड भी वात तह! करना था| 
इस प्रकार उसे विडेही बना हुआ देंखकर अरजक अत्यन्त ओशय को प्राप्त हुआ।| 


| आ 


ऋतुध्वजने वहांसे आज्ञा मांग चलनेकी तैयारी को; ते अरजकने कहा कि 


प्‌ 


आप मनसे संकोचको छोड़कर अपनी अमीश् वस्तु मांगीय। ऋतुध्वजन कहा क्किर्मे 


रत ल्‍ 


जो मांगुगा वह कीसीसे देने योग्य नहीं है | फिर व्यथ क्या मु - अरजकन कहा 


के ही. 


अच्छा आपको जिससे सुख हो वहीं मांगिये मे अवश्य दूगा। इस परस उसने 
मदालसाकों मांगा । अरजकने कहा कि राजन | उस कमरके पास जाकर सदालताक 
आदबाज दीजिये वह उसमें होगा तो बोलेगी । ऋतुध्वजक आवाज दर्त हा कर्क 


कंवाड़ तुरन्त खूल गये और मीतरसे मदालसा हाथ जोड़ कर निकली जय कु 


जके गले पर लग गई | कुड समय तक दानों मान हां स्तब्बक समान बन गज । 


दोनोंको आनन्दर्क अश्र आ गय | यह देखकर अरजक कुमार भा अत्यन्त श्रसन 


० 


ए | ऋतुध्वजन मित्रोका ओर उनके पिताका अत्यन्त उपकार माना। पर्ड 4 दाना 
पति पत्नी वहांसे विदा हो अयोध्याजी आये। वहापर मातापता भार सम्पूर्ण 
नगरी उन्हें देखकर प्रसन्न हुई। नगरम घरधर आनन्दात्सव हान लग | 


पातालकेतु दृसरीवार गुसांइका भेष लेकर आया। उसका मायाका-आयश्चक 


अरजकुमार व ऋतु जान लिया | किन्तु उसको नहीं मारकर थीड़ दिया | 


फिर एकवार गुसाइयाका भमोजनके लिये कहा था उसम भां भुसइक भषस आया 
और सम्पूर्ग-भोजनके पदार्थोकों माया रचकर खागया । यह कऋतुध्वजक जाननमें 


है ु कि 


आया और तुरन्त ही उसके केश पकहकर उसको ॥थ्वीके ऊपर फेक्ा ओर मस्तक 

छ्ेदन कर दिया। वह चिलछाकर मर गया । सर्वत्र जयजयकार हुआ अ.र'सब 
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कोई प्रसन्‍न हुए | पीछे राजा शत्रुजित्‌ अपने कुमार ऋतुध्वजकों राज्यासन देकर 


बनमें तप करने के लिये गया | राजा ऋतुध्वजने प्रजाका पुत्रक समान पालनकर 
हि 


उनकी प्रीति सम्पादन की ओर प्रजा उसे अत्यन्त आदर व प्रेमकी द्रश्सि देखने 


(का 


लगी । मदालसा सदेव अपने पातित्रत्य धर्मका पालनकर पतिग्रेममं मस्त रहती था। 
ऋतुध्वजका भी उसके प्रति संदेव ऐसा प्रेम रहा । यह दम्पती फ़िर कभा इथक्‌ नह! 


भ 
क््, 


| है ते 


कक, 


$ 


कि 


हे 


हुए । अह्ा * पाते पत्नी कसा मनोरिम प्रेम ! धन्य हूँ. दुम्पात् आपके ग्रेमकोा 
हे मारतभामके दम्पर्तागण ! आपके अंदर एस प्रेम किश् कब प्रकैट होगा: ह प्रभी ! 


आप उन्हें ऐसे ग्रेमकी अरणा कीजिये / जिससे उनका संसार सुखमय हां जाय । 


अर्जी 


+ 





तिष्टानपरमें रहनेवाले सोमशमा नांवके विद्वान आाह्मणकों केवल 


नगदा नांवकी पुत्री थी। उस पुत्रीक जन्म होतेही उसकी माता मरण| 


थी; जिससे उसके पिताने उसे पालनपोषण कर बड़ी 
देवेच्छासे उसका पिता भी भयंकर व्याधिसे अ्रसित हुआ 
तब उसने अपने एकमित्र चन्द्रचूड़के हाथर्म उस कन्याकां सात ओर थोड़ हीं सम- 
न्त्चडको कुदमी सनन्‍्तति नहां थी जिससे उसका 


लक 





|» 


यमें वह भी मरणकों प्राप्त हुआ। चन्द्रचूडक 
अपनी कन्याके समान ग्रेमस पालन पोषण किया ओर वेद, पुराणादि शाख्र, इतिहास 
। जेसी वह 


संगीत, काव्य, योग, चित्रकला प्रति विद्याय पे कर विदषी बना 


थै 
विदषी थी बसेही स्वरुपसे सुन्दर, स्वभावर्स सरल विवेकी व विनयवाली थीं। 


उसका सम्बन्ध (वाग्दान) उसके समान गुणस्वभाववाले वरके साथ किया था; कड ॥ 
मर गया। इस प्रकार पांचवार सम्बन्ध किया; किन्तु वे पांचो वर दवदार व व 
पूर्वही शत्युको प्राप्त हुए। इससे नमदाने अत्यन्त खनन है तपश्चयां करनेका 


संकल्प किया। उसने इतनी तपश्चया का कि उसके ग्रतापसे वह उसी शरीरसे स्वर्ग मे 
जानेकों समर्थ हुई | वह प्रतिदिन देवसभार्म जाकर अन शाख्र ओर वेदान्तक 
करती थी | एक समय शाखचचा चलनपर उक 


मतमतान्तरों के सम्बन्धर्में सम्वाद 
प्रश्न अपूर्ण रहा इसका उत्तर कल दुंगी ऐसा कहकर वहांस चल निकली; किन्तु 
किसी कारणसे मार्ग में से फिर लीटकर देवसभाम आई वहांाः उसके बैठनेक स्थानकों 


उ्वगण पवित्र करते थे उसे देखकर उसने पूछा कि आप यह ह7 करते है * 
> >सये प्रभावस दबते हुए स्वस्से कहा कि देंवि . आपका अपने गुणाक परमादस 


हन्द्रने उसके ग्रभावस दबते हु 
अहापर आना अशक्य नहां हैं; किन्तु अपने पतिकी सेवा किये बिना जप, तप 
डेश्वरपजन, दान, ध्यान, शम, दे ओर दया प्रभात सहस्ाा व्रत्तास भा खत्री पाव॑त्र 


नहीं हो सक्ती। इससे आप जिस स्थानपर बे थ॑ वह स्थान अपवित्र हो गया था उस 





/ 


५, 
के आर. 


मलोग पवित्र करते हैं। इसलिये आप क्ृपाकर हमे छा करेंगे | 
इन्द्रके इस कथन्नकों सुनकर नगदाने गदगद स्वस्से कहा कि;-दैवगण भरे 
माताविताओं ने मेरा पुंचवार सम्बन्ध ( वाग्दान किया; किन्तु देवेच्छासे वे पाँचा 


छू श् 


| 


हि 


कक, आन न ले ग्र तर जे 2 ब्‌ * 
पति विवाह हेनिके पृव ही खगवारसी हुए इसमे भरा क्‍या अपराध हैं: अब आग 
लोग अओयस्कर मांग वतलाईए। देवोने कहा कि _उेवि नगदें ! इसमें तेराकुल्ल भी 


ज्जज्का 
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अपराध नहीं है। अब आप प्रथ्वीपर जाकर जाहिर करो कि; तीन दिन के भीतर जो 
मेरा पाणिग्रहण करेंगे उसके साथ में अपने जीवन पंयन्त मन, वचन ओर कमसे 


एकरुप होकर सदैव उसकी आज्ञा रहुंगी”” यदि ऐसा करनेपर भी कोई विवाह 


हक किक)! 


करनेको तैयार न हो तो पीछे आप उस पापसे मुक्त हागे। सती नमदान दवाक इन 
चनोंको सनकर प्रयत्न किया: किन्तु उसके तेजसे भयभीत हो उसके साथ |विवाह 
करनेकी किसीकी भी हिम्मत नहीं हुई। आखिर आधषिव्याधस उफे, महा 


हि 


रोगी, स्वभावसे ऋर, लोम प्रभति समस्त अवगुणोसे युक्त एक कौशिक नावक ज्राह 


' 


ँ 


श् 


णुने उसके साथ विवाह करना स्वीकार किया। नमदान उसके रांगस ब्रणा नह 


कर लोक हास्यकी कुछ परवाह नहींकर तुरन्त उसके साथ सहष विवाह कया। 


३५ मद 


गीछे पतिकी पर्ण ग्रेमसे निमेलभावसे सेवा करने लगी। रोगसे उसके शरारत खून 


ओर पीप बहते थे उसकी कुछमी परवाह नहों कर उसे साफ रखकर |जस अ्रकार 
बह रोग मिट जाय उस ग्रकार चेश करती थी। विनयवाणी द्वारा मधुर वचन 


० के. 


लकर उसे सन्‍्तुष्ट करती थी। कट्ठबचन या [नेन्‍्दाक जस राब्दका मूलस भा उच्चार 
'नहीं करती थी। मलमूत्र साफकर उसके शरीरपर तेल लगा स्नान कराकर भोजन 


करवाती थी । पतिके क्रोध करनेपर ओर अपमान करने पर भी नमेदा प्रेम व सरल 


पे 


स्वभावसे विवेक वचन बोलती थी कि ग्राणेश्वर | मुकसे कोई अपराध भूलसे हो गया 
हो तो आप कऋृपाकर क्षमा कीजिये। आपको क्या प्रिय है: में उसे करनेको 
तैयार हूं। ऐसेर प्रियवचन कहकर उनके क्रोधकों शान्त करती थी। मनुष्य चाह 
वेसा क्‍यों न हो फिरभी उसे सदगुणी या दर्गुणी मनुष्यका संगत हानंपर सदगुण या 
दगुणकी असर हुए विना नहीं रहती | इस साधारण ।नेयमानुसार इस रोगी काशिक 


ब्राह्णकोी जबसे महा ज्ञानी सती नमंदाका समागम हुआ तबस उसका अज्ञानता 
क्रमशः दूर होने लगी | एक समय उसने कहा कि सति ! मैने इस प्रृथ्वीपर जन्म 
लेकर अनेक पापाचरण किये होंगे; उनसे मुक्त करनेवाली भागिरथी गंगाके समान 
-एकभी उत्तम तीथ नहीं हैं, इस लिये किसी प्रकारसे मुझे उसकी यात्रा करा दे। 


सती नर्मदा पतिके इन वचनोंकों सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुई। पातिकों साथम 
लेजाकर अनेक तीर्थ कराये। दोनों प्रतिष्ठानपुरकी ओर आते थे वहां मागमम एक 
राजाने महान्‌ तपस्वी मांडब्य मुनिको चोरीके कुछ अभियोगसे शूली पर चढाया था 
उसके पास होकर ये अंधेरी रातकी निकले | उसमें अजानसे उसका स्पश हो जानेसे 
कुछ वेदना हुई जिससे मांडव्य मुनिने उसे शाप दिया कि “मुझको ऐसे दुःखमें स्पश 
कर आध्रिक दःखी बनानेवाला परम दःखकों पाकर यमद्वारका जाओ «” इस कांठेन 


3 है. 
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६ ४5% कैफ जे ह कहे हरी कक अली रा हड अर श अड्डों क डी जाला भटक कैर 


रे खित हई। उसने भी इश्वरकी आराधनाकर अपर्न.._ 








श्र 


शापकों सुनकर नमेदा अत्यन्त दुःखित हु ु 
स्ीत्वके प्रतापसे पतिको बचानेकी चेष्ठा क।। इन दान ह धर्मसंकटमय विवादमें..... 
प्रजा दुःखी होने लगी;# जिससे सब देवोने मिलकर सती नमदाजीकों समझाने के 
लिये सती अनसूयाजीकों भेजा | वे प्रतिष्ठानपुरमें सती नमदाजीके पास झई । 

किया उस समय अनसूयाजीने उसे कुशल 


४४५ 


सतीने अनसूयाजीका आंतिथ्य सत्कार किया < 


समाचार पूछे कि तू कुशल ह 
है ? पैरा पतित्रता धर्म कुशल है ? देवि | जो हो अपने परेकी है कक 





१४५ 


रद 
वी है, सासश्स॒रको तीथरुप समझती है, पतिका 
अनेक कार्योर्मे सलाह व सहायता देती है, सदेव मधुर वचन बलाकर सन्तुष्ट करती 
> ओर जो खरी चौराशी लक्ष योनीमें उत्तम ऐस मनुस्य दह पाकर जगतके हितकर 
व सखकर कार्योकी करती है. उसे धन्य है ! जो मनुष्य जगतके उपकार करन मं 
प्रीतिवाले नहीं होते उनके जीवन, बन, हे 
चलकर दोनों कुलोंका उद्धार किया है उसीको कुलवती कन्या सममाना चीहिंय | 
उसीने असार संसारकों सार रूप किया इत्यादि सबोध वचन अनसूयाजीने नर्म- 


ठाजीके प्रति कहे । 
यह सुनकर सती नमदाने कहा कि तीन लोकोंकों पवित्र करनेवाली भगवर्ति 


अनसूये मातः ! में आपके समान संदेयाद चरणकी रज हूं । में किसी गुनरती में 
नहीं हूं | आप इस दीन दारापर पार्क यहां पधारे यह बहुत ही अच्छा किया । 


ड़ 


/>४2 


(३ 
आप मेरे योग्य जो कुछ आज्ञा हो काहय । सवी अनसूयाजीने कहा;- वे नर्भदे ! 
तने तर पतिके सुखके लिये जो उपाय किया है उससे ग्रजा दःखी हो रही है इस- 
लिये सबको सुख हो उस ग्रकार कीजिये । ऐसी महान्‌ आपत्ति को स्वीकार कर 


सबको सुखी करनेपर तुम कभी भी दु 
किया; जिससे प्रजाकी पीडा दूर हुई । यह देखकर अनसूयाजी परमथ्रड प्राथना 
से ओर करमसे 


करके बोली कि,- यदि मेंने अपने रुपस शीलसे, बाद्विसे, 


... अपने प्राणपतिकों प्रसन रख हा और एकभावसे प्रभु माक्ति की हों तो यह 


:... (नर्मदाका पति) रोग रहित हो अपनी पसनीके सा! अनेक वर्ष पर्यन्त सुख भोगना | 


निनिशिनिनिन नबी -2७७ए 


कहा था कि सूर्योदय होतेही छमका कट , 





नल 0777_ 











आमांडव्य ऋषिने शाप देंते हुए 
नेवाला मरजायगा । इसलिय नमदान अपन सतीत्वके प्रभावसे सूयंका उदय होना 


रोक दिया । यही प्रजाके दुःखका कारण था | 










































सतीके ऐसे वचनासे इनषरन हृपाका ओर सती नमंदाका पति माइल्य [नेक शाप 


मुक्त हो सब ब्रकारर्स सुखी हुआ । जिससे दुवान जे बनीकर पृष्प दृद्धी के | 


सती नर्मदाने अनसूयामाताकों प्रणाम किया । पीले अनसूधामाता आशीवाद देकर 
अपने आश्रमकों पवारे। अहा - सतीका कैसा ताप 


छः 


टी अप: 


अन्‍लनलओज पटल, 7! कह 


सुकन्या 


नु महाराजका पुत्र शर्याति नांवका राजा थीं उसकी कन्याका नावि 
सुकस्या था। उक्त राजाकों यही एकमात्र कन्या थी। यह काया 
॥ स्वरुपसे सुन्दर ओर मनोहर थी। वसा चिंता कलाम भी कुशल 
2 लत थी । शर्याति राजाके नगरसे कुछ दृरपर मानसरावरक समान 

और मीठा था। भीतर विविध प्रकारक 


देवदार, तमाल, कैतकी, 








मनोहर सरोवर था । उसका जल स्वस्ट, 


कमल प्रफुलछधित हां रह थ॑ । आसपासम चारा आर साग, सासम 
पिप्पल, अश्वत्थ, वेट, कदम, नाग्लु बादाम, फनस, 


के मे ह 


केवडा, अशोक, आंम्र, कद॒ला, 
रहा था । उसमे 


सपारी, जामून, अमली, नाग प्रभति वृत्ताका समूह शाभत 


न ०४३ 


हरण, हंस, मैना, तौते, मयुर, कीयल, काकाकीब, कडुतर चकवाचकवी, सारस, 
सेंह व्याप्र, साबर, म्रग व रद प्रमति अनक पशु पतक्षागण आननन्‍्दर्स इधर 


सह धर विहार कर रहे थे | उसमें गुलाब, जाई, जुई, मगर चमेली, करण, केतकी, 
बडे गलदावदी इत्यादि अनेक प्रकारके फुल, फल व कन्दमूलस वह उस सुशोमित हो 
दी रहा था। ऐसे मनोहर अथच रमणीय वनम महात्मा यृगु कॉपक उतर उदा ऋषिका 


है 


श्रम था । इस तपस्वी सुनिके तपोबलसे उस आश्रमर्म रहे हुए पशु पी 5 


आश्रम 
किसीको कुछ मी कष्ट नहों दे सक्तेथे। सब कोई विशेधका परस्यागकर आनन्दमग्म 
कर अनजलका त्याग 


ते थे। मुनिने दढ आसन लगा समष्त इन्द्रियाकां जी 
बित्तसे तपश्चयां कर रहे थ। इस बअकार अधिक. 


( 


े (3 


। किया था ओर ग्राणायामकर एक्ाग्र 


(...... समयके जनिसे उनके ऊपर मिट्टी जम गई थी। और ऊपर वृक्ष उप है गये 


थे | वह मिद्ने जमकर एक बीला बन गया था जिसमे दो छोद़ मालूम हाते थ | 


हि 


॒ वाले बनमें सुन्दर सरोवर था वहांपर विहार करनेके लिये आया। राजाराणो उस 


कक 


सरोवर ओर आसपासके वनमें क्रीडा कर रहे हैं। सुकन्या भी अपनी सांखिया के साथ 


एक समय शर्यातिराजा अपनी राशियों व सुकन्या समेत उस मनिके आश्रम- 


पक 













































फल फुलको लेती 
से हीढ़ देखनेमें आये जो पतंगके समान चमकते थे। वालाब उसे देखकर यह हवा 


हि कण बालकपनसे उन बीढोंमें शलिय डाली । जिससे झानिका दानों 
ए 


चलती हुई च्यबन मुनिके उस बीलके ऊपर आ गई । बीलम 


न्‍्श् 
| 
दम 
७2 


लगी | तब सुकन्याने जान लिया कि इसम 





२ 002: न्य बजट की द्यु आल दा श्र लि 
च्य नंमान॑ मंत्र फूटनस ट72॥ ५ कहा जज याशमान ५ ए | ड््स सम मानन 


द व्‌ था या बैल धणगए च््ा “>>. 

कुछ कहां; किन्तु से वह बाला समझ नहां सलक। अर तुग्न्त आश्याच्त्रत हा 
जज मे से श्र स 7 जे कद न वलान्त द््झ्ा भय पा है सूट अर ने कपल लिये 
अपने पिताके पास आई ओर जो कुछ, इतानत हुआ था मं | उनेसे कहा। जिसे 


९ न ले 
महात्मा व्यवत्न ऋषिका आंभ्रम हैं अरि 


[ 
संभव हैं कि उन्हींका इस कत्याने अपराध किया है । ऐसा जान वह उस स्थादपर 
आया और उस बीलकों खुदवाया जिसमेंसे शुष्क शरीरवारी महात्मा च्यवनजी 
ही 26 3055 मो 


निकले । राजा दोनों हाथ जोड़ उनके पांवमें पड़कर प्राथना करन लगा के है 
जन! जैगी बाल कन्याने खेलतेश खेलकी घुनमें अज्ञनतास आपका अपराध किया 


राग! 





मुनि मेरी बाल कन्याने ख 

है उसे कृपाकर आप 5 ये। आपके सम्मान महात्माओंकी क्रोध नहां करना 
चाहिये। ” मुनिन कह न! मैं कमीमी क्रोध नहीं करता। देरी पुत्रीने मेरी 
आंखें फोड़ डाली है फिस्थी मैंने उसे शाप नहीं दिया है। में बढ हूँ और फिर 
अन्य हुआ अब मैरी सेवा कौन करेगा /” राजाने कहां कि आपाबन्ता न करे | मे 


३ 
अन+- जममआा 


9 सेवामें सेबर्कीकोी दूँगा। आप क्पाकर क्षमा कीजिये 


अर 


ही 


[से 
मुनिने कहा कि राजन - इद्रावस्था अत्यत्त खराब है, फिर अन्य प्राप्त हुआ 


इससे बहुत विपत्ति पड़ेगी। ऐसी दश में नोकरोंसे चाहिये वेसा काय नहीं हो सक्ता । 
स्थितिमें सम्बन्धमें जड़ा हुआ मनुष्य ही यथीचित सेवा व सहायता कर सक्ता| 
तपस्वी हं । अब मुझे योगसाथनामें. सहायक चाहिये 


अन्यथा मैरा योग भंग होगा । आपके नौकर मैंरा क्या काय है: सकते हैं? यदि 
आप अपनी कन्याके किये हुए अपराधकों क्षमा चाहत ह ओर मेरे तपका भंग 
करना नहीं चाहते हैं तो इस अपनी कन्याकों सुझ दान कॉजित | एसा करनेसे 
आपका इस लोक और परलोकर्म कल्याण होंगा; क्योकि में उदास नियम- ! 
वाला तप्स्वी हू | ' 


..... मुनिक्ते इन वचमोंकों सुनकर राजा चिन्तातुर हुआ, कुछ भी बोले बिना विचार 


5४ शेवकन्याके समान पुत्रीका दान इस अन्यकों केसे करू : 


हिट 
9! 


है | मेरी यह दशा हुई, 


करने लगा कि मरा 


2 








$ हर 


ड्ल, 


3 +0२ ७४ ४:४१ ६ 




















































५०९४ अ है हक ४ फेज जे के कम टी है है ७ आकर हक आल ५४ हर हू 08 नाते ले 


कन्या तो उसीके 


# ६८४ कक की कही, ६ है 


“2 कह धमकी विट रे हस्त कटी ३ रद 2 कट 325 7 बरकरार ता 7 ३ #* / ३ ७३ जे के %४ 5४४४४ ३ केक ही 


कन्यादान करनेपर उसका जन्म कैसे व्यतीत ही * नहीं: यह 
समान सदगुणी व युवा पुरुषको देखकर देना चॉहिंय । चाहे मुझे दुःख पड़ कब्तु 


५ 


यह कन्या मुनिको नहीं देना चाहिये। ऐसा विचार करता हुआ ओर खेदको प्राप्त 
होता हुआ राजा अपने धर गया। राजसभा ब॒लाकर मंत्रीमंडलकी सम्मति ली 
मन्त्रियोने कहा कि महाराज - यह घमसकट आया है। ऐसी स्वरुपवर्ता व सुर्के मल 
कन्या ऐसे दृद्ध अन्य मुनिको कैसे दी जाय * उस भयकः जनशुन्य जंगलमे उसका 
थे समय कैसे व्यतीत हो! इस प्रकार राजा और मंत्रीमंडल चिन्तान्वित हा ड था 
व कन आ इतनेम वहांपर यकायक सुकन्या आकर उपास्थित हुई। उसने कहा कि पिताजे 
को आज आप आनन्दित क्‍या नहा को क्‍या चिन्ता हो रही है यह मंत्र 


च्धर 2 
रा मंडल क्यों चिन्तित प्रतीत होता है ? में जब यहांपर आती हूं तर सबकी आन- 
आज कब ओर ही दशा देख रही हूँ इसका क्या कारण 


” आप 


अशिशटयरअशा, 


७९, 


ज्क् 


न्दित देखती हूं; |कन्तु 
* ? कृपाकर, पिताजि ! मुझे सत्य बात कहिरये | क्यो मुनिन कुछ कहा 
रे लिये इतने विन्तित व दुःखित क्या हातें हैं में उन मुनीश्वरके आश्रममें ज 

१० द्वारा कष्ट पाये हुए मुनिकों में थये देकर उन्हें में अपना शरीर अपश 


है ।+* 
करुंगी। में उनकी संदेव सेवाकर उनके तप व योगसाधनामें सहायता करूंगी आर 


के थे जिस प्रकार प्रसन्न होंगे उसी प्रकार में करंगी | आप कुछ भी चिन्ता न करे | 


मैरा यह विचार दृढ हैं आप उसमे बाघा नहां देकर मरी ग्राथनाकों स्वीकार करगे। 


 आक राजा शयोतिने सुकन्याके ऐसे वचन सुनकर म त्रीमंडलके सुनते हुए. कहां रे 


हो . &प्रियपत्रि ! तू अमी बाला है। फिर अबला जाते है | इससे वनम रहकर अन्ध 
सुखके लिये इृद्ध व 


ओर वृद्ध मुनिकी सेवा किस प्रकार कर सकेगी : में अपन 


अन्‍्ध ऋषिकों तेरे समान मनोहर, रूपलावण्ययुक्त कन्याको कैसे ढूँ : मातापिता- 
ध्यान रखनी चाहिये। 


ओने अपनी कम्याका दान करनेके समय निम्न बाते अवश्य 
स्वरुपसे सन्दर हो, वयसे तरुण हो, गुणका खान हो, सभा विद्याओम कुशल हो, 
रित्रि जिनके कुलमें भी न हो, घन धान्य सम्पत्तिस भरपूर है ऐसे वरके 


आप 


८4 


पद ० की. 


277 /ग्ष 


/प 


पाप व 
खकर कन्यादान दना चाहय | तू बुद्धमता ह इसलिये हठका परियाग कर वा 


# ७. 


नेरा सन्‍्दर स्वरुप कहां! और इस जंगलमें रहनेवाले इद्ध मुनि कहाँ * जंति 


हि 


यह मुनि सदैव पर्णकुटिम रहनेवाले सक्ो में तेरा दान केसे दे सक्ता हूँ। मर 


पे और मैंरे सैन्यका चाहें शृत्यु हो, चाहे सवेस्व नथ्ट हों जाय 'कन्त में तेरे समा: 


त्रीर -्नको ऐस अयोग्य स्थान पर नहां दुगा | ध 


#% ऑ अं) 


| 


नी 


छ 


२ 
तह 


। यक॒न्याने पिताजीके ऐसे वचन झुनकर असन्न मुखसे कहा कि पिताजि . आ 


बा 


छ्ज् 






































ए 


मेरे लिये कुछ भी चिन्ता न करें। आप ग्रसन्नतासे उस तपस्वी मुनिक्रों मैरा दान 
कीजिये । मुझे उसीसे सम्ताष है। मेने मनसे उनको पति बना लिया हैं | अब में 


भूलसे भी दूसरेके साथ विवाह नहीं करुंगी। अब भरे पति तो वे मन ही हैं, उनक 
साथ रहनेसे मुझे सन्‍्तोष होगा । मनुष्य राहित इस जंगलमें में तप करक पूण भा 
दरारा पति सेवामें सावधान रहुंगी | में सती धरम अवेश रहकर योग्य आचरर 
रंगी | पितानि ! मुझे इस असार संसारके हैं, मेंस 





४ मई 


'|ग विलासकी इच्छा नहीं 


है । इस संसारकी माया मिथ्या हैं। मातापिता, कुद्धम्ब परिवार, भ्राता 


चित्त स्वच्छ हैं 
गिनी, राज्य वैभव, ये सभी अस्थिर है; यह सम्पूण द्शयमान संसार नश्वर है | 


उत्य किसीको भी नहीं बोडता इसलिय इस संसारम उत्पन्न हा, बम-कम, पातसवा 


८ । 


परोपकार प्रम्ृतिमें तत्पर रहकर जितना सत्काय हो सके उतना कर लगा चाहय । 
अन्तमें सकृत्य ही साथ आवंगे। अत एव हंपत ! ग्राप मर लिये कुछ भी चिन्ता न 


४0. 


करे ओर भरे इस निश्चयका भंग न कर। भर धन्यभाग है कि ऐसे तपस्वी, महामुनिक 


हु 


ध्‌ 
शी 


ते होंगे । उनकी सेवासे मेरा उद्धार होगा। आप उस महामुनिका 


समान मेरे पति 
ऊपरसे अन्ध व इद्ध जानकर अन्य व इंद्र न समभे। वे ज्ञानंचछुक द्वारा सब कुछ 


देखते हैं ओर तपोबलके द्वारा वे युवान है । भरे इन वचनेंकी आप सत्य समझ- 


कर आप उन्हें भेरा दान करें । 
सुकन्याके ऐसे वचन सुनकर राजा व मॉत्रेमंडल सत कोइ आश्चर्यान्बित हुए 
ओर अत्यन्त प्रसन्न हुए । राजा व मंत्रिमंडल ऋषिके आश्रम गय । उन्हान या 


कर कहा कि हे मुनि ! आपकी सेवा करनेके लिये में अपना इस कत्याका दाद 


चरणामें अर्पण करता हूं | आप विधिपूवक क्रिया कर इसे ग्रह कोजय |!” इस 
ति ने शाखविधिके अनुसार कन्यादान किया । जिससे 


प्रकार कहकर शांत राज 
मुनिने ग्रसन हा आशा दिया । राजाने वल्लाभूषणाद दनका आश्रह किया | उस 


मनिने स्वीकार नहीं किया । राजाने अपने सन्‍य समत अपन नगरमे जानेका तेयार! 
की । तब सुकनन्‍्याने कहा कि पिताजि : मेरे ये उत्तम वध आमूषण प्रभति समस्त 
रजोगणी पदार्थोंकों ले जाइये | में अब मुनिका अथागना ६ हूं, इसलिये तपश्चयार्के 
ग्य भेष घारणुकर अपने पाता सवा करा । इससे आपकी कीति तीनलाकम 
परलोकके सखके लिये अपने प्रियपातंका अहारात्र सत्रा कहां 


अचल रहेगी । भे न 
ओर जैसे सती सीता, सावित्री, अनसूया, लक्ष्माजा, पावतीजी प्रभति सतियाने अपने 


पतिमें ग्रेम रखकर अपना शियल भंग नहां हाने दिया, बैसेही में भी अपने प्रियपति 
$ हैं. इस लिये में. उनकी सेवामें सेव तत्पर रहुंगी। 


+ 


/, 


३. 
४ 


च्यवन्‌ ऋषिकी धर्मपत्नी हु 


भ् 


. 


(६ ॥00राकालट ! 























































में किसी प्रकार अपने धमका 
चिन्ता न करिये | 


मगचर्म धारण की हुई देखकर राशियाक नेत्र 
सब कोइ व्याकुलसे बन गये और सुकन्याक 






जी 


8 जधाओधक 2 कतिका्कर्फाा४ टिक डक के छत) प्रतिक्ञ)/7 कल ९). ॥हंह/फपाभधाकाइकआद 


भी 


विनिननिनन नल ४७७७ ह३# 8 


ही | अब आप मरे विषेयर्मे ढु 





हर 


भर. 





सुकन्याके ऐसे वचन सुनकर राजाका ह४व आस आ गये । उसे वस्कल 


जा नत्रोसे भी औमनआकी बारायथ बहन लगा | 


४ हू] 


0 जहा के पास रखकर व अपने नगरम 


गये | राजाके जानेके पथ्ात्‌ परम एक निशावाली सुकत्या अगिहोत्रके कं 
तिदिन बनमें जाकर फल, फुल, मूल, कद 


गैर काट प्रभति लाकर हाजिर करती थी। नहानका जस पहिननेकी व, ओर 
जेयार रखती थी। ग्रातःकाल ओर साथकालक 


(त 


पातिक्रों सहायताकर सेवा करन लगी। 


, ट् 


(के 


उनकी म्रगचर्म हस्यादि सभी तंयार रण 
नित्यकर्म करनकी यव, वील, दाम, पश्पात्र, भस्म, कैद ० प्रग्मति सामप्रिय लाक 


समीपमें रखती थी । नित्यकर्म दोनेके बाद निश्चित समयपर भाजत कराती थी अ 

शयनके लिये शब्या तेयार करती था। इस शकार अपने स्वामिक समस्त कार्याके| 
करनेके पश्चात उनकी आज्ञा लेकर स्वय कलाहार करती थी । इसके सिवाय पति 
जो कछ आज्ञा करते थे उस पणण करनेकों तैयार रहता थी | पतिकों प्रतिदिन 


निन्नतिके समय पतित्रताके थम पूछती थी | उप्णकालमें पंखेसे पवन डालती थी 


ओर शीतकालम अग्निका ताप कर दती थी। जब दा पद्टी रात्रि रहती थी तब-- 
पतिसे पहिले जागृत हो प्रतिदिनके अनुसार समस्त सामग्रिय॑वेयार करती थी 
आश्रम्म किसी अतिथिके आनपर उसका प्रमपृव के आदर सतकार करता था। पंत करा 
सदव सन्तुष्ट रखकर स्वयं आनग्दित रहती श्री । 


समय ग्रगन्र श्र ताक गा यम िकय य्‌ अप 86 आग न कर 
एक समय सूथपुत्र अश्विनीकुमार श्मणु करत हुए “वतन दिविक आश्रमक 
श्र जी ही द्। मम शनि 

र॒आ रही था वह उनके 


पास आये । उस समय मनोहर स्वरुपवतो सुकन्दा स्नानकर आ रह 


दर्शन आई । देवकन्याक समान उत्त कन्‍्याका दसक अखिनीकुमारोने समीपर्म 
९ 


आकर कह्ठा कि “हूं सुन्दर . अपि खड़ा 7टा | हम जो पते हैं उसका यथाश्र 


उत्तर ट 


रह 


हु 


ना । आप किसका कन्या हैं : आपकी! पृति कोन हैं? आप इस सरोवर 
स्नान करनेके लिये क्यों आई हो ? आप लक्ष्मीके समान तेजस्तरी हैं : 


/ग 
>> 
नम 
न 
ली 
-342 


सुकोमल चरणोंको ;श्वीपर बरती हैँ. जिसे देखकर हमारे मनमें दुःख उत्पन्न हंतो 
जज ४ मर 
है । सुन्दरि ! आप विमानमें बेटने योग्य हो किर इस वन पॉवस का हाई क्र 


; ? मन्दर बख बारण करने योग्य इस शरीरम वस्कल वख्थ क्या धारस कथ 


ऊ ? आप एकाकी इस जंगल क्यों आई हैं! साथ सखित् क्या नहीं है: आए 


टन 
् 
हब ं 
् जप 
५ 

ड़ 


है 
ऊ 
चफ ,१ भ 


किसी राजाकी कन्या हो या असल हो / आपका जिन मातापताओाक घरपर 


बसे 

















































सुकन्या, १५० ९ 


७४७४४४८:७:६:२;नथगप:प्रमबेध पा वदबद्रा भा १ 














4 ० 000०० अपर फ्छ रकम: 





जन्म हुआ वे घन्य है ओर आपका- पति भी महाभाग्यवान होना चाहिये ' सुन्दुरि : 
जो कुछ सत्य हो वही कहा । 

.. सकन्‍्याने अश्िनीकुमारके इन वचनोंकों सुनकर कहा कि; हैं महात्मन्‌ : मे 
जयीति राजाकी कन्या और महात्मा च्यवन सुनिकी पत्नी हूं । मेरे पिताने शनि व 
साथ मैरा विवाह किया है। मेरे पति महान्‌ तपस्वी है; किन्तु वे अन्च एवं इह् हट 
इसलिये सदैव उनकी सेवा लगी हुई हूँ । में स्नान करके अब अपने आश्रममें जा 


रही हैं | आप कोन हैं : यहांपर किस लिये पधारें हुए है / मरे पति आश्रमम 


५ 
फ्, हे 


चहांपर पधारकर उस औश्रमकों पवित्र कीजिय | आनीकुमारान उकायाई इन्‌ 


मधुर वचनोंको सुनकर कहा कि: पतित्रते : तर पिताने ऐसे अन्बपर्तिके साथ तेरा 
विवाह क्यों किया ? जिस प्रकार आकाशर्म मेधाका बटाक व चमें विध्युतका प्रकार 


मशोमित हो रहा हैं उसी प्रकार आप इस वनमें सुशोमित हो रही ही *. आपके 


सका 2 204 





४०१ 


समान सन्दर अग वाली कन्या हमने आज[दन तक कहां भी नहीं देखी हैं | हे मुन्दरि ! 
वन्‍्कल ओर म्रगचमकों धारण 


आप उत्तम वखामूषण घारण करने योग्य हैं | 
करने योग्य आपका शरीर नहीं हैं | अहा : दवका गति विचत्र है। उसकी अदभुत- 


कला किसीके जाननेमें नहीं आती | पके समान विशाल नेत्रवाली खीकी इस 


निर्यन अथच मर्यकर वन रहकर इद्ध और अस्थपतिकी सेवा करना योग्य नहीं 


४4 


>? उसे पतिके साथ आप नहीं शोभा 





0 इसको ऐसा अन्य व बृद्ध पति तेने क्यों 
टिया ' ये: जा गशाठ के मु एजिय भर पा पा 5 
दिया : विवातान यह प ऐसे एतिके साथ कैसे रह सक्ती हैं: 
आए पक 2: कक व्र् 5 हज 80 हट न हक 25, त््र ; प्‌ रो भ्‌ ण्‌ 
एस पतका सदाकर श क्‍यों कर रहा हों - आपके ग्णा्‌ 


योषण करने में मी वह असमथ है| इसलिय एस भाग्यहांन पतिकी तेवा किसलिय 


हद. ? अप जकन्य 5 न गा प्राय को सर सबक हिल पा भाः 
रद शजकन्वा हेनेके कारण संसारखुखकों सममझती है; फिरसी साय 


हे कक 5५ 5 अर्ती्ण पार काए ॒ पक्के संस 
] जनशन्य जंगलम क्यों व्यथंकों समय काट रही हों आपके सत्र 


हीन हो इस जनशुन्य जंगलम क्यों व्यथकों समय कांट 
जी फ् फक नर के. मा न हि ट टी की हि [4 रा व ०! श्र ग्र कल | हा 
सख भोगनेके लिये हम दोनेंमिसे एकक्ो पतिरुपसे स्वीकार कीजिय झार इस शत 


विकार | " 
36 04 करती कक शा की 4 प्रकार के ४». -गय कृ 
वृद्ध तपस्थीको थोड़कर देवताओंके सुशोमित उपबनाम विलय दाह हे सुखाका 


न्‍ भव रे कम व 
अनुभव करनेके लिये तेयार है| जाइथ - क्‍ 
कक. न 2 बल्ध 2 कक घ्‌ >> तय कक (०... 
अआ्राश्वनाकसाराक ट्ल यं ले! धर तु बार सता कर! क्रा।५।< हा ! 2४; क्च्तु 
रा खखं न 8 कक, पिन उदय कय का देव कि आम सनम 
भैे रखकर बोली कि,-' है देव ! आप सू्थपुत्र होकर, क्या आप दवताओम सत 


० _6, ८6.४5. ६... शल्ताओजों: हे 9 फ ञ्जा 2 स्‌ रे लिप की: 
ग्राप्त घामष्ट स्वभावदय। | सत्ती ।खियाक परम ख्रपारोचेत हू - भे 2त पत[धमन 


७4७७. कप क्र धर के 

8 प्त्‌ हर कु सरलाशरकुका, स स्तन अकोआकओ. दालपम्दा 2 ऋष्कारडण साकाया| सक्‍का, 

रहनेवाली हूं उसे ऐसे वचन कहना या जहां हैं मर तय 
पु ऊँ रा ह ं 


५ 


323 >005% « हिल ना मि - थ् कि हे प्र | 0 #ग्प का हों। 8 
|  हैं। भर पितान वोमा लहाऊ। 


को 
































'घम जानते हैं । इसलिये आपकी जहांपर इ 


यम क्या करना चाहिये : इस काय मे कुछ प्रपन्न तो नहीं है 
जानना अशक्य है। इसलिये आपकी जैसी इच्छा हो बसा किया जाय |” यह सुन- 
कर च्यवनं मुनिने कहा कि “उन्हें यहांपर बुलाब 
चाहिये-उसमें शंका करनेका कोई कारण नहीं है।” पह्षिकी अजानुसार सती उन्हें 
आश्रममें ले आई । ऋषि अश्विनीकुमारोंकी 











ऊ 


११० सतीमंडल, 
च्यवन ऋषिको दी है। उनकी मैं पूज्यमावसे सेवा करती हूं | इस सृष्टिम चाहे ते 
देव, मनुष्य या गन्धर्व हो फिर भी सती लीको अपने स्वामिके [सिवाय कोई प्यारा 
नहीं है। सतीको अपना स्वामी चाहे कैसा ही क्‍यों न मिला हो; किन्तु वही उसके 
लिये देवस्वरूप है। ऐसी भावना रखकर उसकी संदेव आज्ञा रहकर सेवा करें 
उसी उसका कल्याण हैं | कश्यपसे उत्पन्न होनेवाले कर्मके साक्षी श्री सूथना- 
रायण तीनों लोकमें साक्तीरुपसे देखा करते हैं। उनके पुत्र होकर आप मुझ्के दुष्ट 
ब्िये|के आचरण करनेयोग्य मागेकों बतलाते हैं | क्‍या ऐसा बोलना आपको उचित 
ः उत्तम कुलकी कन्या अपने पतिका परियागकर दूसरे उत्तम स्वरूपवाले 
पुरुषको कभी देखती भी नहीं हैं। आप देव है, इस असार संसारम धमक निणयकों 
आप अच्छी तरहसे जानते हैं; फिरमी ऐसे अनुचित वाक्योंका उचारण आप क्यों 
कररहे हैं? सदगुणी पुरुषके मुखमें ऐसे वचन शोभा नहीं पाते। अस्तु-आप सतीका 
ते हें ये गी जहां ॥ हो वहां चले जाओ ! अन्यथा में 


की 
छठ 


शाप दुंगी। 
अश्विनीकुमार सतीके इन बचनोकों सुनकर अत्यन्त आश्रयात्वित हुए | यह 
सती शाप देगी ओर मुनीश्वर कोप करेंगे ऐसा जानकर कहा कि:-- पतित्रते ! हमने 





आपकी परीक्षा लेनेके लिये ये वचन कहे थे; इसलिये आप क्षमा करें। हम आपके 
धमको देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए हैं इस लिये वरदान मांगिये ! आप अपने श्रेयक्े 


५ 


लिये जो कुछ मांगेगे वही हम दगे | हम देवताओके बड़े बेच है; इसलिये आपके पतिको 


पक पु, 


हम अपने समान युवान, स्वरुपवान, व बलवान बनाकर नवीन नेत्र दंगे। हमारे 
समान ही वह बन जांयगे-हम तीनों समान बन जांयग उनमेंसे आप अपने पतिको 
पहिचान लीजियेगा । 


अश्विनीकुमारेके इन वचनोंकों सुनकर सुकन्याको विस्मथ हुआ और अपने 


पतिके पास जाकर कहा कि-“ सूयके पुत्र अश्विनीकुमार नांवके देव आपके आश्रममें 


आये हुए है, वे कहते हैं कि तेरे पतिके शरीरकों ओषबिसे - हमारे समान दिव्य कर 


श 


द्वगो पि फू ' न्‍ीनायय गे (7 (8 किक हुक की 
देंगे फिर्ड्य हम तीनोंमेंसे अपने पतिकों पाहिचान लेना। इस अदभुत कार्यके विष- 


रा 


देवताओंकी मायाकों 


उनके कहनेको स्वीकार करना 


(५७) 


0७ 4५ 


आज्ञाक्रे अनुसार करनेसे स्वरुपसे सुन्दर 































सुकनया, 


कक 2ह हमज़ाकनरीण «के हक कि ह 77 हक की मन कप हजरी न पिन न प अक से हज 5 रह हर पके ली हाट कक 5 डी. शक लीक हक औप शय होके न हनीष ५ हमे बे हो हैरी की करनी ताप उही। हकयह रह हीफटलिवलीजरान सीन परमेदमन बंधन + कली ५ रीकिली केक भय मप्र जरिये से भ मीज हक टी ब के डडफ मीन ही डक नाक लेप ला रो -3ी अत करी पटरी जाप बा स प जीवन -तोप ली हे बजाम-6 ५ अर ,हप नाना लेप ७ रन 2बपन्‍र थक ०» तप शाप 
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व्‌ युवान होगये, अन्धत्व दूर हुआ | च्यवन मुनिने अश्विनीकुमारोंसे कहा कि देव * 
आपने मुझपर महान्‌ उपकार किया है। मैरा अन्धःव और इद्धत्व नश्टकर तारुण्य- 
ताके साथ? स्वरुप भी दिया है। जो मनुष्य अपने पर उपकार करनेवालेके ऊपर 
कुछ भी उपकार न करे उसे घिक्कार है | इसलिये आप जो मांगेगे वही मैं दुंगा । 
च्यूवन मुनिक्रे ऐसे वचन सुनकर अश्विनीकुमारोंने कहा कि हमें देवोंके साथ सोम- 


पान करनेकी इच्छा है। जब त्रह्माने मेरु पर्बंतके ऊपर यज्ञ किया तब इच्धने हमें 


वेद्यक करनेके कारण अधम कहकर सोमपान लेनेकी मना की है। इसलिये आपसे 








हि. 


हो सके तो मुझे सोमपान कराना | जिससे हम अत्यन्त सन्तुष्ट होंगे। च्यवन मुनिने 


शर्याति राजाके यज्ञर्मे उस प्रकार करा देना स्वीकार किया; जिससे वे-अश्विनी- 
कुमार प्रसन्न हो स्वग॒ंकों गये । 


एक समय शयाति राजाकी लीने अपनी पुत्रीकी स्थिति जाननेके लिये राजासे 
प्राथंना की । शर्याति राजा रथमें बेठकर मुनिके आश्रममें आया। वहांपर देवके 


समान कान्तिवाले महा तेजस्वी मुनीश्चरकों देखा । यह देखकर राजा विस्मयानवित 
हुआ ओर विचार करने लगा कि, क्या पुत्रीने कुछ नीच कम किया है ? संसारमें 
जिसकी पुत्री नीच हो उसके जीवनको धिक्वार है| मनुष्यको समस्त पापोंके फलरुप 
पुत्री दुःख देनेके लिये उत्पन्न होती है। मेने अपने स्वार्थके लिये इद्ध ओर अन्धको 
पुत्री दी यह बहुत ही नीचकार्य किया | अब मुझे क्या करना चाहिये ? राजा इस 
प्रकार चिन्ता कर रहा था उतनेमें देवेच्छासे सकन्‍याकी उनके ऊपर द्रष्टि पडी ओर 


45 #०० | 


ग्रेमसे कहा क्िः-“पिताजि ! इन सुन्दर स्वरुपवान ओर उम्मरके युवान मुनिको देखकर 


है. 


७ को 


आप क्या विचार कर रहे हैं ? आप क्‍यों चिन्ताग्रस्त हो रहे हैं? ” सुकन्याके ऐसे: 
वचन सुनकर राजा क्रोधयुक्त हो बोला कि;-पुत्रि ! च्यवनमुनि कहां है ? और यह 
युवान कोन है ! मुझे अत्यन्त सन्देह पडा है इसलिये तुरन्त कह दे । पिताके इन 
वचनोंकों सुनकर अपने पिताको मुनिके पास लाकर कहा कि; 'पिताजे : यह आपका 
जामाता च्यवन मुनि है | इसमें कुछमी शंका मतकरना । अश्विनीकुमारोंकी कृपासे 


ण्श् 
ऊ#. ७२३ 


ऐसा सुन्दर शरीर हुआ है। में आपके समान घर्मात्मा राजाकी पुत्री हूं में अपने 
प्राण जाने पर्यन्त पाप नहीं करसक्ती | झणशुपृत्र महात्मा च्यवन मानिकों आप सम्पूर्ण 
वृत्तान्त पूदिये | वे आपको सब कुछ कहेंगे '। पीछे च्यवन मुनिने राजाकों सम्पूर्ण 
वृत्तान्त कह सुनाया जिससे राजा अस्यन्त प्रसन्न हुआ । मेने अश्विनी कुमार को उप- 


8 (5 


कारके बदलेमें सोमपान करानेका व्चैन दियः है इसलिये यज्ञकी तेयारी कीजिये | यह 










































सुनकर राज ओर भी प्रसन्न 
आरंभ किया । उसमें इ . 
गंकों सोमपान कराया । इस महात्मा सुनिके तपोबल और सुकन्याके सती 
देखकर समस्त दठेबोने उनकी स्तुति को और सब कोइ 


से न पल ह 
अहा . धन्य हैं सती सुकन्याका : 








हाँ हि 


क्रा॥क्माआरधथा# कं 


थ् 
9 'सक. 
हे 


इ्रायरअाकमाप्मधदयपपापपपाटपआ। 








आओापकाधराए॥एछवा। का क्र 





हुआ ओर वशिष्ठ प्रशृति ऋषियोंकी बुलाकर यज्ञक 
व क्रिया । उसमें इन्द्र ग्रमति देवोकोीं अपने तपोबलसे असन्कर आजनाडदुवा- 


ऋक, क 


न्‍ोइ अपने? आश्रमम गये | 


४ 


रा] 


।सकभ०+ शक लहननक०ब 
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साठ ए ] 
बह ०. |; 
पुल 





हे. कप द्ृ कं न ्‌ क हट (की ९, श्र ह। तर ३ य्‌ ड | 
ह साध्दी थी श्रीकृष्ण भगवानकों भागिनीं था। उसका विवाह 
हे क् हि घर व गा (ञ न्ध्‌ रे न गर्भ भी 
पाण्डुपुत्र अजुनके साथ हुआ था। सुबंण आर सुगन्ध कममरा 





$ 5५४ हे 

ने... किम्त यहि श्र नक्श्र 2 तो उसकी वा गे क्या 

एकत्र ने हां; कितु थी 7 में एकत्र हा ता उसका ८ तहींस्‍यी 
कहना ? यह जोड़ी खुबर्ण ओर मुगंवके एकत्र होनके समान थी । 


्श 


/ ०० 


साहा था । वात परतनाकां 


डक 


सभदा रुप, गुण व ज्ञान प्रदतियें पूण थी। अजुन भी 4 

डी सब प्रकार योग्य थी। दोनो पंरपर अत्यन्त श्रम था। एक समय सनकादि 
ऋषि समस्त जिय्रोंके पातित्त्यवमंका अवलोकन करते हुए सुभद्राके सर्तीव्वका 
रणकर उसके पवित्र स्थानपर पथारे | सतीने उन महात्माओंका यथाविधरि पूजन 


् 


किया ओर प्रणाम कर मोजन कराया | प्रणाम करनेके समय मुनिक अचलका सताका 
मस्तक लगा और मस्तकके कुमकुमका दाग उनको लग गया। यह दश्बकर अन्य 
ज्ियोने उसके चारित्रके सम्बन्धर्में शंका को | वास्तविकर्म सुभद्रा सती थी उसने 
कहा कि “ मैं पतिसेवा ओर ईंशवरमाक्तिके सिवाय ओर कुद नहीं जानती” । तब उन 
लियोने कहा “कि यदि तू सती है तो अपना सतीत्व दिखलाव ” . इस परसे सुभद्राने 
$श्वरकी आराधना की कि “यदि मैं शुद्ध पतितता हूं तो मुके इस कलेकसे आप मुक्त 


करें” । देवोने कहा कि:-आप शेय रखिये ऐसा कहकर सांत्वन किया ओर सबसे 
कह! कि यह सच्ची पतित्रता हैं। सबको यह देववाणी पर विश्वास करना पडा आर 


) 
४ 
5 दा! 


ल्‍वत 
न 
लव 
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इस पावित्र सताके उदरस महापराक्रर्मी थार बार आभममन्‍्य उत्पन्न हुआ | वह 
दोशे बयमे ही महामारतके समान महान्‌ संत्राममें सप्त कोछेकी लडाईमें लडा था। उसमें 
उसने दीरव दिखला दिया था | सप्त कोठेकी लेंडाई का ज्ञान उसको माताके गर्भमें 


कह 





| 
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ही हुआ था; जिससे वह स्वाभाविक था ऐसा महाभारतमें लिखा है। जब अभिमन्यु 
लड़ाई करता हुआ रणमें पड़ा तब सुभद्राने अत्यन्त विलाप किया जिस सुनकर 
बड़े? घीर, वीर ओर कठिन हृदयके महावीर पुरुषोंके ढदय भी आंद होगये ओर 
अपने अखशखोका त्यागकर स्तब्ध बन अश्रपात करने लगे। उसके ऐसे रुदन व 
आक्रन्दसे कोरव एवं पाण्डवोंकी सेनामें हहाकार मचरहा था! उसके विलापसे 
अर्जुनके समान महा शुरवीर पुरुषने प्रतिज्ञा की क्रि;-जिसने अभिमन्युको मारा है 
उसका कल सूर्यास्तके पहिले नाश करुं तो हीं अपना जीवन खखुंगा अन्यथा जल 
मरुगा। समद्राके अत्यन्त" विलाप करनेसे भीमके समान गदाधारराकों ओर समस्त 


न ९ 


सन्‍्यका महा शांय उत्पन हुआ जिसस कारवाका सहार हुआ । 





ध्वी सभद्रामें पारलोकिक उच्चभाव अत्यन्त प्रशंसनीय था ऐसा उनके विला- 


पसमयके वचनोंस स्पष्ट होता हैं। वह विलाप करती हु कहती हे कि:-' हे वत्स 


है ५ 


संयमी मुनिगण ब्रह्मचयस और पुरुष एकपत्नीके परिग्रहसे जिस गातिको प्राप्त करते 
$ उसी गतिको तू प्राप्त कर | द्ृपतिगण, अधिकारीगण ओर चारों वर्णके मनुध्य 
पण्यके संरक्षणसे जिस सनातन गतिको ग्राप्त करते हैं उसी गतिको आप प्राप्त करें | 
जो लोग दीनोंपर दया रखते हैं, जो लोग सत्य संविभाग करते हैं, जो लोग पिशुन- 
तासे निश्त्त होते हैं, जो सर्वदा यज्ञानुशन, धमोनुशीलन और गुरुसेवा परायण है, 
अतिथिगण जिनके पाससे विमुख नहीं जाते, जो अत्यन्त कष्ट पड़नेपर ओर 
शोकामिमें दग्ध होनेपर बेयेसे अपनी रक्त करते हैं, जो सदेव मातापिताओंकी सेवा 
में लगे हुए हैं ओर जो अपनी पत्नीमें निरत रहते हैं, जो मत्सर रहित हो समस्त 
सेवकोके प्रति समद्रष्टि खखते हैं ओर सर्वशात्रज्ञ ज्ञानगोर्ता जीतेद्धिय साधुगण जिस 


्े 


गतिको प्राप्त करते हैं उसी गतिको तू भी ग्रातकर ” ! अहा कितना उच्चभाव है ! 


अर 


704] 
ट् 
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ज्ज्नाच्फक 


सती सभद्रा ओर द्रौपदी थे दोनों एक ही सम्बन्धमें थी; कक्ैन्तु उनमें किसी 


दिन विक्षेप जेसा नहीं हुआ था। वेसेही अपनी साथ्वी सास कुन्ताजीके ताथ किसी 


७७. 


दिन अनुचित वचनका उच्चार नहीं किया था। वह सदेव अपनी सासकी आज्ञानुसार 


लकी 


*ँ 


५ कि 


चलती थी ओर उनका मान रखकर सेवा करती थी । अपनी पुत्रवधू उत्तरा कुंवरीके 


प्रति अपनी पुत्रीके समान प्रेम रखकर उसको प्रसन्न रखती थी। वह कुठम्बमें किसीके 
साथ क्लेश नहीं करती थी। सारांश कि उसका सम्पूर्ण आचरण उत्तम था। 


ओर / को हज 


माता देवकीजीकों धन्य है कि जिनकी कुछ्चीसे ऐसा पृत्रीरत्न उत्पन्न हुआ । 


। फ्ि 


चीक 


>-+०२७०५९९३७/३/३६००--- 























अनु अब नकल पन्ने 


अकननसन+++०+ बट > फ व्क्. 


६4 ध् 


साथ्वी गान्धार (कंदहार ) देशक राजा सुबलका कन्या थीं। उसका 
विवाह हस्तिनापुरके राजा #तराष्टके साथ हुआ था। वह घम ओर 
नीतिको पालन करनेवाली ज्ञानी थी। पति ध्रृतराश्के अन्ध 
हानसे पतिके दुःखसे अपनेकों भी दुःखी होना चाहिये यह विचारकर 


ला उसने अपने नेत्रोपर पड़ी बांध रकखी थी। ऐसा करनेका ओर भी एक कारण कहा 
डे जाता है कि अन्धपातिको अपने नेत्रोंसे देखनेके कारण कदापि उसमें अपनी अरुचि 
न हो जाय | धन्य हे इस सती गान्धारीको कि जिसन अपने पातित्रत्य धमंको पालन 
करनेके लिये पतिके साथ अन्धत्व व्रतकोीं धारण करिया-असद्य द:ःख सहन किया ओर 
पतित्रताके धमानुसार प्रेमपूवेक उसकी सेवा की | उसकी ऐसी पतिभक्तिकों देखकर 
॒ महात्मा व्यासजीने उसकी अत्यन्त प्रशंसा की है। सती गान्धारीने कुरुत्षेत्रके 
संग्रामके पहिले अपने पतिके पास दुर्याधन ग्रमति पृत्रोके अधमोचरणुका वरणन कस्ते 

हुए कहा है कि;- स्वामिन्‌ : राज्य लोभसे पाण्डवांके साथ जुआ खेलकर उन्हें धूते- 
रा तासे पराजित किया, साध्वी द्रीपदीकों समाके समक्त सहन न हो सके वेसा दुःख 
४ दिया, पाण्डवोंको वनवास भेजा, उनको विधिध ग्रकारसे द:खितकर क्रोधायमान क्रिया 
अं आ इत्यादि अधमाचरण किया हे इससे अपने कुलके क्षयके साथर महान अनिष्ट फल 
ह होगा | क्योंकि आखिर “घमंका जय ओर पापका क्षय ” होता है इसमें कुछ भी 
संदेह नहीं हैं। यह दुर्योधन कुट्म्बक्लेश कर कुलके क्षय करानेवाले कार्योको करता 
है । पाण्डवो्मं ओर कोरवोमें भिन्नभाव नहीं होना चाहिये । ” इत्यादि अनेक बातें 

कही और पृत्रोंको भी समभानेकी चेष्टा की; किन्तु उन्होंने नहीं माना। सतीके 

गा _उपदेशको नहीं मानने से उसका परिणाम अत्यन्त अनिष्ट आया । कौरव मारे 
गये, ओर पाण्डवोंका विजय हुआ | सतीने अपने शत पृत्रक्ने मृत्युक़े समाचार सुन- 
कर अत्यन्त शोक किया | अपने पुत्रोंने दोपदीकों अत्यन्त दःख दिया था जिसके 
हा लिये उसके पास क्षमा मांगी। कोरबोके संहार होनेसे कुन्ताजी, गान्धारी और दोप- 
पा नि परस्पर अत्यन्त शाक किया। आखिर उसने पुत्राक्क शोकसागरम रहकर यथा- 
है समय शरीर छोड़ा । जे 











0 की इस साथ्वीका मनोभाव अत्यन्त उच्च था। उसने अपनी एकसो पुत्रवघुओंको 
ऐसी उत्तम शैक्षा दी थी कि वे कभी भी परस्पर कुसंपकर लड़ी हो ऐसा कहां पर 
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भी जाननेमें नहों आता | सती गान्धारी अपने ऐसेही अनेक सहणों के कारण संसा- 
रमें आदशरुप हो अपना नांव चिरस्थायी बना गई है । 
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हे 


पवित्र सती वैदिक समयमें विद्भ राजाके वहांपर उत्पन्न हुई थी। 
जैसे वर्तमानसमयम राजकुमारियें राजवैभवर्मे पडकर बास्यावस्थाके . 
| अमुल्य समयको केवल ऐश आराम और खेल कुदमें गुमाकर ज्ञान 
205 | बढ़ाने में बेपरवाह रहते हैं ओर उनके मातापिता भी उस और कम ध्यान 
देते हैं वैसे प्राबान समयर्म नहीं था। उस समय पुत्र पुत्रीके योग्यवयमें आते ही उन्हें 


विद्याभ्यास करानेके लिये अधिक ध्यान दिया जाता था| इस प्रकार लोपामुद्राको भी उसके 
पिताने धर्मनीति प्रश्ति विद्याओंका अध्ययन कराया था | जिससे बह अल्वन्त 
व सदगुणी हुई थी । लोपामुद्राके पिताकी सम्पत्ति ओर शक्ति बहुत थी | सदैव लोपा- 
मुद्राके पास बहुतसी दासियां रहती थी । जो संदेव उनकी सेवा शुघ्रुषा प्रश्नति में 
लगी रहती थी । वह मनोहर व््राभूषणासे सुशोमित बनी रहती थी, उसको शय- 
नके लिये सुन्दर पलंग था और बैठनेके लिये विविध प्रकारकी पाललियें थी। ऐश 
आरामके लिये उसके पास अन्य विविध प्रकारके बेभव थे; फिरमी वह अपने अमुर 
समयकीो ऐश आरामम नहीं व्यतीत करती थीं। उसको विद्याके ऊपर अधिक प्रेम था 
जिससे अधिक समय वह विद्यावृद्धिके कार्यमें लगाती थी ओर अपना जन्म केसे 
सफल हो उस विपयम विचार किया करती थी | 

.. बतमान समयके राजा लोग अपनी कुंवरियोंकों बड़ेर रजवाडोमें देनेके लिये 
ही विचार रखते है; फिर चाहे वे केसे भी गुणके क्‍यों न हो ? चाहे वह राजा दो 
चार या उससे अधिक स्रियोके साथ ब्याहा हो फिरभी इस बातकी कुछ भी परवाह 
नहीं करके वेसोंके साथ ब्याहकर दःखरूपी कृपमें डालते हैं जिससे दूसरी राशियों 

साथ यह भी संसार सुखोंके यथार्थ अनुभव किये विना ही परदेरुपी जेलखानेमें 

डी हुईं सड़ती है । उन्हें न पतिकी ओरका वास्तविक सुख मिलता हैं, न पतिके 
समागमर्भ रहकर उनकी' प्रीति सम्पादनकर पतिधमकों पूर्ण करनेक्ा सोभाग्य ही 
मिलता है । बीचारी ऊोंही स्यों व्यों करके अपनी जीन्दगीको पूर्ण करती है । 
ग्राचीनसमयमें वेसा नहीं था | उस समय रा|ज्यूसत्ता या सम्पत्तिबल कुछ भी नहीं. 


चक्र 


| । | 
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महान्‌ व्रतकों उसने सम्पूर्ण जिन्दगी पर्यन्त पालन क्रिया था | वह 


देखकर केवल जहां अपनी प्यारी पुत्री सुखी हो वहांपर एक पत्नीका इच्छी रखन- 
वाला गुणवान पति देखकर पुत्रीकी प्रसन्नताके अनुसार विवाह किया जाता था। इसी 
प्रकार लोपामुद्राका भी राज्यसम्पात्ति रहित किन्तु उस सम्पत्तिसे श्रेष्ठ ऐसी तप- 
सम्पत्तिवाले महात्मा मित्रावरुणके पुत्र अगर्य ऋषि जो कि महान विद्वान्‌, तेजस्वी 
सदगुणी ओर तपस्वी थे उनके साथ विवाह किया था । यदि इस ऋषिका प्रत्यक्ष 
सम्पत्ति देखी जाय ते अपनी रक्ताके लिये पलासकी लकडीका दंड, जल पीनेका 
कमडलु, रहनेके लिये जंगल एक पर्णकुटी और पाहिननेकों वल्कल वख केवल इतनी 
ही सम्पत्ति थी | फिर भी लोपामुद्रा उसमें अधिक सुख मनिकर राजवैभवको तुच्छ- 


हे हे 


समभकर अपने पिताकी ओरसे श्र॒सरालमें जानेके समय राजपुत्रके लिये योग्य एसी 


जो कुछ सम्पत्ति मिली थी उसका व्यागकर अपने पतिकी सम्पत्तिक योग्य एसे वल्कल 
वख धारण किये | सिंह व्याप्रादि भयंकर पशुओंके भयंकर शब्दोंसे प्रतिध्यनित अर- 
प्यम पतिके साथ रहनेम॑ पूण सुख मानकर आनन्दसे उनके पीछेश चल निकली । 
जिसने कभी भी ठंडी, गरमी या वर्षाकों सहन नहों किया था, जो पांवसे कभी भी 
नहीं चलती थी वही कोमलांगी ली मन, वचन ओर कमसे स्वार्मीकी सेवार्में एकरुप 
होकर दिन नि/म करने लगी । द क्‍ 

यह सुनकर किसे आश्चर्य नहीं होगा कि जो खीं राज्यवंभवामें रही थी वहीं 
वन योगिनीके भेवसे पति के साथ रहकर उनकी सेवा करने लगी | अहा ! सति 


लोपामुद्रे ! आपको धन्य है और आपके मातापिताओंकों भी धन्य है कि जिन्होंने 
आपके समान पुत्रीर्नकों उत्पन्न किया ! क्‍ ः 


सती लोपामुद्रा पतिकी आज्ञानुसार रहकर उसकी बायाके अनुसार सदेव चलती 


थी | वह स्वेच्छासे कु भी नहीं करती थी । पतिकों भोजन करनेके पश्चात्‌ स्वयं 


भोजन करती थी | उन्हें सुलाने के पश्चात्‌ स्वये सोती थी ओर उनके उठने के पहिले 
उठती थी । स्वामी किसी कारणसे कुछ कहे ते उसे धर्यंके साथ सहनकर सामने 


जवाब नहीं देती थीं। पतिकों योग्य परामष ओर सहायता देती थी | कभी अस- 
न्तोष नहीं रखती थी | फिर उसका यह एक महान्‌ नियम था कि पति, अतिथि, 


मे बिक 


गो, अनाथ, ओर कुठ्धम्बियोंको भोजन करानेके पश्चात्‌ स्वयं भोजन करती थी । इस 
उत्सव या शुभ 


;) 


“४2 


आाकिन 


रु 


कार्यो में पतिकी आज्ञा लेकर उत्साहसे कार्योक्ो पूर्ण करती थी। वह अस्यन्त 


आर 


| उसके ध्यान व ज्ञानका विषय केवल उसका पति था। 
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उत्साहां व उद्यागां थ 
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गी 
उसने अपने पतिके पाससे तत्वज्ञान सम्पादन किया था और तपश्चर्या कर शरीरको 







































च्तीण बनाया था। उसने अपनी विद्वत्तासे ऋग्वेदकी कितनीक ऋचाओंको रचना कि 
थी ऐसा कई लोगोंका मत है । 

सती लोपामुद्राको इ्ढश्युं नांवका एक परम तेजस्वी पुत्र था। वह बाल्याव- 
स्थासे इंघन एकत्र करता था जिससे उसका नांव इष्मवाह पड़ा था। अगस्य ऋषि 
का आश्रम एक स्थानपर नहीं था। सुतीक्ष्ण मुनिने रामकों जिस प्रकारका मांग 


धो 5, 


बतलाया था उससे मालूम होता है क्रि उसका आश्रम दण्डकारण्यमें था। यह अर- 
ए्य गोदावरी नदीके उत्तर तट पर था | महाभारतमें उनका आश्रम गयाजीके पास 


था एसा लिखा हैं | सता लोपाम॒द्रान पांतेके साथ अनेक देशाका यात्रा की थी | 
इस ऋषिने रे 


हे 


बहुत कुछ शोध की थी। “ अगस्य ऋषि समुद्रका पान करगये ” एसा 
जो कहा जाता है उसका यह अमिग्राय मालूम होता है कि इस ऋषिने प्रथ्वीपरके 
समस्त समुद्रो में भ्रमण किया था | उन्‍्हींने सबसे पहिले नोका की रचना की हो 
ऐसा अनुमान किया जाता है। इसमे कुछमी संदेह नहीं कि इस दम्पतीने अपने 

गुणांसे इस नाशवन्त संसारमें अविनाशी कीर्तिकी स्थापना की है । जब तक संसार 


रहेगा तब तक इस दम्पतीका नाम स्थायी रुपसे रहेगा | ह 
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का 45 


थम ब्रह्माजीने सध्टि रची उस समय एक स्वरुपसे सुन्दर, परम 


९ 


तेजस्वी कन्या उत्पन्न हुई; जिसका नांव अहिल्याजी रक्खा | समस्त 
4 देवगण उसके रुप व गुण पर मोहित होकर उसके साथ विवाह 
-ब्ब्छ करना चाहते थे; किन्तु ब्रह्माजीने उसका स्वयंवरसे गोतम ऋषिक 
साथ विवाह किया | यह ऋषि परम विद्वान, तेजस्वी ओर तत्त्वज्ञ था। वह अपनी 
प्रबल शक्तिसे सर्वत्र सन्‍्मान प्राप्तकर ऋषि मुनियोमें अग्रसर समझे जाते थे। सती 
अहिल्याजी पतिग्रहमें आकर पतिपेवा, गृहकाय, -घर्मोपदेश, धमंनीतियुक्त कृत्य 
ओर तप, इश्वरमाफ़े प्रद्धति करने लगी। जिससे वह,समस्त सातियाम श्रेष्ट व प्रात 

स्मरणीय हुई। उसको शतानन्द नांवका पुत्र और अंजनी नांवकी पुत्री ये दो 
सनन्‍्तान थे | इस पति परनीमें परस्पर अत्यन्त प्रेम था। तपोबलके प्रभावसे यह दम्पती 
संसारमें श्रेष्टताकों पाये' और डनकी कीर्ति संसारमें फेल गई। वे सब प्रकारसे सुखी 
थे | उनके सुखका नाश होनेका समये समीर्षमें आपहुंचा | ईश्वरकी गति गहन है। 
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उसकी कला व इच्छाकों कोई नही जान सक्ता । वह एक क्षणमात्रमें चाह सो कर 


सक्ता है | जगन्रियन्ता किसीका गब नहीं रहने देता; सतीको कष्ट होता हैं, सतीको 
परीक्षा होती है यह कथन असत्य नहीं हैं | धार्मिक व सत्यवानोंकी परीक्षा 
लेनेके लिये इश्वर अनेक संकटरुपी कसौटीपर चढाते हैं | जो उसमें नहीं ग्ड़ाकर 
सैये रखकर अपने विचारको नहीं छोड़ते वे पार होकर प्रभ्ुुकों प्रिय होते हैं अर 


 ओ. 


वे संसारके लिये आदशरुप हो जाते है। 
अहा ! इस पवित्र दम्पतीकों भी कसोटीपर चढ़नेका अवसर आया। सती कभी 


भी भूल नहीं कर सक्ती थी; किन्तु इश्वकी मायाके आगे किसीका कुछ भी वश 


नही हैं । दैवेच्छासे इन्द्रकी बुद्धि दुष्ट हुई । वह गोतम ऋषिका भेष घारणकर उनकी 


अनुपस्थितिमें सतीको वश्चित करनेके लिये आया | सती देवताकी मायाके पपन्से 
जञादि कक 2 रु 4 भक का क्‌ रु धरे न्र्र न्‍्ठ हर में ऋषि 
बच्चित हो उसको अपना पति सममकर सत्कार करने को तैयार हुई। उतनेमें का 


घरपर आये और सती सावधान हो गई । कपटीके कपटकी समझकर उसको विकार 


५ 


दिया और ऋषिने उस दुष्ट दुराचारीकों शाप दिया कि-हे पापी, तेरे शर्ररम 


हक 


सहत्न भग हो और तू बहुत समय तक नपुंषक रहे । ” इस दण्डसे इन्द्र अधिक 
समय तक दुःखी रहा । ऋषिने सतीके ऊपर क्रोधित होकर उसे भी शाप दिया कि 
“तू देवताकी मायाकी पहिचान न सकी ओर कपटोके कपटकों नहीं समझा जिससे 


तुमे मेरा वियोग होगा ””। पतिके इस दण्डसे सतीने दाौनतासे प्राथना की कि “प्राणु- 


५. 


जे 


खर ! आप क्षमा करें, मेने कपटीके कपटकों नहीं समझा, मेने तो आपहाका समझा 


[ 


था; इसलिये इस दीन अबलापर दया कीजिये। यदि आपका वचन मिथ्या नहीं हो 


सक्ता तो आप आज्ञा कीजिये कि फिर मुझे आपके दशन कब होंगे ! ऋषिको दया 


आई ओर कहा कि “तू रामचन्द्रजीके दशनके पश्चात्‌ मुझे मिलेगी | ” इस प्रकार 
यारी पत्नीके वियोगसे ऋषि वहुत दिन तक उदासी हो दुःखित रहे । गृहस्थाश्रम 
में इस प्रकार विषके आपड़नेसे ऋषिने उदास हो आश्रम और अन्य जो कुछ था उसे 
तव्यागकर-केवल मृगचर्म एवं कमण्डलु हाथमें लेकर शोकातुर चित्तसे बद्रिका- 
श्रममें जाकर सतीकों फिर मिलने के समय तक तपश्चर्या की । 

बहुत वर्षके पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीके दशैनके प्रतापसे सतीका उद्घार हुआ । 
शापसे मुक्त होनेपर सतीने श्री रामचन्द्रजी के चरणारविंदमं पड़कर सजल नेत्रसे गद 
गद कण्ठ होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि “मैं आपके दशेनके प्रतापसे अपने पातिका 
प्राप्त हुई इसलिये आप जनककन्या सीताजी जो कि साक्षात्‌ ल्कष्मास्वरुप हैं उसको 


बस 2 


ग्राप्त होंगे ”' | सतीके मुक्त होनेके समाचार ऋषिकों मिले ओर जहांपर श्रीरामचं- 
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आपका. 


न्द्रजी, विश्वामित्रजी, लक्ष्मणुजी, और अहिल्याजी वहांपपर आये। सती पतिके 


चर छू 


दर्शन कर अत्यन्त प्रसन्न हुई और गदगदित हो पतिके चरणोमें पड़ी। सब कोइ 
प्रसन्न हुए और ऋषि सतीको लेकर अपने आश्रममें आये । श्रीरामचन्द्रजी, गौतम- 
ऋषि, और सती अहिल्याजी ये सब देवीगुणवाले थे। उनका प्रताप अभीतक संसो- 
रमें प्रसिद्ध है। यद्यपि सतीकों पतिने महान्‌ शिक्षा की थी किन्तु उनका कुछ भी 
अभाव न लेकर कहाथा क्ि-प्राणुश्वर ! फिर मुझे आपके दशेन कब होंगे! ऐसे 
बचने परसे उसके पतिके ऊपरके अखंड ग्रेमकी ओर देवीभावकी परीक्षा हो सक्ती 
है। वैसे ही गौतम ऋषिका भी अपनी पतनीके प्रति वैसा ही प्रेम था। ऋषिने भी 
सतीके वियोगसे उदास रहकर उसको फिर मिलने पर्यन्त तपश्चय्या की थी। अहि- 


जज 


. 


कर आल 


ल्याजीने पतिकों फिर मिलनेपर प्रथमके दण्डकी बातकों कभी मनमें भी नहों स्थान 
दिया था। सदैव प्रेम भावसे ही पतिसेवामें रहे थे। इस ग्रकार उस पवित्र पति- 
पत्नीने चिरकाल तक गृहस्थाश्रमके सुखोंकों भोगा ओर प्रृथ्वीमें अपना नांव अमर 


किया। अहा ! धन्य है पवित्र दम्पति आपके महत्वको ! इस चरित्रसे ख्रियोने से 
सावधान रहना चाहिये ओर दराचारी पापियोंके प्रपन्नमें नहीं आना चाहिय। पापि- 


हि 


योंके ग्रपश्च व प्रलोभनमें आनेसे दांपत्य प्रेम व गाहेस्थ्य सुख नश्ट भ्रष्ट हो जाता है । 


अभी क लीश०--“ 


... ०  . - अरुन्धती। 


*<><कछ००-- 


ती अरुन्धती महात्मा वशिष्ठ ऋषिकी पत्नी थी। वह अत्यन्त विदुर्षी 
अथच पतित्रता थी | वशिष्ट ऋषिने उसे वेद, न्याय, नीतिशाल 


ओर अध्यात्मज्ञान प्रश्नति की उत्तम शिक्षा देकर उसे परम बुद्धिमती 


व ज्ञानी बनायी थी । वे दोनों परम घर्मनिष्ठ थे। प्रथम अवस्थामें 
अरुन्धती व्यवहारासक्त थी, किन्तु पीछेकी अवस्थामें महा ज्ञानी व तपास्विनी हो गई 
थी | ऋषिकासा भेष धारणकर हिमालय पर्वतके ऊपर पतिके साथ तपश्चयां की थी। 
आत्मा क्‍या है? शरीर क्‍या है? जगत्‌ क्‍या है ! इन विषयोंपर उसने बहुत कुछ 
विचार किया था और ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान एवं देहिक मानसिक धर्मों का ज्ञान जिसे 
सनकादि महामुनि जानते थे उसका फिर प्रकाश किया ओर आयोंका ध्यान ज्ञानोप- 
देशकी ओर आकर्षित किया। सांसारिक धर्मके प्रचारके लिये ओर लोगोंको उद्योगी 
बनानेके लिये भी उसने अपने पतिके साथ रहकर अच्छा कार्य किया था । वह 


ञ्क 


श 
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पतिकों अत्यन्त प्रिय थी उसने अनेक सत्कार्येके द्वारा पतिकी प्रसचता श्राप्त को 
आस श्री । विवाह मन्त्रमें लिखा है कि ' कन्याने विवाहके समय ऐसा कहना कि “ है अरु- 
न्धति ! मैं आपके समान पतिसेवामां मग्न रहुं ऐसी मैरी प्रार्थना है ”” इस परसे मालूम 
होता है कि यह सती कैसी पतित्रता होनी चाहिये ? अरुन्वतीको शक्ति नॉँवका पुत्र 
पा था, उसको उत्तम शिक्षा देकर उसने विद्वान्‌ बनाया था। वह शक्ति सुश्नसद्ध पारा- 
ल्‍ _ शरका पिता था। अरुन्धतीको और मी कई पुत्र थे जो मरण को प्राप्त हुए थे 
| फिर भी उसने बैय धारणकर पतिको बैर्य दिया था। वह अपने अनेक गुणुसे प्रसिद्ध 
क्‍ होकर सन्मानयोग्य हो गई है। 





मेत्रेयी । 


ब+३८:०४००५.::०० 
#००९७९:४ 2 [० 20पीक न 
०5६. 2०2.8,22270:5 ७ 


$) 
रन 


रू 


पे 


ह धर्मनिष्ठ एवं परमपुनित त्री महात्मा याज्ञवल्क्यजीकी पत्नी थी। 
वह ईश्वरर्म भक्तिवाली एवं पतित्रता थी । उसने आध्यामिक ज्ञान- 


के 


रुपी जलसे अपने अन्तःकरणुको शुद्ध किया था | वह अपने पतिके 
पाससे ज्ञान लेती थी और दूसरोंकों सद्धम पर चलनेका उपदेश 


दर 
के ९५ श्र ९ 4५ 


न किया करती थी। महात्मा याज्ञवल्क्यजीको कात्यायनी नांवकी दूसरी पत्नी थीं। 

उसके साथ सती मेत्रेयी अत्यन्त स्नेहभाव रखती थी। याज्ञवल्क्य मुनिने बुहदार- 
मा ण्यक उपनिषद रचा एवं अन्यान्य धमंशाल्रा की रचना का हैं। बहदारण्यक उप- 
व निषदमेसे मैत्रेयी सम्बन्धी कितनाक उपयोगी बत्तान्त मालूम होता है । एक समय 


2 याज्ञवल्क्य ऋषिने अपनी दोनों ख्ियोंकों सम्बोधनकर कहा कि;-“ अब मैरी 
(00 2६ अन्तिम अवस्था है, इसलिये अब मैं जंगलम जाकर अवशिष्ट आयु व्यतीत करना 
पा चाहता हूं । मेरी जो कुछ सम्पत्ति है उसे दो भागों में विभक्त कर देता हूं उसे तुम 
की लोग ग्रहण करो !” इसके उत्तरमें कात्यायनी कुछ भी नहीं बोल सकी; क्योंकि 
वह केवल गृहकार्यमें ही कुशल थी; किन्तु तेजस्वी बुद्धिकी मैत्रेयीने कहा कि;- 


| दि (0७५ शा 9 4 
के 


कु हे प्राणेश्वर ! यदि यह संसार धनसे परिपूर्ण होकर मैंर हाथमें आजाय तो क्या मैं 
जि  निर्वाण पढको प्राप्त कर सकुं ? याज्ञवल्क्यजीने कहा,-नहीं तुम्हारा जीवन धनवान 


तक 


लेगोंके समान होगा, धनसे अमर होनेकी आशा नहीं | तब मेत्रयीन कहा कि “ जिससे 
अमर नहीं हो सकती उसे लेकर में क्या करु ! ? जिससे मुभे अमरत्व न प्राप्त हो 


तन /।५७अलर/ाप्कका कक कला, 
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ऐसे ब्रह्मज्ञानका उपदेश दीजिये ।” जहांपर आप पथारेंगे वहांपर ही में आपकी सेवा 
करनेके लिये आवंगी | मुझे धन सम्पत्ति क्या ? भेरे लिये जीवन भी आप ही हैं | 


पर 


ध्दा 


याज्ववल्क्य-मैत्रेयि ! तुम मुझे अत्यन्त प्रिय हो, तुमने परमक्ृपालु परमेश्वर 
सम्बन्धी प्रश्न पूछकर उसे जाननेकी इच्छाकर मेरी अत्यन्त प्रिय हुई हो । तुमने 


मुझे जो कुछ प्रश्न पूछा है उसका यथार्थ उत्तर देता हूं जिसे सुनो । कोई ख्री स्वा- 


मीकी इच्छानुसार उसको प्रिय होनेकी इच्छा नहीं करती; किन्तु आत्माकी कामनाके 


से 


शी 


छा 


अनुरुप स्वामीकी प्रीतिपात्र होती है। अथात्‌ पत्नी अपनी इच्छाक्े परिपूर्ण होनेसे. 
ही सन्तुष्ट होती है | यदि पत्नी पतिको कुछ न समझे तो वह स्वामीकी विस्ततीकी 


श 


पात्र हो जाती है। पुत्र पिताकों प्रिय होते हैं उसका भी यही कारण है| वह यह 
के पुत्रसे मविप्यमें पिता सुखी हो सक्ता है जिससे पिता पुत्रपर स्नेह रखता है । 


यदि पुत्र पिताके आधीन न हो तो वह भी पिताका प्रीतिपात्र नहीं हो सक्ता। 


उसी प्रकार अश्व, गो प्रम्मति पशुभी ऊपरोक्त नियमानुसार प्रीति पात्र हुए ह। 
जब वे अपने कार्य करनेमें असमर्थ होते हैं तब वे अपने मालिकके सन्तोषक पात्र 


] 


नहीं होते । वेद लोगोमें प्रिय है; उसका कारण यह है कि जो मनुष्य उसका 
अध्ययन करता है वह उसके अभिग्रायको समझता है कि वेदके पढनेसे इस लोकमें 


कल 


सनन्‍्मान आर परलोकमें श्रेय प्राप्त होगा ॥ इन सब दृष्टान्ताका यह अभिप्राय है 


कि “ आत्माके सिवाय ओर कुछ मी प्रिय नहीं हैं, आत्मा ही यथाथ प्रिय है। 
सत्रीपुत्रादि जो प्रिय होते हैं वे भी आक्श्रेयके उदेशसे ही। इस लिये है 


हम 


मैत्रेयि ! परमात्माका साज्ञात्कार करना चाहिये। उसका यह उपाय हैं कि आत्मा- 
का ग्रतिपादक जो वेद उसका ही आरंभसे श्रवण करना चाहिये। पीछे युक्तिसे 
उसके अथेका मनन करना पीछे निदिध्यासन अथोत्‌ उसके अथको अच्छी तरहसे 
ध्यानमें लेना | परमात्माके श्रवण करनेसे ओर उसको जान लेनेसे परमात्माके तत्व- 
रुप साक्षात्‌ जगत्‌कों जान सक्ते हैं। अतण्व आत्मा ही दशन, मनन, श्रवण, एवं 
ध्यान करने योग्य है। मेत्रेयि ! महा अंतरमें € आत्मामें ) जो लोग है वे महान 
आत्मा-परमात्माको देखते हैं तमी उसने सबकुछ जान लिया, सुन लिया और 


के 
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मनन कर लिया एवं उसीका नाम धारणा है। एक वस्तुक जान लेनंस दूसरी वस्तु 
केसे जानी जासक्ती है ? परमात्माके सिवाय अन्य कुछ भा सत्ता नहीं है। संक्षपमें 
परमात्माक सिवाय ओर कद भीं वस्तु नहाँ है, वह रवतत्र है। इस लय सर्रय आत्म- 


थे 


स्वरुप होनेसे ही सब कुछ जाननेमें आसकता है। जेसे मृदंग वीणाक शब्दको सुननेसे 


दंगके मारनेका ओर वीणाके बजानेका शब्द सुनाई देता है, वेसेही परमात्माक्रे 
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जाननेसे सबकुछ जाननेमें आजाता है। समुद्र केवल समस्त जलेंका केवछ आश्रय 
थ्रान है। चमड़ी यह केवल रप्शका आधारस्वरुप हैं, जिल्हा रस ग्रहण करनेकों 
आधार है और नासिका गन्ब लेनेकी आधार हैं। यदि नासिका नहीं रहता तो सु 
गंधी लेनेका कार्य नहीं चल सक्ता | कान यही शब्दकी आश्रयभूमि.ह। चित्त 


, 


समरत वासना भूमिका मंदिर है; हृदय समस्त विदाओका आवास स्थान हैं, हाथ 


वि, 
का, 


समस्त कर्मोका आश्रय है, वाय, समस्त कुदरती वस्तुआका भंडार स्वरुप ह, ओर 
वास यह श्रुतिका अवलम्बन स्थान हैं। यदि वाक्य न हां ता भेद नहा रह शाका। 


थ] 
(] 


इन पदार्थोके आश्रयोका फिर आश्रय है । वह आश्रय अ्ह्म है। मैत्यि ! तुम 
इस ब्रह्मके ही अवलम्बनपर जीवित हो | 
पैश्नेयी-मगवन ! आपने जिस महान आत्माके सम्बन्धमें कहा 
मोह में फस सक्ता है ह 
याज्वरस्वैय-नहों वह आत्मा अविनाशी, स्थितिरहित एवं नाशरहित हैं | 


/>॥92 


वया वहू 


# ६४. 


अंज्ञानता कभीभी आत्माके स्पश करनेमें समथ नहीं है । 

_ याज्ञवस्क्य और मैत्रेयीके आध्यामिक तस्वसे भरे हुए इन तत्वोंके श्रवण 
करनेसे वह भैत्रेयी कितनी विद॒षी, बुद्धिमती एवं ब्रह्मज्ञानमें दक्ष होनेके साथ २ कैसी 
विद्याविलासिनी थी यह अच्छी तरहसे समझ आजा सक्ता हैं। मैेत्रेयीकी विद्या 
ग्रहण करनेकी ब॒द्धि अत्यन्त विशाल थी एवं उसकी धर्म प्रद्ृत्ति मी वेसेही थी जिससे 


कं रु क्र |! 


उपनिषंदर्भ उनके कहे हुए वाक्य वेद वाक्यवत प्रीतिपात्र व माननीय हुए है। व 
ब्रह्मवादिनी हुईंथी ऐसा श्रुतिमे लिखा है “ तयोहिं मत्रेयी ब्रह्मवादिनी वभूव “ 


० 


ध्छ - ५ 


/ 


| 


क्योंकि ईश्वर तत्व जाननेकी इच्छा उसमें अत्यन्त बलवती थी । 


हि 


एक समय महात्मा याज्ञवुक्य ऋषि जनकराजाकी सभा गये थ।. वहांपर 
राजाने वैराग्य व योगके विषयर्म प्रश्न पूछा था उसपरसे राजाक्रों मुखसे कहनेके बदले 


नि ) ९७३ पह, 


आचरण कर दिखलानेके लिये ऋषिके अन्त-करणम वराग्य उत्पन्न हुआ। समामस 


7४ 


हा] 


घरपर आकर भैत्रेयीसे कहा कि सति। में संन्यास धारण करुंगा। यह सुनकर मैत्रे 
यीने उनके साथ जानेका विचार प्रदर्शित किया; तब याज्ञवल्क्यजीन कहां कि;- 


ञ 


“संन्यासी होकर खरौको कैसे साथ रक्खुंगा :” फिरमी उसने अपना विचार नहीं फेरा 
जिससे ऋषिने उसको तत्वोपदेश कर योग धारण कराया और स्वयं मी योग घारण 
कंर कोपीन लगाकर “3* तत्सत्‌ परमात्मने नमः ” करके दोनों विलक्षण 


स्वरूपसे जनकके पास जापहुंचे। ऋषिके प्रतिद्िनके भेषसे सबने आज अलग ही 


कान्तका दखकर सबने पहिचान लिया । | पक । 


3 की 2 0 28 + भा 


8 
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हा 


ह * , न * ५ व न हैं ह ५ + 


घरस उतरकर साशंग दंडबत्‌ प्रणाम कर ऋषि 
मे 


है । 


के 
का का शी 5 


है ७, 


कि;-राजन्‌ ! क्या मलमूत्रका व्यागकर उसे फिर देखना चाहिये ? क्‍या हाथीके 
दांत जो बाहर निकलते हैं वे फिर मुखमें जाते है ? कभीमी नहों ! उस प्रकार 
मैं इस धारण किये हुए वेराग्य यागका कैसे ः्याग करुं ? मैं तो इससे अपनेको 
कृताथ समभता हूं ओर प्रसन्न होता हूं कि $शअरने मुझे ऐसा शुभावसर दिया । 
क्योंकि यह असार संसार विषयोका भंग हुआ हैं । जिस विषयोके भोगते कमी 


4 ओल. 


भी तृत्ति नहीं होती । उसमेंसे मुझे परमात्माने यकायक मुक्त “किया हैं इस लिये 


है राजन्‌ : इस संसारकी जालमेंस छुटा हुआ में फिर उसमें फंसना नहीं चाहता | 


अब मुझे ओर इस योगनी मेत्रेयीकों थोग ही प्रिय व कम्याणकारी मालूम होताहे। 


का 


ज्ञान होनेके पश्चात्‌ इस संसारकी ऋूमटमें पड़ा रहना यह कभीमी समझदार मनष्यका 
कार्य नहीं हैं | इत्यादि योगके विष्यमें उपदेश देकर ख्री पुरुष दोनों योगीके भेपमें 


सं. बनका आर चल नकल | 


। ६ पं 


2 


.. अहा : धन्य हैं ! याज्ञवल्क्य ओर मेत्रेयि ! आपकी पवित्र इच्छाको : आपने 
परस्पर घमंका पालन किया और अन्तम संसारकों मायाका त्याग कर आत्मश्रेय 


5 कु जद 


सम्पादन क्रिया | सति भेत्रेयि / आपके उस अपूर्व पतिअमकी भी धन्यवाद हैं ! 


आपने घन सम्पात्तोकों तुच्छ समझकर एक पातिकी सेवाका ही अष्ट समझकर योगी 


] 


शा , 


बने हुए पातेके साथ उसकी संवाके लिये योगिर्न कि भंपैल चल |नि्केली और सत्य 


> 


ल्् 


पातित्रव्यवमका आदश बताकर आपने अपने जीवनकों साथक बनाया |... 








॥ सा 


ती बृन्दाका देत्यके राजा जालंधरके साथ विवाह हुआ था .। 
यह ञ्री परम पतित्रता थी । जालंधर स्वमावसे कुटिल, क्रोधी 
व कामी था। किन्तु उसने अपने ल्रीके सतीत्वके बलसे देबोंकों 


० परास्त' कर अपने आधीन किया था । उसने उनके ऊपर बहुत 


5 ] 


जूल्म किया जिससे उन देवोंने मिलकर विष्णु भगवानकी आराधना की । 


श्री विप्णुनें आकर उनको अमयवचन्त देकर कहा कि वह दैत्य इन्दा सतीके सतीत्वके 


हे * 5 ध न ९० 





ऋषिक इस भेषकों देखकर सब कोइ. आश्चयको प्राप्त हुए। राजा सिंहासन 
के चरणमे पड़ा और कहने लगा कि;- 
इका त्याग कोजिये; तब ऋषिन सबके सुनते हुए कहा 





































की 












































ग्रभावसे बलवान बना है; किन्तु में उसे युद्ध युक्तिदारा मारकर तुम्हें सुला करुगा। 

इस प्रकार कहकर श्रीविष्णु भगवानने देवोंकों साथमें लेकर उस जालंधर 
द्वैव्यके साथ युद्ध करते २ कई वर्ष व्यतीत हो गये: किन्तु उसमें कोई भी परास्त 
हो। ऐसा नहीं मालूम होने लगा । उस परसे उस देंत्यने मांगा कि लक्ष्मीजी समेत 
आप आकर मरे घरपर रहें । श्रीविष्णु वैरका त्यागकर लक्ष्मीजी व समस्त देवोकि 


सहित उसके धरमें रहे | ब्रह्म, विष्णु और सर्व रिद्वि सिद्धि उसके वहां आनेस 
वह अत्यन्त सुखी हुआ । इस प्रकार उसने अनेक वष वभव भोगे। एक समय 


/ 


(०9 


नारदमुनिने युक्ति रचकर उस देत्यके द्वारपर आकर कहा कि दत्थेन्द्र ' भने जेसी 
45. ७ हा वि] कक ७ को... के 49 ४ ते 2 के. ०. भ किक किक 
शिवजीके कैलासकी शोभा देखी हैं वेसींढी तेरे नगर की शाभा हैं । यह देखकर मे 
अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूं; किन्तु शकरकी त्री पावताजा जसी स्वरुपवती है वेर्स 


० 


स्वरुपवती ख्री मैंने चोदह लोकर्म नहीं देखी | बृन्दा तो उसके सामन ठुर्ले भी नह 
हैं । इतना कहकर नारद मुनि वहांसे चल निकले; क्येंके उनका तो यही काय था। 


के 


के 


हो 


द्वैत्य स्वभावसे मूख व कामांघ था फिर देवोके उसके वहांपर रहनसे वह आर भी 
फुल गया था। वह सती पार्वतीजीकों प्रात करनेके लिये आतुर हो रहा था| वह 
मूखे शंकर-पावतीकी शाफ्तेकी नहा जानता था किन्तु बृन्दाकी ये समाचार |मेलत है| 
उसने दैत्यसे कहा कि प्राणेश्वर ! वह सती साज्षात्‌ शक्ति स्वरुप हैं उनके सतीत्वका 
प्रभाव प्रथ्वीम प्रसिद्र है, वह किसी अन्य पुरुषके आधोन नहीं हो सक्ता । उसके 
सतीत्वका नाश करनेको त्रिलोकीम कोइ भी समथ नहीं हैं | फिर आपका क्या शाक्त 
है? आप ऐसा दुष्ट विचार नहीं कर । यदि आप मेरा कहा नहां मानगे ता अपना 
अत्यन्त अनीष्ट होगा । इस ग्रकार कहकर सतीन बहुत कु समझाया; किन्तु 
दष्शने अपने विचारम कुछ भी परिवतन नहों क्रिया। “ विनाशकाल धफ्रात बुद्ध 
उस प्रकार उस देव्यको उल्टा सुभा, उसने तुरन्त एक दूतका बुलाकर कहाक;-वू 
शंकरके पास जाकर कहें कि “ पार्वति आपके. लिये योग्य नहीं हैं वह जालंघरके 
योग्य है इस लिय उसे मेरे साथ भंज दा या युद्ध करनका तेयारा करा ! कम्वा 
कैंलास छोड़कर चले जाओ ! ” यह समाचार दूतने शंकरने कहा । शंकरन दूतका 
शिरच्छेदन करनेकी आज्ञा की । दूत पुकारकर प्राथना करने लगा कि;-भगवन्‌ ! 
इसमें मेरा कुछ भी अपराध नहीं हैं इस लिये कृपाकर मुझे छोड़ दीजिये । शकरने 
कृपाकर उसको छोड़ दिया वह तुरन्त पलायन कर जालंबरके पास आया। शकरका 


अपन विचारकों छोड़ दाजय अन्यथा इसमंस विपरीत होगा | क्‍ 


+ 


री! 
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... इस बातको सुनकर वह देव्य क्रोचित हुआ, तुर्त वह शंकरके साथ युद्ध 
करनेके लिये शुभ निशुभ समेत केलास पव॑तम आया | शकर भा देग्यके आनेके 
समाचारकों सुनकर युद्ध करनेके लिये तैयार हुए । दत्यन पावतीक हरुण करनेके 
लिये अनेक यक्तियां की, शिवजीको मोहमें डालनेका प्रपश्च किया एवं पावताजाका 
ठगनेके लिये शिवजीका भेष धारण कर शिव मन्दिरमें जाकर खड़ा हुआ । सती 
पार्वतीजीने जान लिया कि वह दृष्ट वेषधारी देत्य हैं। ऐसा जानकर तुरन्त उसने 
मन्दिरमें जाकर क्रोधसे हरिहरका स्मरण किया कि तुरन्त वहसि देत्य पलायन कर 
गया। उतनेमें श्रीहरिने आकर कहा कि सति ! आपने मु क्‍यों बुलाया। सतीने 
द्वैव्यकी बात कह सुनाई और कहा कि आप उस दुश्के आधोन होकर लक्ष्मा समत 
उसके घरपर क्यों रहते हैं ? और उस दुष्को क्यों सहायता करते हू : दुध्क 
उत्तेजन देनेसे वह सामने अधिक दुष्ट बनता हैं ओर अपने जाति स्वभावानुसार 
अपने प्रिय करनेवालेका अनीष्ट करनेको तैयार होताहै । इस लिये उसे उत्तेजन 
उेनेका क्‍या कारण है? दानवको वश होनेका कुछभी कारण होना चाहिये 
किन्तु वह दुष्ट अजर करने योग्य नहीं हैं। उस अधम पापीका तुरन्त नाश कोजिय | 
पार्वतीजीके ऐसे वचन सुनकर श्रीहरि ने कहा कि;-सति पावतीजि आपके 
ऊपर मैं अत्यन्त प्रसन हूं आपके साथ बल करनेवाले उस दुष्टका अर्भा हा मे नि 
करुंगा | वह देंत्य अत्यन्त पापी है यह में जानता हूं, किन्तु में उसे भार नहीं 
सकनेके कारण उसके वश हुआ हूं। देवि ' उसका यही कारण हैं कि उसका जी 
बृन्दा प्रसिद्ध सदी है, उसके सदीत्वके बलसे सभी देव डरते रहते हैं। आप जानते 
है कि योग, यज्ञ, तप प्रद्ति अनेक साधन सिद्ध किये जाय; किन्तु का पातित्रत्य 
धर्म उन सभोंसे उत्तम धर्म है। पतित्रताके पुण्य ग्रभावसे समस्त पाप नष्ट हांत हैं। 
पातित्रत्यके पुण्यसे वह अपने पतिकों महान्‌ बल देती है, पतिके समस्त दुःखोका काट 
देती है, तेजको बढाती है, सभी स्थानोमें जय व महा सुखको देती है। इतनाही नहीं 
किन्तु सती त्री स्वयं संसारसे तरकर अपने पातिकोी तारती हैं। सती हक ग्रात 
पूर्व जन्मोंके पुण्यसे होती है। ल्ियोने पातित्रत्य धमका पालन करना चार्दिय एसा 
बेदमें भी लिखा हैं | सती बन्दाके सतीत्वसे वह दुष्ट बहुत सुखी व बलवान बना है। 
कोई देव उसे नहीं पहुंचनके कारण उसके आधीनमें हो गये हैं | है जगजननि 


व 


उस सवीके व्रत भंग होनेस उस असुरका नाश होगा | एंसा वचन दकर श्रीहर 
बह 


द्वैव्यके घरपर पधारे । द क्‍ 
श्रीहरि शरीरपर विभुति लगा बड़े योमीका भेष धारणंकर उस दैत्यके एक 
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गीचेमें जाकर बैठे | उन्होंने अपनी माया विस्तारी ओर सती इन्दाक त्तका नाश 
किया। वह सती तुर्त समझ गई ओर क्रोधित हो कम्पित स्वस्स बोलीं कि;-हैं 


ए 


हर ! आपने जो »९ व्तको नष्ट किया है उसका फल आपका भागना पड़गा 
आप अपनी ज्ीके वियोगसे दःखी हो वनर्‌ में ख्मण करोगे। आपको. उस समय 


चऋ ३१ के 


वानरोके सिवाय, ओर कोइ सहायता नहीं करेंग | ऐसा शाप दिया। अ्रहिरिच कहा 


+ 





बट 


5 


+ 


कि तू दूसरे जन्ममें मर वहां आवेगी. तब तू मुझे अत्यन्त प्रिय होगी । सती 


शी. ८ 0 ७५ 


.... श्रीहरिको अपने वशमें करके जलकर भस्म हो गई और स्वगंकों चली गई | 


7 सीने अपने वरतके भंगसे शरीर छोड़ा जिससे जालंधरमें जो सतीका तेज था 


कि 


वह नए हुआ ओर शिवजीने उसका सँहार किया; जिससे समस्त देवगण ग्रसन 

हुए । श्रीहरिने मायाके द्वारा सतीके व्रतकी नष्ट किया, " यह केवल जालंबरको- मार 
क्‍ कर देंबोंको सुखी बनानेके लिये ही किया था| क्योंकि जालंधर महान पापी व दुष्ट 
बुद्धिका था, उसने पावतीके समान महा सर्तीको भी ठगनेके लिये ग्रपन्च किया था। 


बृन्दाकी ठगनेके अपराधसे श्रीहरिका चित्त व्याकुल होंगया था उसे लक्ष्मीने - शान्त 
४ 'कियो | इन्दाका दूसरा नाम तुलसी हैं ।-» तुलसी विष्णु भगवानको अत्यन्त प्रिय 
की हैं। उस तुलसीके प्रताएसे ही तुलसीके-पत्र-श्रीविष्शु भगवान्‌ पर चढाये जाते हैं 
रे ओर बृन्दाके नांव- परसे वृन्दावन घाम पवित्र समझा जाता है। श्रीहरि श्री पतित्रताके 
हा 'शापकों अन्यथा नहीं कर सके । वह शाप उन्हें ग़मावतारंमें भोगना पड़ा-। ऐसा 
मा पुराणोमें लिखा हं। अहा सती खीका कैसा प्रताप है। ख्ियेंके पार्तितिध्य धम 

| पालन करनेसे कितना लाभ-हैं और उसके भंग होनेसे कितनी हानि है। यह इस 
रित्रिस रेंपष्ट होता हैं। | उादा आधमक मी आर] ह 






|. 


]/ 


-* 


फ 


पने स्वरुपके लिये जगतू्म प्रत्यात. है | वह अत्यन्त बुद्धिवाली, 
(तिवाली, घमपरायणा, ज्ञानयुक्त एवं पतित्रता थी। इन्द्र राजाका 
नहुष. राजाकी ओरसे बहुत ही परिताप. सहन करना. पड़ता था, . 
हा उसे “ताप व -भयसे इन्द्र. अत्यन्त दशखितःथा>। इस सतीने: अपने सतीत्वके बलसे 


७८ | कल 


.ः हे £ संती तीनों लोकमें. सुप्रसिद्ध खगेके . महाराजा. इन्द्रकी पत्नी 
| | वह साध्वी अत्यन्त स्वरुपदती: अथच तजस्वोनी .थी । वह. 
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अपने पतिकी रक्षा कर उसको महान्‌ भयसे सुक्त क्रिया । जब इन्द्रकों अपने पाप 


कमसे अत्यन्त सन्‍्ताप हुआ तब कान्ति रहित हो त्रास पाने लगा । वह मान 
रोहित हो गया और उसे कहां भी चैन नहीं पड़ने लगा जिससे वह मानसरो- 


वरके कमलवनमे जा छुपा, तब सती इन्ठाणी अपने पतिक्रे दःखस दःखी हो पतिके 
पास गई ओर कहा कि;-प्राणेश्वर ' आपका कोई भी श्र बलको नहों ग्राप्त हआ है 
फिरमी आप क्‍यों चिन्तित हो रहे हैं । आप अपने दुःखका कारण कृपाकर मुझे. 
काहिथ, मुझसे आप मुछ भी गुप्त न रकखे, पतिने अपनी अधागना ख्रीके पास अपने 
दुःखकी बात अवश्य कहनी चाहिये । पातिका यह आवश्यक थर्म हैं । ओर खीने. 
उसे जानकर उसकी हिस्सेदारिन होकर जिस उपायसे वह दुःख दूर हो उसके लिये 


ज्च्च््न्न्ज 
है.8। 
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ग्प्िट 


यंत्न करनेमें सहायता देनी चाहिये | यह पत्नीका परमघर्म है। इस लिये अपने 


2 


दुःखका कारण मुझे कहिये रख ्ः 
अपनी. प्रियाके इन मधुर वचनोंकों सुनकर इन्द्रने कहा कि,-प्रिये ! यद्यपि मैग 


६65. 


कोइ बलवान शत्रु नहीं हैं तोमी मुझे शान्ति नहीं मिलती। मैं घरमें संदेव भय पाता 


आनन्द भूवन, अमृत, अप्सराओका नृत्य, गन्धर्वोका संगीत और महान विलासवन 
ये सभी मुझे अच्छे नहीं लगते। प्रिये ! समस्त सुखोंकी मंडार तू है; फिरमी तुमसे 


ओर अन्यान्य स्ियोसे भी मुझे आनन्द नहीं मिलता। मुझे दिनरात्र ऐसा ही होता: 
है कि में कहांपर जाऊं और क्या करुं कि जिससे मुझे सुख हो | इस दःख उत्पन्न 


कक, 


होनेका कोइ बाहरी कारण मुझे नहीं मालूम होता; किन्तु भरे अन्तरमें रहा हुआ मेरा 
दारुण पापही मुझे संताप दे रहा है, ऐसा मालूम होता है।....््ः 


/ज4/2 


3 


/ ७, बा + ५ है " आर (६ 
 इन्द्राणी अपने पतिके इस दुःखकों जानकर अल्लन्त सन्तापित हुई । व 
देवोंकी सभाके समक्ष सूयनारायशके सामने हाथ जौड़कर बोली कि;-हे 


'भ2 


न 


जगन्नियन्ता ! है सब शक्तिमान ! हे पवित्र ग्रभो ! यदि मेने अपने पतिकी एकांग्र 
चित्तसे आच्छि तरहसे नियम पालनकर सेवा की हो, यदि भेने पृतित्रता घमके अनु- 
सार पातित्रत्य धमकी रुका की हो, तो हे मंगलमय ग्रभो ! इस पुत्रोपर क्ृपाकर मे रे 


९ 


पतिकों इस दःखसे मुक्तकर सुख दीजिये ! सतीकी ऐसी ग्राथनाके पश्चात्‌ सयनारा 
यणने कृपा की और इन्द्रकों सुख मालूम होने लगा। कुछ समयके पश्चात्‌ वह उस 
उश्विग्नतासे मुक्त हुआ ओर सब प्रकारसे आनन्दमें रहने लगा। इस प्रकार सती 

द्राणीने अपने सतीत्वके बलंसे प्रभुक्ृपा प्राप्त की ओर पतिकों सखी बनाकर अपने 
सेभाग्यकीं रक्ता की। उस सतीके सोभाग्यकी इसनी महिमा है कि इस समयभी विवा- 


"। 
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रु 


हके समय कन्याकों इन्द्राणीकी सोभाग्य दी जाती हैं। अर्थात्‌ जैसे इन्द्राणोका 
चिरकाल तक सौभाग्य रहा, वैसेही ईश्वर इस कन्याका सोभाग्य चिरकाल तक रक्खे। 


का 


सति इन्द्राि ! आपको धन्य है! आपने पतित्रताक धर्मंका पालन कर अखड सीभाग्य- 
पनेंकी अखंड कीर्तिकों संसारमें स्थिर रक्खा है 


>न>-+--+++-...४ झकसे 95-2४ 


ताग 


सती तारा किफ़िन्धाके राजा वालीकी खी और अंगदकी माता 
थी । वह शरीरसे स्वरुपवती, विवेकी, ज्ञानी ओर महा पतित्रता 
त्री थी। उसके पति वालीने अपने छोटे भाई सुआ्रावकां दंगा 
देकर राज्य अपने आधीनमें कर रखा था। उसके लिये ताराने 
अपने पतिसे कहा था कि:-प्राणेश्वर ! सुप्रीव आपका छोटा भाई है, 


कजमक किलाकित 


ड 


भा 





न 


सके साथ विरोधकों छोड़कर उसको युवराज पद दीजिये; उसके साथ मेल रख- 


सुख भोगिये । भाईके समान कोई भी बन्धु नहीं हैं, छोटे श्राताकों पुत्रके समान 
कि | रखना चाहिये। भ्राताओंके साथ कुसंप रखना यह किसी प्रकार उचित नहीं 
8 है । यदि आप मैरा प्रिय करना चाहते हैं ओर मुझे आप अपनी हित करनेवाली 
समभते हैं तो मेरी प्रार्थनापर ध्यान दीजिये ! इत्यादि वचन कहती थी। वह राज- 
नीति सबन्‍्धी सूक्ष्म विचारोमें ओर विपत्तिके समयमें योग्य सलाह दनेमें बहुत निपुख 

। उसकी दी हुई सलाहमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता था, वह ऐसी बुद्धिमती थीं। 

ब राम लक्ष्मण सीताकी शोधके लिये ऋष्यमूक पवतपर आये, तब सुग्रीवने उन्हें 

सीताजीके अलंकार प्रथ्वति जो चिन्ह रास्तेमेंसे मिले थे वे रामचन्द्रजीकों दिखलाय 

ओर रावण सीताजीका हरण कर गया है ये समाचार भी यहांही मिले। सीताजीका 

शोध करनेमें और वहां जा युद्ध कर उन्हें लानेमें सहायता देनेके लिये सुग्रीवने 


9 र्र। 


- 092 /5॥ 


टैँ 


डैँ 


बी 


निवेदन किया उस परसे रामचन्द्रजीन उसकी सहायता की। वालीके साथ युद्ध कर 
उसको मारकर उसे किप्किधाका राज्य दिलाया । रणसंग्राममें अपने पतिके मरणके 


का पड़ा था वहां आई ओर शबके पास बेठकर रुदन करने लगी। फिर उसने रामचं- 
नजीसे कहा कि,-है रघुपते ! आपने मरे ग्राणपातैका क्यों संहार किया £ मुझ 











कहा, जिससे राम लक्ष्मण उसके ऊपर अत्यन्त प्रसन हुए | सुत्रावन अपना दु:ख 


समाचार सुनकर साथ्वी तारा अपने पुत्र अंगदकों साथमें लेकर जहांपर वालीका रब: 





|| 


५ 


पतित्रता ख्ीको विधवा बनाकर मेरे शंगार आपने उतरवाये | इसलिये अब मुझे 
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एक बाण मारकर उसके पास स्वम्में पहुंचा दीजिये | पतित्रता ख्रीको पतिके विना न 
रहना चाहिये। खीके लिये पति यही प्राण है। विना पति की खत्री ग्राणके होनेपर 
भी प्राणरहित है | बिना पति ख्रीका जीवन व्यर्थ है । जैसे जलके बिना मछली 
:खित हो मरती है, जैसे जल रहित नदी भयंकर व निरथंक है, बेसेही पति रहित 

त्री निरथेक एवं शोभा रहित है। इस संसारमें ख्लीके लिये पति ही स्वेस्त्र है। 

है प्रभो ' आपने भेरा सर्वस्व नष्ट किया | आपने मुझे शुप्क व शोभारहित 
की | बिना जीवका शरीर शहदशुन्य मधुपुड़ेके खोखेके समान हैं। आपने मुझे 
मधुपुड़ेके समान कर दी" मेरा मधुरूपी स्वामी चला गया अब में व्यथ जीवित रह 
कर क्या करूं ? हे प्रभो ! मुझे आप तुरन्त बाण मारिये : इस प्रकार सती तारा रुदन 
के साथ कम्पान्त करने लगी। जिसे देखकर कठिन हृदयवाले पुरुषकाभी कलेजा 
आए हुए बिना नहीं रह सक्ता | सती ताराक्रे विलापसे रणक्षेत्रमें हाहकार मच गया। 
सब कोई उसके विलापको सुनकर अपने नेत्रेसि आस बहने लगे। रामचन्द्रजने 
तारासे कहा कि;-“* पतिव्रते ! तू क्‍यों रुदन व कस्पान्त करती है? भावी अन्यथा 
नहीं हो सकता। सन्दरि ! तू किसके लिये शोक करती है * यदि तू शरीरके लिये 
शोक करती है तो वह यहां तेरे पासही पड़ा है। यह शरीर पशञ्चभूतका बना हुआ 
है वह कमीनुसार उत्पन्न होता है और कमीनुसार नथ्ट हो जाता है। उसके लिये 
धीर, वीर और ज्ञानी जन शोक ही नहीं करते। यदि तू कहेगी कि में आत्माके 
लिये रुदन करती हूं तो वहभी महान्‌ अविषक है| आत्मा अखंड, अविनाशी एवं 
एक चैतन्य दशा रूप है। वह अपरिबिनन है, दुःख रहित है। इस लिये वह तो 
सुखका सागर व अमररूप है। उसके निमित्त शोक करना व्यर्थ है; नाशवानके निमित्त 
क्यों शोक करना चाहिये ? ओर अखंडका शोक कैसे उचित कहा जा सक्ता है 
इत्यादि उपदश दिया | 

इस प्रकार रामचन्द्रजीके उपदेशसे ताराकों ज्ञान प्राप्त हुआ और उसका 
शोक चला गया | उसने उठकर रघुपतिके चरणोंमें मस्तक नवाया। रामचन्द्रजीने 
आशीर्वाद दिया कि, है तारा! तेरा नाम इस जगतमें अमर रहेगा। इस प्रकार कहकर 
वालीके शवकों अग्नि संस्कार किया। सुग्रीवने उसकी क्रिया की | तारा अपने 
पातित्रत्यके प्रभावसे इस संसारमें अमर नांव रख गई है। ताराके परम शूरवीर पुत्र 
अंगदने रामचन्द्रजीकी रावणके साथ युद्धके समय बहुत सहायता की थी; रावणको 
सममानेके लिये प्रथम वही भेजा गया था | रावणके नहीं सममनेसे उसके साथ महाव्‌ 
युद्ध हुआ जिसमें अंगदने अचछ पराक्रम दिखलाया था। यह सब प्रताप सती तारा 
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हु 
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है 


है 
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माताका ही था कि उस उदरसे उत्पन्न हो कर, उसस याग्य शिद्ना वे उाड्य 
ग्राप्त किया था | अहा 











हैआ 


त्तम माताका नो प्रताप ! साथ्वि तास तेरी 


च्छ नस्छत 


५ 
धुताकों सहस्नों धन्यवाद हैं | 


नीलम 4 बुक तट एज 


३१५९ 
गागी 


हे हा. 5 ८ 5 


ह परम तत्वज्ञ साथ्वी महा:मा गगावाय क्राफ़ 


री 
समस्त कार्यो्मे निपुण थी | सदाचार, नीति े 
लिये श्गार्ूप थे। उसने अनक शाल्ाका अध्ययन फेयथा था। 


उसकी शिक्षा, आचार ओर व्यवहार आध्याप्मिक थे | वह जा कुछ साखता व करती 


रु 
श्र 


हक 


उसपर पूर्ण ध्यान रखती थी। उसको बाह्याइंबरके ऊपर तिरस्‍्कार था। जो 5 


( 


देश ऐहिक व पारमार्थिक मंगलजनक न हो, जो उपदंश व अभ्यास आत्माका शान्त 
नहीं दे सकता, वह उपदेश व अभ्यास उसे प्रिय नहों थे। हृदय जसा अध्यात्मिक 
जंलसे धुलता है बेसा अन्य किसी पदाथंसे नहीं थुलता ऐसा उसका विचार था। 
उसकी शिक्षा इश्वर व आत्मा सम्बन्धी थी। उसका चित्त एक परत्रह्मके साथ 


हे 


लगा हुआ था। उसका ऐसा उपदश है कि;- 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद, अ्थववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, थेद 


श्र 


ऊ * 
न 


और ज्योतिष प्रश्मति इनमेंसे जो अविनाशी पखत्रह्मका ज्ञान न द्‌ वह व्यथ हूं। 
“ग्ेनाई नामृता स्यां किमई तेन कुर्याम्‌” जिनसे में अमर न हैं उसे लेकर में 
क्‍या करूं ” उपरोक्त उपदेशने इस आये महिलाके अन्तःकरणम स्थान पाया था। 


जी 0 


उसका मनोभाव अत्यन्त उच्च था, थह बात उसके चारिव्यिपरस सिद्ध हांता हैं | 
ल् 


यह पंडिता, तच्वज्ञानमें अत्यन्त निपुण थी | बृहदारण्यक उपनिषदरके तीसरे 


का कि 


अध्यायमं उसके वचन अत्यन्त उपदेशग्रद देखे जाते हैं ! वे बचन परम आदरणीय 


'थ 


टँ 


न: 


प्राचीन समयमें मगध देश विविध प्रकारकी तत््वविधाके विचारका केन्द्र था; 
उस मगध देशम विदेह नामका प्रदेश था, जिसकी राजधानी मिथिला नगरी थी। 


| 


उसको अभी लोग तिरहत कहते हैं। उस मिथिलाम एक समय ज्हृद्र4--जनक नांवके 
राजर्षिने “बहु दत्षिणा ” नांवके महान्‌ यज्ञकी तेयारी करनेके लिये मिन्न २ 


कै 


नमस धामक बाह्मणाका बुलाया था, उस खमय कुरे ओर पांचाल दशमंस बंद, 


































हि 


जाननेवाले ब्राह्मण आये थे, जिससे यज्ञ मंडपमें एक प्रकारकी अपूव शोभा हो 
रही थी | उस समय राजर्षि जनकके अन्तःकरणमें यज्ञमें आय हुए ब्राह्मणुमें “कोन 
सबसे अधिक बह्मज्ञ है यह प्रश्न उपस्थित हुआ, इस प्रश्नके समाधान करनेके 
लिये उसने समभामें ब्राह्मणोक्रे साथ १००० गो रक्खी ओर उनकी संगके ऊपर 


0 0 कक अर 


वर्ण लगवाया: तदनन्तर राजा जनकने ब्राह्मणोंस कहा क्ि;- आप सवमेंसे जो 
ब्राह्मण अधिक ब्रक्मज्ञ हो उनको थे गोरे में दानमें देना चाहता हं । जनकजोके 


कर. सै 


इन वचनोंकों सुनकर कोइ भी उस दानको लेनेके लिये आगे नहीं बढ़ा । आखीर 


ब्राजवल्क्य ऋषिने अपने शिष्य सोमश्रवाकों गोधन ले जानेकी आज्ञा दी । याज्ञ- 
वल्क्यके इस कार्यस सभामें 





कोड 


ं ए ब्राह्मण लोग क्रोघायमान हुए; किन्तु 4 कुब भी 
_ल नहीं सके | केवत जनक राजाके पुरोहित अश्वा ने कहाकि,-याज्ञवस्क्थ : 
या आप हम सबस अा 





ब्रह्मज्न हैं ? तदनन्तर यत्रकार वंशके आतमांग, 





लकब्यपुत्र, जुग्यु, चरकके पुत्र उपरस्त, ओर कुषितकके पुत्र कहोड़ प्रदतिने विविध 
अकारके प्रश्न पूल्ले | तत्पश्चात्‌ बह्मपरायण देवी गागीने याज्वल्क्यक साथ प्रश्नीत्तर 
कियेथे जिसका हम यहांपर करते है 

गार्गी--याज्ञवत्क्याजि ! यह जगत जलसे व्याप्त हो रहा है वह 


चर 


ज्याप्त है ? 

याज्वल्क्प-वायुस 

गार्गी-वायु किससे व्याप्त हैं : 

याज्ञवल्क्य-प्रथ्बी, जल, तेज वायु ओर आकाशसे । 

गार्गी-फिर वह किससे व्याप्त हो रहा है : 

यज्ञवत्क५-गान्वब लोकके द्वारा । 

गार्गी-वह किससे व्याप्त है : 
याज्ञवत्क्य-हे गार्गे | सूय लोकके द्वारा । 
गार्गी-सूर्य किससे व्याप्त है 
याज्ञवस्क्य-चन्द्र लाकके द्वारा 
गार्गी-फिर वह किससे व्याप्त हैं 
याजवल्क्य-नन्षत्र लाकस 
गार्गी-ननक्षत्र लोक किससे व्याप्त हैँ : 
याज्वल्क्य-देव लोकके द्वारा । 
गार्गी-देव लोक किससे व्याप्त है / 


क्र 
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र्ज 
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याज्वल्क्य-इन्द्र लोकके द्वारा । रा व॑ उपदेश 
गार्गी-वह किससे व्यात है?!“ - । तेरी 


याज्ञवस्क्य-ब्रह्म लोकके द्वारा । 
गार्गी-किर बह्म लोक किससे व्याप्त हैं ? 
गार्गक इस अन्तिम ग्रश्नकों सुनकर याज्ञवर्क्थने कहा क्ि:-गार्गि ! पराजित 


होनेकी शंकासे ऐसा असंभव प्रश्न मत कीजिये। आपने जो प्रश्न पूछा है वह 
जिज्ञासासे बाहरकी वस्तु हैं इसलिये हे गार्गि . इस विषयमं प्रश्न पृद्धना उचित नहीं है । 
0! 25 मु ही 


तदनन्तर कुछ समयके लिये गार्गी चुप रही उतनेमें अरुण ऋषिक्के पुत्र उद्दा- 
लकने कुछ पूदा | याज्ञवस्क्यने उसका भी यथार्थ उत्तर दिया | 

फिर गार्गी समस्त ब्राह्मणोंकों सम्बोधन करके बोली कि;-बक्यखगण ' में 
याज्ञवल्क्यजीस ओर दो प्रश्न पूदना चाहती हूं | यदि इन दो प्रश्नोंका उत्तर 
दे सकेंगे तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई बक्षज्ञानी उनको पराजित 
नहीं कर सफ़ा | 

समस्त ब्राह्मण यह सुनकर उसके अमिग्रायमें सम्मत हुए | तदनन्तर गार्मने 


्, पं 


कहा कि;-हे याशवल्क्य : विदेंह प्रदेशमें रहनेवाले अथवा काशी प्रदेशके क्ञत्रीय 


जिस प्रकार घनुष्यमें तीर डालकर सामनवाले मनुष्यका वेघ करते हैं उसी प्रकार 
कर कक ७. हर 4 कार | ८5 ४ 


3] 


में अपने दो प्रश्नरूपी तीरोंसे आपका वेधन करती हूं | आप उनके उत्तर देनेके 
३”. 


लिये तेयार ही । 


याज्ञवल्क्यने कहा के पृछिये ! 
गार्गी-नमी मण्डलके ऊपरके भागमें ओर भूलाकरक नीचके भागमें कौन हैं ? 


आकाश व भूमण्डल वह क्‍या हैं ? ओर किससे यह सबकुछ ओतगप्रोत भावसे 


ध्े 9 भूत, २ मन ने >| + कं के लीक हल 
रहा हैं : मृत, भाविष्य और वतमान काल कोन पदाथमें व्याप्त है 


७ 


याज्ञवल्क्प-ऊपरकी व नीचेकी सभी जगह महाकाशसे ओतग्रोत है | 
दे के ढा ऊँ (* (5 न जज ० 
गागा-महाभाग . आपके इस सयुक्तिक उत्तर क्ताथ हुई हं। मैं ऐसे 


सदुत्तर देनक कारण आपको प्रणाम करती हूं। अब दूसरे प्रश्नका क्पाकर उत्तर दीजिये 
याज्वल्क्य्‌-पूडिये ! 
गार्गी-आपने कहा था कि महाकाश प्रथ्वी ऊबररक व नाचक दोनों प्रदेशका 


सन्विस्थान हैं। ओर भूत, भविष्य और वर्तमान काल उससे पैरियाप्त हो रहे हैं यह 


ठीक है, किन्तु वह महाकाश किससे परियात हैं ” ». 
याज्वल्क्य -गागि ' आह्मणुगण जिसे प्रशाम करते हैं वह अक्तर ब्रह्म है। 


ऊ> 
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चर 


जड़ा 
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वह स्थूल क़िम्बा सूक्ष्म, हस्व करिम्वा दी नहीं हैं, लाल नहीं हैं, चीकनी वस्तु भी 
नहीं, छाया किम्वा अन्धकार, वायु किम्वा शून्य नहों हैं, बह माया, फल क्िम्बा 
गन्ध भी नहीं है। नेत्र, कण, मन, वाणी, तेज, किम्बा प्राण नहीं हैं | वह मुख 
आर उपमा रहित हैं | 

गागि . उस परमात्माके शासन बलसे चन्द्र, सूथ, भूलोक ओर देवलोक 


निमेष, मुहत, रात्रि, दिवस, पक्त, मास, ऋतु, सम्बत्सर, स्थिति करते हैं, उस 


अविनाशी जगदीश्वरके शासनसे पूर्व और पश्चिममें बहनेवाली नदियां, सफेद पर्वतमेंसे 
निकलकर अ्रवाहित होती हैं । 


अहो : गार्गि : जो मनुष्य उस अक्षस्य परमात्माक्रे यथार्थ तत्वको नहीं 
जानकर कंवल याग, यज्ञ, तपश्चया ओर होम क्रिया करते हैं वे कदापि स्थायी 


गलका ग्राप्त करनेम समथ नहीं होते; किन्तु जो पुरुष उनके तत्वकों जानकर 
[रलोकमें गमन करते हैं वही ब्राह्मण यानी सम्पूर्ण ब्ह्मज्ञानी है। गार्गि 

उस परमास्माकों कोइ नहीं देखते, क्रिन्तु वह सब क्िसीको देखता हैं; उनके कथ- 
को कोई नहीं सुन सक्ता, किन्तु वह सब किसीके कथनकों सुनता है। कोई 
उनको नहीं जान सक्ता, किन्तु बह सबको जानता है। गार्गि ! यह द्थ्यमान नभों 
7एडल उसीसे ओतप्रोत भावसे परिव्याप्त हो रहा है। देवी गारगीकी बुद्धि के विषयमें 
_म इससे अधिक क्या परिचय द॑ ' ऐसे धर्मज्ञानकी अवधिके निर्णय करनेमें कौन 
मथ हो ? तर्क शक्ति तो अतुलनीय है; अन्यथा वह परम पग्रशंसनीय विद्वान 


हात्माओंकी सभामें इतनी प्रभुता बतानेके लिये केसे जा सक्ती थी ? संक्षेपमें यह 
| एक अदमुत शक्तिवाली थी। उसके ऐसे श्रष्ट ज्ञान प्रबलसे समस्त ऋषि आश्च- 


है 





05. 


न्बित हो गये और उसकी प्रशंसा करने लगे । उसने अनेक देशोमें श्रमण कर 
प्राध्यामिक ज्ञानके विषयमें अपनी सम्मति प्रदर्शित की थी। यह तत्वज्ञ पग्डिता 
पपने अ्रष्ट ज्ञानके बलसे संसारमें प्रसिद्ध हो गई है। 


दुःख इस बातका हैं कि, यह भारतवष किसी एक समय सम्पूर्ण प्रथ्वीमें ऐसी 
वियोवे उसी भारतवषकी आये महिला उस 


7 


त्वज्ञ देवेयोंके कारण सुप्रसिद्ध हो रहा था; 
[नसे विमुख हुई हैं ओर अज्ञानावस्थामें अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं। तत्त्व- 


की बात तो दूर रही; किन्तु धर्म क्या है ! नीति क्‍या है? ओर ज्ञान यह किस 


शी, 


बेड़ियाका नांव हैं : यह भी नहीं जानती, क्‍या यह कम द॒ःखकी बात हैं? हे प्रभो 
॥रतब्ष पर क्ृपाकर गार्गी जैसे ख्रीरत्न फिर इस देश उत्पन्न करो | 


4 
» ख 





ना कील ० ुस- 








पग्मणा | 
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स साथ्वी त्रीके माता पिता जगन्नाथ पुरीम रहते थं। उसका पिता 
अनग्निहोत्री ब्राह्मण था | यह कन्या अयन्द स्वरूपवता व जुखवतां 
थी | इसका विवाह जगन्नाथपुरीके समीपक किन्दुबिल्तर गाव वहन 
था 5 ० बाले जयदेव कविके साथ हुआ था | जयदव कंत्रि महान वरदान व्‌ 
प्रसिद्ध था। यह स्री परम पतिव्रता थी, उसका पतिक अत अपव था, उसको 
श्रीकृष्णमें पृ भक्ति थी | जयदेव कवि वहांके राजा सात्यकक्रा झारश्रत था। 
जिससे पतद्मर्णीकों रानी अपने पास समय २ पर बुलाती थो। एक समय एसा हुआ 
पके रानीका श्राता मर गया, उसके साथ उसकी ख्री जलकर सती ही गई | उसकी 


ब्क पु | 4 का 


प्रशंसा रानी दूसरी खियाके साथ |मलकर करती था का अहा ! आज एसी कोइ 


४-८७ * का पऋ थे (3 ७ ». प छ 
,-म>कन बन ननननानाना।- 
क ६ 390 बा उ &ड---् 
>> 


जज 


कफ के « अ के 


५ #ऋ &.० + +- >> # हक. 


कक 
ल्‍्फ 


पतित्रता है? दूसरी ब्रियां भी हांमें हां करती श्री, किन्तु इस समय पत्रशो जा कि 


| 


| पासहीर्म बेंटीथी वह कुछमी नहीं बोली। उस परसे रानीन विचार किया $ इसके 
नहीं बोलनेका कुछ कारण होना चाहिये। ऐसा विचार कर उसका आम्रह पा | 


भा के. च, 


कि इस विषय जो आपका विचार हो वह कहिये। इसस पद्मशकि सुखमस सावार 
..  तौरपर यह बात निकल गई कि “जिस क्षगार्मे पतिका मरण सुनने आये 
उसी क्ञणमें प्राण व्याग करना यह उत्तम हैं। इस लिग्रे उसी समथ जिसके 


प्राण निकल जाय वही सद्दी पात्रता हैं। पतिके साथ शरीरका दाह करके श्राश 
निकालना यह उतना प्रशंसनीय नहीं । 
क्रणीके इन वचनोंकों सुनकर रानीको अच्छा नहीं लगा आर उसने पत्म- 


णीकी परीक्षा लेनेका विचार किया। एक समय राज। सवारी समत बाहर गांव गया था | 


भा, 


पु उसके साथ जयदेव कवि भी गया था। ऐसा अवसर देखकर रानान नगरम बात 
फैलाई कि जयदेव कवि जंगलमें फिरने गया था वहाँ उसका | हमने मारडाला। जिस 


कक का 


समय यह बात प्मणाक कशुपर आइ उसा समय्र उसे के शरारमंस प्राण निकल गये 


ओर शबके समान होगइ | इस बनावस गांवम हांहाकार हां गया। रान। भा लाजत 


क् 


हो कांपने व विचार करने लगी कि अब भे॑ राजाक सामने क्या जवाब दूंगी “ इस 


7 लिश्ट | आर 


ग्रकारू वह चिन्ताकर रही थी उतने मे जयदत व राजा गावम आपहुचे। जयद॒व काव 


जिस 


५ 





३ 
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अपने घर गये और व हांपर देखते हैं तो अपनी प्यारी तरीका शत पड़ा टुआह | 


इस देखकर जयद॒वजा रुदन करन लग | राजाका उसका कारश तपास करनेपर 


कक. ऊ 
के, ] 


मालूम हुआ कि यह सब रानीके अपराधका कारण है। जिससे उसको अनक प्रका- 


हि जद 


थे 


आ... च 


रसे धिक्कार दिया | सतीकी हत्या होनेसे महान पाप हुआ ऐसा विचारकर स्वये 


(७, 


५ ५. 


राजान मरनंका तयारा का; किन्तु उनका जयदवजान शान्त कथा । पीले उसने 
अपना ज्ाका शब्याक्र पास 


रह 


क्ष्फे 


ठकर अश्टपदियसे / गीतगाविंद ) ऐसे मधुर रस व्‌ 


-0|27 


ब. 


न्‍ 


करुणारसमें जाकर, श्रीक्ृष्णकी प्राथना की कि आसपासमें खड़ हुए. समस्त मनुष्य 
रुदन करने लगे। आठवीं" अष्टपदीके पृण होते ही इश्वर कृपासे पद्मणीने नेत्र खोले 
जेंसे कोइ निद्रामेंस उठकर शरीर मोड़ता है, बसेही शरीर मोड़कर बंठी हुई | अपने 


का 


तिको आनन्‍्दसे प्रणाम किया | यह देखकर राजा रानी हयादि सब कोइ प्रसन्न 
हुए | उस दिन महान उत्सव किया गया। पातिताके पतिके ऊपरके अगांध श्रेमकी 


] 


व उसके सतीत्वकी सब कोइ प्रशंसा करने लगे ओर जयदेबकों धन्यवाद देने लगे। 


। 


60 


आसपासके राजाओने जयदेव कविकी अपने यहां निमन्त्रितकर बड़ी २ भेंट दी । 
पद्मणीके सतीत्वके प्रमावसे जयदेव काबिकी कीर्तिकी अभिश्गञद्धि हुइ। जहां जाय वहां 
“जय पत्मणीपति जयदेव *” ऐसे कहकर लोग आदर करने लगे | जयदेवने अपनी 


"कर 


ख्रीके निमित्त श्रीकृष्णकी ग्राथना की थी वह “गीतगोविन्द''के नामसे प्रसिद्ध हे | 


हे 


के पाठ करनेका बहुत महात्ग्र है | अभी भी कालिंग देशमें श्रीकृष्णके उत्स- 


वौपर अशप्टपदीका गायनकर जागरण किया जाताहे। अष्टपदियोकें ऊपर अनेक 
विद्वानोंने संस्कृत, बंगला, मराठा, हिन्दी ओर गुजराती इत्यादि भाषाओंमे टीकाये 
की हैं | सर विलियम जोन्सने उसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया है। उसकी युरो- 
में अत्यन्त प्रशंसा हुई है | अहा ! वन्य है पद्रणीके आदश पति श्रेमको * अपने 


है 


इस अपूृब ग्रेमके द्वारा वह संसारके इतिहासम॑ अपना नाम अमर कर गइ है | 


ननजन भा नगर 5 फिलनजनियक-जपभ+भतत+॥था सन ननन 


शकुन्तला । 


>वव्यवय2 इ पपपममम+ी-+++ 





५ सती ज्री पुरुकुलोत्पन्न राजा दुष्यन्तकी धर्मपत्नी ओर महात्मा कण्बकी 
पालिता पुत्री थी | उसकी उत्पत्तिके विषयमें महामारतमें ण्सी 


४४ | 


कथा है कि, “महात्मा विश्वामित्र ऋषि परम उम्र तपश्चयों कर 
रहे थे। जिससे .इन्द्रन भयभीत हो उनके तपको भन्न करनेके लिये 
मेनका नांवकी अप्सराको विश्वामित्रके पास कनमें भेजी । उनसे मेनकाकों एक ह 





| 


है. 





(सकान्‍क बज ० 














































जा पहंचे, उन्होंने उस कन्याका दुख 


तब शकुन्त नांवके 











कन्या हुई | उस कन्याकों मेनका वनमें बोड़कर चली गई । इतनेमें कण्वकऋषि वहां 


क्‍ [| उसके पासमें कोइ मनुष्य नहीं हानसे 


सकी अपने आश्रममें लेजाकर उसका पालन किया । वनस जब एकाकी रही थी 


पक्तीने उसकी रक्षा की थी जिससे कम्बक्रपिन उसका नाम उर्ड- 
ब्रके समान पालन पिताके पास रहकर उत्तम अ्रका- 


न्तला खखा | शक्ुन्तला कण्वक | 
बह अत्यन्त मनोहर स्वरूप व लॉव॑ण्यता 


रकी शिक्षा प्रापसकर सदगुशसम्पत्ना हुई थी। 
बाली हुई थी । वह अत्यन्त तेजासवनी थीं। इस ऋषिका आश्रम अनक प्रकारक 
वनवृत्त, और सुन्दर पक्षियों से युक्त परम रमणाय वनम था | एकसमय शुकुन्तला 
अपनी सखियोके साथ वन इक्तोकी घटाम अपनी गहवाटकाक ६ त्ञोंकी जल पिलाती 
और फिर भेड़े समयके लिये विश्रांति करनेकों द्राज्ञ कुजका दुता मण्डपर्मे 
सखियोके साथ बैठकर म्गके बचचोके साथ खेल कर रही थीं। उलनेमें मगया करन 
के लिये निकला हुआ राजा दुष्यन्त श्रमण करता हुआ वहां पर झा 5 चा्‌। 
उसकी दृष्टिपर यह परवित्रनयना, लताशगानुरागिनी, आश्रमवासनी तापस बाला 
$ । राजा दष्यन्त इस रुूपराशिनी बालाकों दखकर मीहित हो गया । दोनाकी 
दष्टिके मिलतेही परस्पर प्रेमने आकषण किया । शब्न्‍्तला भी मनसे उसके साथ 
विवाह कर चुकी । शकुन्तलाका विचार ऋषिक जाननम झा उसका द्यन्तके 
साथ विवाह करा दिया । दुष्यन्त कुछ समय तक आश्रमम शकुन्तलाक साथ रहा । 
अपनी प्यारी पत्नीकों पीखेसे अपनी राजधानीम बुलानका निश्चय कर विवाह के 
चिन्ह स्वरूप एक मुद्रिका देकर दुष्यन्त वहांसे अपनी राजधानाम आया | उसके 
जानेके पश्चात्‌ योग्य समयपर शकुन्तलाकों एक परम सुन्दर उुत्र डंग्ना । निश्चयके 
अनुसार प्रतीक्षा देखी; किन्तु शकुन्तला दुवासा ऋषिक शाउस शापित हुड्ड थी कि, 
“तुमे दुष्यन्त मूल जायगा; जब वह अपने टी हुई मुद्रिकाकों देखेगा तमीही दे 
याद आबेगी। अन्यथा नहीं याद आवेगी । इश्वरेच्छासे शकुन्तलाने अभिज्ञान 
मुद्रिकाकों गुमा दिया; किन्तु वह नहां जानती थी कि मेने गुमा दिया हैं । दुष्यन्त 
शकुन्तलाके शापके प्रभावसे मूल गया । इसस कस कादन उसकी दासी 
के साथ शकनन्‍्तलाकों उसके पुत्र समेत भेज दिया | वह ट्रिकाकों गुमाकर, विश्वकों 
मोहित करनेवाले मनोहर पवित्र रूपको साथ लेक अपने जन्‍्ये हुए पुत्रके साथ वल्कल 
वख पहिनकर पवित्रनयना लताम्गानुरागिनी आश्रमवासिनी तापसबाला दुष्यन्तके 
सामने आकर उपस्थित हो बोली कि, राजन्‌ : में आपकी पत्नी ह ओर यह बालक 
आपका पुत्र है । राजाने उसकी बातपर विश्वास वहीं किया | धमवीर दुष्यन्त 


जिस रूपराशिको देंखकर उसदिन मोहित हो गया था, वही खूपराशि आज भी 


ँ 


॥ 
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प्यन्तके नेत्र व मनको मुग्ध कर रहा है। दष्यन्त शकुन्तलाको दुबासासे मिल 
हुए शापके प्रभावसे भूल गया है किन्तु जो नेत्र उस दिन डकुन्तलाकों दंखकर 
अपने मनको उन्मत्त करते थे आज भी वही नेत्र ओर मन रहा है फिर भी आज 
क्यों शकुन्तला दीन जैसी खड़ी है? यह सब वहां पर उपखित मनुष्य देख रहे थे। 
दुष्यन्त भी उस रूपको देखकर मुग्ध होता है और विचार करता है कि, “मेरे 
समीपमें उपस्थित इस सन्दर स्वरूपवती ख्रीके साथ मेने कमी विवाह किया है क्या; 
मेरा मन इढ नहीं होता है और वारम्बार तक वितक हो रहा है! यद्यपि में इसको 
अच्छी तरहसे पाहिचान वहां सक्ता; तथापि मेरा मन इसकी ओर इतना क्यों आक- 
षिंत होता है ? इस प्रकार वार २ विचार करता है; किन्तु यह शकुन्तला मैरी पत्नी 
है ऐसा उसका निश्चय नहीं हुआ जिससे उसको स्वीकार नहीं किया। तब शकु- 
न्तलाने अपने पतिसे कहा कि,-राजन्‌ - भायों धमकाथंम जनक स्वरूप हैं, आत 

नुप्यकी जननी स्वरूप हैं और मुसाफरके लिये विश्राम स्थान हैं | सत्य यही घमम 
है, सत्य यही परमत्रह्म है, सत्य-प्रतिज्ञाका पालन करना इसके समान ओर कोई 
धर्म नहों; आप कृपाकर सत्यका त्याग न करें। इस प्रकार उसने अनेक धम 
व नीति सम्बन्धी वचन कहे । राजाकों धमके उपर अत्यन्त विश्वास था, किन्तु 
मनके निश्चय हुए बिना उसके सुन्दर स्वरूपको देखकर मोहित नहीं हुआ; उसके 
कथन परभी विश्वास नहीं क्ियां | इस प्रकार राजाकी ओरसे शकुन्तलाका भारी 
अपमान हुआ; किन्तु उसको पतिके ऊपर नेकभी अभाव नहीं आधा | पतिक प्रति 
कुछमी आज्निष व कट वचन के उच्चार किये बिनाही अपने पर पड़े हुए इस दुःखकों 
उसने सहन किया | वह पूवके अनुसार पतिके ग्रति प्रीतिमाव रखकर खड़ी रही | 
अन्तमें इश्वर कृपासे गुम होनेवाली मुद्रिका मिली । म॒द्रिका दुष्बन्त राजाकी द्रष्टि 
पर पड़ी और उसे शकुन्तलाकी स्मृति हुई । स्ट्रातिक होते ही तुरन्त अपनी प्राणु- 
प्रिया शकुन्तला और अपने पुत्रको आलिंगन किया और अन्तःपुरमें निवास कराया। 
पति पत्नी मिलकर आनन्दसे रहने लगे । पुत्रका नाम भरत रखा वह भरत आगे 
चलकर महान्‌ पराक्रमी हुआ और उसीके नामसे आयविते देशका नाम भारतवष 
किम्वा भरतखंड पड़ा । कितनोंका कथन है कि शकुन्तलाके पुत्र भरतके नाम परसे 
नहीं किन्तु ऋषभदेवके पुत्र जड़ भरतके नाम परसे इस देशका नाम भरतखंड पड़ा 
है । अस्तु जो कुछ दो; किन्तु इस सती शकुन्तलाका पुत्र राजा भरत महान्‌ पराक्रमी 
और चंक्वर्ती राजा हुआ था । इसमें कुछभी संन्देह नहीं 


ज«>«न्‍क 7०० पी पर ऐप पि/९/९,//% ४ पमानननन«न 
है| 
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देवयानी 


न 
लक कं आप पट +ाआआआआ 


#ौ४5. 


ह सी दैत्योंके गुरु शुक्राचार्यकी कन्या व राजा ययातिकी धर्मपत्नी 
थी | बह विद्वतके समान तेजस्विनी एवं सोन्द॒यव्ती थी | वह 
अत्यन्त चतुरा व बुद्विमती थी । उसकी शमिष्ठा नामकों एक राजपुत्री 
सखी थी । एक समय देवयानी अपनी इस सखी व अन्य संखियाक 


>> 


है. 


साथ नदीपर स्वान करने गई थी। स्नान करनेके पश्चात्‌ मूलसे देवयानाने शर्मि- 





छक्के वख पहिन लिये। यह देखकर शर्मिएने कहा कि तूने ऋषिकन्या होकर 
“| घु ४ कि [8५ त्त | (छ्‌ | (५ हि दा | प्‌ 4९१ तृः् ल्‍्ट | । है 
5 8 आर एक 0३ लीक तप # हा का हा प्र 55 हे ब्‌ कप 
मेरे दख क्‍यों पहिन लिये !- तूने मेरा अपमान किया । इस लिये यह बात में 


अपने पितासे कहंगी और ठुझको और तेरे पिता शुक्राचायकों अपने गामसे निक- 





५ ठगी । एसे प्र ० फियाजे हे वबय 22 + >म्ि: ' (०226 
लवा दंगी | ऐसे कितनाक बीत कहकर शानिद्ार्ने दंवयानीकी एक कुबम डाए 
४.९, # पक. जि च कक 





कक के 


दिया | यह समाचार शुक्राचार्यकों मिलें। उन्होंने क्रोव करके राजांस कहा 
का 


हा कि । 


8 (न पी 3 मिलती 5 7800 2 य्र 307 है. झं 7. सापापा: रु का! भरे हक । गया रे गा ढ॑ था है ट ना 
तेरी पत्रीने मरी कन्याका बिना अपराध किये € | साधारण बातपरस कृबन डाल 


रच 


ट व रे हे चना सका 5 न पिक्ति ं 
दी इस लिये में शाप दूगा आर तंरा तथा तर राज्यका नाश करूगा | आधिक हे 
५ 





बचनेसे राजा बहुत घबड़ाया ओर ऋतिसे कहा कि आप मेरी कन्याक्रे इस अप 
राषकों क्षमा कीजिये | आप इ घके बदलेमें मुझे जो आज्ञा करेगे में उसे 
सादर शिशेधार्य करूंगा | राजाके ऐसे दीनता भरे शब्द सुनकर शुक्राचायने कहा 
कि, तेरी पुत्रीने मेरी पुत्रीका अपराध क्रिया है इसलिये वह अपने पतिर्क समागम 


रहित हो सम्पूर्ण जीवनमर उसकी दासी बनकर रहे । राजाने इस बातकों स्वीकार 
किया, जिससे ऋषि अपनी कन्याके पास आये | 


अब देवयानीने कुवेमेंसे बाहर निकलनेके लिये अनेक यत्न किये; किन्तु 
बाहर नहीं निकल सके | उतनेमें शगयाके लिये निकला हुआ राजा ययाति तृषातुर 


होनेके कारंणु उक्त कुवेके ऊपर आया | उसने एक सुन्दर स्वरूपवता कृम्याकों 
कुबम पड़ा हु 8 देखी: कन्याकों दाष्ट भी उस राजाक ऊपर पड़ा | कंन्याने कहा कि, 


जा है 


राजन ! मुझे आप कुबेसे निकालिये | राजाने अपना दाहिना हाथ लंबाकर देवया- 


दि 


नीके दाहिने हाथकों पकड़कर उसको कुबेसे बाहर निकाली । दंवयानीने बाहर 
निकलकर उसका उपकार मानकर कहा कि;-राजन्‌ ! आपने धुमे जीवित दान दिया 


ओर मैने अभी तक किसी पुरुषका दाहिना हाथ नहीं पकड़ा । आज आपनेही 


भेरे दाहिने हाथकों अपने दाहिने ह्ाथसे श्हण किया ओर मैरी गत्युसे रक्ता 


पी 








हक तीर वकीीपननान- हक ओर जटिल 0१ तट तीघ कल री ल लि फ ५ नर जीत की कक करनी टन 
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की हैं | इस लिये अब मेरे लिये आपही प्राणाबार पति हैं | अब मेरे लिये दूसरे 
पुरुष भ्राताके समान हैं| यदि आप मुझे नहों स्वीकारंगे तो में आपको हत्या दूंगी। 


कक 


में अब दूसरा पति करके अपने व्रतकों नष्ट नहीं कर सक्ती । राजाने कहां कि;- 
कुर्मारे ! में इस प्रकार तुमे ग्रहण नहीं कर सक्ता । यदि तेरा पिता शुक्राचाय 
विधि साहित तेरा दान करे तो मुझे अस्वीकार नहीं। देवयानीने राजाकी इस बातकों 
स्वीकार किया | घरपर जाकर उसने अपने पितासे सब बृतान्त कहा उस परसे 


शुक्रा चायने विचार किया कि देवयानीका कथन उचित है। इसलिये मुझे ऐसाही 
करना चाहिये | यह बिचार कर उसका विवाह राजा ययातिके साथ विधिपृवक 
किया । पीछे ऋषिने शर्मिष्ठाके पिताके पास जाकर कहा कि अब तू अपनी पुत्रीका 


२ 


भी ययाति राजाकों दान कर ओर देवयानीकी दासी बनाकर उसके साथ उसे भेज 
दे | देवयानीने ययाति राजाके साथ ऐसी प्रतिज्ञा करवा ली कि में अपनी इस 


तु 


ैँ 


हि 


दासीका कुमारिपन मिथे इसीलिये उसका आपके साथ विवाह कराती हूं इसलिये 
आप उसका समागम कभी भी न करें। यदि आप उसका समागम करें तो फिर 


२ 


मे रेमें ओर दासीमे भेद ही क्या रहा ? दासी कदापि मेरे अधिकारकों भागने योग्य 
नहीं है। शाल्में कहा है कि, “ खियोकों एकही पति होना चाहिये और 
पतिको भी एकही पत्नी होनी चाहिये। सीने पतितव्रतका पालन करना 
यह उसका भूषण है ओर पुरुषने एक पत्नीव्रतका पालन करना यह 
उसके लिये भूषण रूप एवं कल्याणकारी है /” । फिर विवाहके समय आपने 
प्रतिज्ञा की है कि, “ में तर सिवाय दूसरी खीको नहीं चाहूगा! इसब्यि आप मर 
साथ उस प्रकार आचरण करनेके लिये बंध हुए हैं । यह दासीको तो में ही अपने 


पर 
+ # 5 


)4 


खास कारणसे आपके साथ व्याह कराती हूं । यदि आपने प्रतिज्ञाका भड्ग क्रिया 


बओ / 


ओर मेरा अधिकार दूसरेकों देना चाहा तो उस दिनसे में अपने पिताके घरपर जाकर 


रा 


हंगी । ययाति राजाने देवयानीके कथनको स्वीकार किया । शर्मेठ्राका विवाह करा 


्ा 


कर उसको देवयानीने अपनी दासी बनाई ।देवयानी पतिकी आज्ञामें रहकर पति- 


ब्रताके धर्मानुसार आचरण करने ठगी । पतिकी राज्य ग्रधतिक कायाम सलाह व 


सहायता दे उसको अत्यन्त उपयोगी हुईं। इस प्रकार सुख व आनन्द अनेक वर्ष 
व्यतीत किये। एक समय ययाति राजाने देवेच्छासे मूलकर शामट्राका समामम किय 
उस दिनसे देवयानी पिता घर जाकर रही ओर अवाशेष्ट आयु इश्चरकी आराधनाम 


" ओर अन्तर सदगातिकों प्रापक्रर संसास्म 


कक 


|| हक 


५ 


योगिनीकी दशाम रहकर हर! तीत ई 
(४५ ७३ 
अपना नाम अमर बना गई है । 
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मीरांबाई । 
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जश्न चित कलन 


यह परम साध्वी त्री मारवाड़के मेडताके राजा जयमल राठोड़की पुत्री 
थी । उसका जन्म संवत्‌ १४८० में राजपुतानेंके नेरेश नामक 
ग्राममें हुआथा । उसका विवाह मेवाड़के सुप्रसिद्ध कुंभा राणाके साथ 


न्‍ 


222 [संबत्‌ १४९४ में हुआ था। मीरांबाईके पिता जयमलजी विष्णु 
भगवानके भक्त थे। जिससे वह अपने घरमें श्रीक्ृषष्णकी एके सुन्दर प्रतिमा रखकर 
उसकी अत्यन्त मावसे पूजा करता था ओर भगवद्धक्नोका समागम रखता था। 


आन के की 


अपने पिताके ऐस आचरणको देखकर मीझंबाईका चित्त भगवानकी भाक्तिमें लग 
गया | ऐसा कहा जाता है कि मीरांबाइ अत्यन्त स्वरूपवती थी। उसके समान उस 
समयमें ओर कोई भी ख्री स्वरूपवती नहों थी | चित्तोड़के महाराणाका उस समय 
सम्पूर्ण ज्ञातिमें मान व आदर था। उसको वे लोग अपना प्रधान राजा स्वीकार 
करते थे | इससे राजपूतोंकी सबसे अधिक स्वरूपवती कन्या ही उसके साथ ब्याही 
जाती थी | ओर उसको महारानी पद मिलता था। इस नियमानुसार चितोड़के 
राजकुमार कुंभासिंहके साथ मीरांबाईइका विवाह उसके पिताने करवाया था। बृद्ध 
महाराणाके स्वगवासके पश्चात्‌ महाराज कुंभारसिंहजी महाराणा हुए और मीरां महाराणी 
हुईं । ये दोनों ख्री पुरुष साहित्य शाल्रके अनुरागी थे | दोनों काव्य शात्र व 
संगीत शात्रमें कुशल थे । राणाजी मीरांबाइसे राज्यकाय में भी सलाह व सहायता 
लेता था और सब प्रकारसे उसको राजी रखता था | वह अपना पति रूपसे जो धम्म 
था उसको अच्छी तरहसे समझता था ओर उसके अनुसार आचरण करता था । 
मीरांबाई दया, परोपकार व इंश्वर भाक्तिमें प्रेम रखती थी | वह अपनी प्रजापर प्रेम 
रखकर उनके भलेके लिये राणासे वारए सूचनाय किया करती थी । इससे प्रजा 
उसके ऊपर अत्यन्त प्रेम रखती थी। मीरांबाइका मन इंश्वर व पतिकी सेवामें लगा हुआ 
... था; वह पतित्रताके धर्मानुसार चलकर पतिके मनकों सदेव राजी रखती थी। अवका- 
शुके समयमें कविता बनाकर ओर संगीत सुना कर महाराणाको प्रसन्न करती थी । 
प्रतिदिन राणाका मन सांसारीक विषयोंकी ओर आकार्बिैत होता था ओर मीरांका 
मन ईश्वरकी ओर । मीरांवाई जैसे शरीरसे स्वरूपवती थी ऐसी बुद्धिमती भी थी। वह 
विवाहके पश्चात्‌ सुसरालमें गई ओर स्वामीकी सेवामें लगी फिरभी उसका मन इश्वर 
भाक्तिसे.नेकभी चलायमान नहीं हुआथा 4 वह धीरे २ इस संसारके सार रहित विषय 
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सुखका त्याग करने लगी। उसको मालूम हुआ हि इंश्वकी ओर भाक्ति भावके 
नहीं रखनेसे इस संसारमें ओर पर लोकमें स्थायी सुख मिलनेकी आशा नहीं हैं | इन 
समस्त विचारोंसे उसका इंश्वरमें अत्यन्त प्रेम हो गया। 

इश्वरभाक्ति यह मनुष्यके हृदयकी संजीकृश शाक्ते है । जिसका हंदय सदेव 
भक्ति-रसमें ड्रबा रहता है वह मनुष्य होनेपर भी देवलोकका पवित्र सुख भोगता है। 
भक्ति सदेव स्वच्छ जलके समान निर्मल है। वह सुख देकर जीवनकों बढाने वाली 
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ग। 


है । भक्तिमान मनुष्य उच्च गतिको प्राप्त करते हैं। उनका हृदय निमल रहता है 


ओर वह जड़ जगतकी अनन्तशाक्तिके विकाशकों देखकर भी आर्नान्‍्द्त हो सुखी 
बनते हैं। इस नाशवान जगतमें किसीके साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती । इस 
संसारकी अस्थिरक्त ओर शरीरकी नश्वरताका विचार करके मीरांबाइने अपनी इच्छासे 
सर्व शक्तिमान परमात्माकी शरण ली | उसका पति व अन्य आत्मीयगण शिवभक्त 
थे और मीरां कृष्णकी भक्त थी | इससे उसको अपने असुरके साथ धम विषयमें 
महान सम्बाद हुआ था; किन्तु वह अपने मनसे नेकमी चलायमान नहों हुई | वह 
ईश्वर भक्तिके प्रभावसे पवित्र आनन्द ग्रापत करने लगी। उसने इस संसारके सार 
राहित विषय सुखोंका त्याग किया । उसने राज्य वैभवके सुख, भोगविलास ओर 
संसार ब्यवहारक प्रपश्चकों दोड़कर भक्तिमागकों स्वीकार किया । वह अपनी सांखि- 
योके साथ इश्वर भजन करन लगी ओर शअश्रीकृष्णकी स्तुतिके भजन बनाने लगी। 
स्का कण्ठ अत्यन्त मधर था ओर उसकी कावबता उत्तम प्रकारकी थों। उसके 
भजनोंकों सुनकर उसकी सखियां भी विमुग्धके समान बन गई | वह अपनी साससे 
कहने लगी कि, “अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता | आपके राज्य वेभव व 
भोगविलासको में क्या करूं ? मेरा मन तो श्रीहरिमें लगा है इसलिये में अन्य 
समस्त विषयोंकों बोड़कर उसीका ध्यान-भजन करूंगी” । वह इस प्रकार कहकर 
निश्चय पूर्वक भगवानकी भक्ति करने लगी। अब उसने चित्तोड़के दुर्गमे रहकर 
इश्वर भजन करना इसकी अपेक्षा श्रीक्षष्णके मंदिरम जाकर उसकी भक्ति करना 
इस बातकों उत्तम समझा और उस प्रकार करनेका निश्चय कर लिया। प्रथम [दिन 
अपने स्वामीकी स्तुति कर उनकी आज्ञा ले उसने भगवन्मंदिरिमं जाकर भगवानकी 
क्ति की । उसमें वह इतनी लग गई कि उसको कुछभी ज्ञान नहीं रहा । जिससे 
सखियोंने अत्यन्त परिश्रमद्वारा उसको सावधान की | पीछे कुछ समयके पश्चात्‌ 
उठकर वह अपने राज्यमांदिरमें आई | उत्त दिनसे वह प्रतिदिन मादिर्म जाकर 


अपने मधुर स्वससे इश्वर्का भजन करने लगी।वह अब राजमहलकों छोड़कर अपना 
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. अधिक समय इश्वर भजनमें लगाती थी फिरमी राणाजी उसका कुर्लभी नहां कह 
कर उसको हरएक प्रकारका सुवीधा कर देता था और अपनी पत्नीका चित्त इथ्र 
भक्तिमें लगा है यह जानकर प्रसन्न होता था। मीरांबाइ भूख प्यासकों परवाह नह 
... करके भजन करने लगी। और मुखते सदैव “ श्री गोविन्द ” तथा श्री राम श्री 
शाम ” इस नामका जाप करने लगी | उसने अपनी भत्तिसे अन्य लोगेके मन सरल- 
तासे इश्वरकी ओर आकर्षित किये और भाक्ति प्रवाहमें अपना देंह बहता छोड़ दिया। 
«उसको इस कार्यसे रोकनेके लिये राजमाताने अत्यन्त परिश्रम किया; किन्तु उसका 
कुड फल नहीं हआ । आखिर उसने मीरांबाइकों राज महलमस बाहर निकाल दिया 
राणाजीने उसके लिये अलग महलका ग्रवंब कर उसके मोजनादिका प्रबंध कर दिया। 
यह सब कुछ होनेपर भी उसने भक्तिका त्याग नहीं कर जो दीक्षा ली थी उसमे 
रही; जिससे उसकी कीर्ति सम्पूण देश फेल गई । 

मीरांबाईकी अपूर्व भक्तिके विषय दिल्लीके बादशाहने सुना; जिससे उसको 


लक आन 
40 


कि 


देखने व उसके भजन सुननेके लिये बादशाह आतुर हुआ । चित्तोड़के महाराणाने 
दिछली की शहेनशाहतकों स्वीकार नहीं किया था; फ़िरभी उनके बीचमें अधिक वेरभाव 


.... उस समय नहीं था। तथपि प्रसिद्ध रीतिसे मीरांबाईंको देखकर उसके भजन सुन- 
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नेकी इच्छा करना यह राजपूतोंके क्रोधके पात्र बननेका काय हैं ऐसा समझकर 


वैसा करना नहीं चाहा | पीछे उसने अपने सुप्रसिद्ध गंबेयेकी बुलाकर इस विषयम 
उसकी सलाह मांगी | तल्पश्चात्‌ दोनेंने विचार कर संन्यासीके भेषमे चितोड़के जिस 
मंदिरमें महाराणी प्रतिदिन जाती थी वहां आये और सर्व साधारण मनुष्योंके बीचमें 
बेठकर मीरांबाईका मजन सुना इससे वे दोनों मुग्ध हो गये | मीरांबाईके समान 
सुन्दर नारीके कंठके मथुर गायन सुननेसे शहनशाहके ऊपर इतनी असर हुई कि 


वह तुरन्त उठकर उसके चरणोंमें पड़ा ओर अपने पार्पोसे छुटकारा पानेका व 
.... ईंश्वरकों मिलनेका रास्ता पूद्ा | साथ ही उसने अपने कपडामेंसे बहु मूल्य हीरका 


५ (१५ 


.... हार निकालकर उसके पासमें धरा ओर कहा कि,-“ माननीया देवि! इस छोटीसी 
भेटको स्वीकार कीजिये ओर अपने हाथसे इस देवमूर्तिको धारण करवाहइये ” | 


मीरांबाईने उस हारके अपने हाथम लिया ओर उसको देखकर कहा कि,-महाराज ! 
हार बहुत मूल्यका मालूम होता है ! आपके समान संन्यासीके पास ऐसी वस्तु 
कहांस आइ हैं 


भेषधारी संन्यासीने जवाब दिया कि देंवि | हम पक्त्रि यमुना नदीमें स्नान कर- 
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नेके लिये गये थे, वहांसे यह हमें मिला है इसे आप अपने आराध्य देवको अपंण 







































कीजिये हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके पीछे मीरांबाईने उसकी देव मक्तिको 
देखकर उनकी ग्रंशसा की ओर वे दोनों संन्‍्यासी चलते हुए । 
इस प्रकार दिल्लीका बादशाह शुद्धवुद्धिसे हार अपण कर दिल्ली गया; किर 
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यही हार मीरांबाइके समान पवित्र नारीके संसार सुखका नाश करनेवाला हुआ। व 
हार अधिक मूल्यका था; जिससे इसकी बात थोड़े समयमें सत्र फेल गई ओर अन्तमें 
यह बात इसके स्वामीके कानप !। जिससे उसने उस हारको देखनके लिये 
मंगवाया और भावेरियोंके पास उसका मूल्य कराने पर उसका मूल्य १० लाख रुप्या 
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हुआ । फिर एक भबेरीने 
यहाँ बिका था वहीं हैं 


५ 


लक कक / य्‌ ८. गिल दा ण् बे के 
द्ांतक कह दिया क्रेयह हार दिललीके बादशाहके 
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| 
स परसे राणाजीकी तलाश करने पर मालूम हुआ कक्कैजो 
द्रीका बादशाह 


॥ अल जी. . ५ श्र रे ३ ७९ | आधे 
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दी मनुष्य संन्यासीके भेषमे आये थे और हार दे गयेथे उनमेंसे एक दि 
) नो ये ब कि रकम जीको समझा: को के , 
व्‌ दूसरा उसका गंबया था। मीराबाइक शत्रआने राशाजीका समझाया कि, दिल्लाक! 


आप के ( 


मुगल बादशाह देखनेके लिये आया था ओर उसने उसका स्पश कर हार अपश 
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किया । इसस मवाड़का नकलका शाशादया राजवशाका बदचानीं हुई है | एसी 
बिखर (७. 


दकर राणाजोकों खूब समझाया | इससे बह मीरांबाइके ऊपर नाराज हुआ और 
उसको मार डालनका आज्ञा दी | क्िन्त उस आज्ञाकों अमल्म लानंका क्षिसीका 
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पानका आज्ञा मंज। । तब उसने अपने पतिके 


+ 0-७ गाया आदत व्‌ ह्यि | ० 544 
किन्तु राशन स्पष्ट जनाब या कि, 
>>] (| कहला 222 अम्मी पक्की हु 
बाइन कहलादथा के, जया आपका आ 
प्राणका त्याग करूंगी  । 
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रांबाइने अपने पतिक्की आज्ञाकों शिरोधाय कर जहरका पान किया; किन्तु 
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उसकी कुछ भी असर नहीं हुई | फिरमी पतिकोी मुख नहीं दिखानेके विचारसे आधी 


# 


रातकोीं उठकर अपने उत्तम राजशाही वच्चामूषणोका त्यागकर केवल सादे वस्र पहिन 
लिये ओर सबकों सोते हुए छोड़कर स्वयं एकाकी चल निकली । चलते २ एक 


6 


नदीके किनारे पर जा पहुंची | वहां पर कुड् समय तक ठहरकर नदीके जलके 
प्रवाहमें कूद पड़ी | तदनन्तर उसका मस्तक घूमने लगा । उसके नेत्रके सामने कुछ 
देवताई तेज आया फिर कुछ स्वप्नक्के पश्चात्‌ उसने एक विचित्र वस्तु देखी । परम 
तेजस्वी एक देवी उसके नेत्रके सामने आकर खड़ी हुई ओर उसने मीरांबाइके गाल 


० अर 


पर चुम्बन किया ! पीछे उसब्े हँसकर कहा कि;-मीरां ते ने अपने स्वामीकी आज्ञा 
को मानकर अपना जीवन नष्ट करना चाहा-है; किन्तु अमी तुमको संसारमें अधिक 


श्र 
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है. 
है 


बम 
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महत््वका कार्य करना है। वह काये यह है कि मनुष्य जातिका सुर्खी बनानवाला 
क्‍ जो ईश्वर प्रेम है वह तुमे लोगोंको सिखाना चाहिये | यह काये तुमको ही करना 
है; इस लिये तू संसारमें जाकर उस कायको करनेम अ्दृत्त हो ! इतना कहकर 
कु देवी अच्य्य हो गई। तदनतर मीराने नंत्र खाल ता सूर्योदय हो चुका था, सूर्य 
नारायण आकाशमें खूब तेजसे तप रहे थे। मोरां नदीके किनार पर बह आई 4 
वह उठकर खड़ी हुई और अपने आसपासमें देखा तो वहांपर काई भी आर नह है 
पीले वह वहांसे आगे चलने लगीं । उसको मांग मे कितनेक रबारीक लड़क मिले | 
उन्हें मीरांने कहा कि, भेरे प्रियपुत्रगजण ! मुझे बन्दार्बनका मांगे बतावोगे बे 
लड़के उसकी प्रेममय वाणीकों सुनकर प्रसन्न हुए और उसको पैनेके लिये दूध 
दिया तथा इन्दावनका मा बतलानेके लिये साथ चले । मीरांबाई मुखसे प्रभुके 
नामका उच्चारण करती हुई और भजन गाती हुई आगे चलती थी। वह जिस 
गाममें होकर जाती थी वहां पर उसके मधुर भजनोंकी मिठास फेल जाती थी। लोग 
अपना कार्य ोड़कर उसके भजन सुननेके लिये उसके आसपासमें पहुंच जाते थे। 


क। 


बैसे ही छोटे बालक अपने खेल कूदको छोड़कर उसके पीछे “हरि! हरि ! ” पुकारते 


च्च्छ 


कु 


चलते थे । लोग उसे प्रभ॒ भक्त व देवी समझकर उसके ग्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित 


करते थे | कितनेक तो अनेक प्रकारकी सेट सामग्री व भोजनकी वस्तुथ लाकर उसके 
पास धरते थे; किन्तु मीरांबाइ उन्हें उपकारके साथ फेर दती थी । वह कवल दूध 


कर रहती थी । कितने मनुष्य तो मीरांकी अलोकिक माक्तेसे आकर्षित हा अपने 
धरद्वार छोड़कर उसके साथ जानेको तैयार हुए । उनके साथमें नहीं जानेके लिये 
मीरांबाईने बहुत कुद सममझ्राया; किन्तु कुछ भी फल नहीं हुआ। एक के पीछे एक एस 
उसके पीछे जानेवालोंकी संख्या सहस्नोंकी हो गईं । जब वह बृन्दावनका सास 
; जा पहंची तब वह एक देवीके समान दिखाई देने लगी । उसके सहल्लों अनुयायी 
उसकी चारों ओर अपने डेरे जमा कर ठहर गये ओर उसके मजनक अग्ृत 
रसमें मम्न हो गये | 
मीरांबाईक इन्दावनम जा पहंचनेके समाचार सारे देशमें थोड़े ही समयमें 
९ फैल गये | उसके भजन गरीबोंके मॉपड़ोंमें ओर राजाओंके महलोमें समान रीतिसे 
गाये जाने लगे । जो लोग उसको चित्तोड़में देखकर उसकी प्रशंसा करते थ, जो 
लोग उसको देखनेके लिये भाग्यशाली नहीं हुएथे वे सब उसके दशेन करनेके लिये 
आतुर होकर बन्दावनमें आये । थोड़े ही समयमें उस पवित्र स्थलमे सहल्रों मनु- 
व्यू एकत्र हो गये । इस प्रकार मेवाडक्की महाराणी मीरांबाइने अपने राज्यबलसे 


ँ 















































एक भिछ्ुक अबलाके भेषमें अपनी भाफिके बलसे मनुष्य जातिके उद्घा- 


रक्के लिये इस जगतकों स्वर्ग बना दिया । उसके भजनोंसे बृन्दावनकरी हवामें स्वर्गीय 
सोरभ आने लगी | उसके भजन सम्पूण भारतवष में गाये जाने लगे। चित्तोड़ भी 
उस अम्रतमयी ग्रसादीसे वलच्चित नहीं रहा | उसके हरएक महलोमें ओर गलियोमे 
हरएक मनुप्यके मुखसे “ मोरां कहे प्रशु गिरिवरके गुन ' इन शब्दंसे पृर्ण होनेवाले 


4० ७, 


पद सुनाई देते थे | चित्तोड़का महाराणा जहां २ जाता था वहां २ अपनी महाराणी 
नाम सुनता था | अब उसको माद्ठम हुआ कि उसकी राणी एक एसे महाराज्यपर 
हुकूमत चलाती है कि जिसके सामने उसका मेवाडके समान राग्य भी कुछ वस्तु 


कक 


नहीं हैं। अब उसका निश्चय हो गया कि मीराने मेवाइके पवित्र राज्यकुटुम्बकी 
कीर्तिकों कलंकित नहीं किया हे; किन्तु सामने उसकी कोतिका अभिन्षद्धे को हैं । 
इस विचारसे उसने मीरंके साथ किये हुए व्यवहारके कारण उसको अग्यन्त पश्चा 


त्ताप हुआ । पीछे वह मीरांबाईको मिलनेके लिये गुप्त भेष धारणकर पांवसे चलकर 


को 





वृन्दावन गया अर जहांपर मांग एक मांदरक आंगनमे बंठकर भजन गा रहां थी 


वहांपर जा पहुंचा । पीछे धीरेए मीरांके पास जाकर उनसे मिक्ना मांगी । तब मीरांने 
कहा कि, “ मैं भी एक मभिच्चुकू अबला जाती हूं इसलिये आपको किसी श्रीमान्‌ के 


9 दि 2२ 


पास जाकर मांगना चाहिये” । राणाजीने कहा कि;-एक सचा भिनछ्ुक अपने आश्र- 
(ताके पाससे सहायता मांगनके लिये आता हैं | मीरांबाइने कहा कि, “अच्छा आप 


| के 


काहिये कि में आपकी किस प्रकार सहायता कर सक्ती हैं ? तब राणाजोने कहाकि 


दे 


थक 
* अम्पीिआात 


« मैं आपसे केवल क्षमा मांगता हं '। पीछे राणाजीने अपने घारण किये हुए भेषको 
बदल दिया जिससे मीरांने उसे पहिचान लिया ओर प्रसन्न हुई। मीरां अपने पति 


के चरणोंमें पड़ी और कहा कि, “ प्रियनाथ !' आपने मुझ्के याद की है यह जानकर में 


कक. ऑ.4 शी 
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अत्यन्त प्रसन्न हुई हैं । उस समयक्ा उन दोनोंका आनन्द विचार करनेपर पाठक 


सी क 


स्वय समझ सक्रत ह 


हि 


अन्‍य 


के 


बज ते 


इस प्रकार दोनों मिलकर इन्दावनसे फिर अपने राज्यमें आये | वहांपर मीरों- 


बाई अपने पतिके साथ प्रेमसे रहने लगी और गणाजी भी उसका इच्छानुसार मग- 


फ़ह 


शी 


्. 


ड्रक्तिके कार्योमें उसकी सहायता करने लगा । तबसे मीरांबाइ दे मास तक अपने 


्् औ 


शब्यम रहती थी और छ मांस इन्दावन, द्वारिका प्रति यात्राओके स्थलोम रहकर 
ईश्वरकी भक्ति करतीं थी | “वह संसारको छोड़ दंनरक विचारका विरोध करती थी । 


कह 
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(ः 


| है 


गगाकी ऐसा उपदेश करती थी कि मनुष्योकीं संसारके कार्यों की करते हुए 







































इंश्वर भाक्ति करनी चाहिये। संसार व्यवहारकों करते हुए इंश्वर में जो मनुष्य प्रेम 


७. ३ जिद 3०० ण्‌ कर हनी 
करते है उनका सब प्रकारस कल्याण हाता है | 


७.५ ७. हु 65, (१ ७७ 
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कहा गया है वैसे जिसमें भाक्तिका प्रवाह बहता है उनकी नसोंम विशेष करके कविता 


5. 


/ ल्ण 


)7# 


0] 


हि 


ता हर. घट वित्र ॥ भ्‌ आयी के भ्‌ 5 गे ५५ ब्‌ न 
चनेकी शाक्षित भी स्वतः उत्पन्न होती हैं। पवित्र भाफ़े के प्रभावसे मीराबाइकी 


है 
5 |] 


कविता भी जलके ग्रवाहके समान अविच्छिन घाराम निकलती थी। आज भी मीरां- 


एक ५, कोर 


बाइके पद सम्पूर्ण भारतवर्ष चारों और अत्यन्त आदरके साथ लोग गाते हैं| वह 
कविता करनेकी चतुरतामं ओर संगीतशाख्र्म भी कुशल थी । उसकी मूल कवि- 

ये हिन्दीमें हैं किन्तु उनमेंसे कुछ कवितायें धीरे २ गुजरातीम मिल गई हैं । फिर 
वह गुजरात भी रही थी जिससे गुजराती भाषामें भी उसने कुछ कविताय की हो 


के 


ऐसा मालूम होता है । उसके पढ नानक साहेब व कबीर साहेब के ग्रन्थों मे भी पाये 
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लिये वह श्रीमद्भागवत सुनती थी ओर ब्रन्दावन तथा द्वारकाजी की सनन्‍्त-मण्डलीमे बै- 
ठकर बीणां लेकर भजन गाती थी ! उसकी कविता मनोरंजक व रासिक है | बंसेही 
उसकी भाषा भी शुद्ध व सरल है। उसके पढ़ोंमें प्रेमकी मात्रा अधिक है। उसके 
भजनोंकी गुजरातकी ख्ियां व साथु संत अभीतक प्रेमसे गाते हैं। कबीरपंथर्म ओर 
नानकपंथर्म जो क्रिया विधिक्रे प्रकरण हैं उनमें भी उसके पदांका संग्रह है। मीरां- 


हक 


बाई सम्बत्‌ू १३२० में अपनी ०० वर्षकी उमरमें इस लोककों ोड़कर परथामर्म 


चली गई । उसके शरीर त्यागके सम्बन्धर्म कहा जाता है कि, वह अपने आराध्य 


प्र शत 


के 


देव रणबोड़जीके मंदिरमें जा स्तुतिकर इस लोकसे सदेवके लिये अद्श्य हो गई । 


इस बातकी सत्यताके विषयर्म चाह जो कुछ हो; किन्तु इस समय मेवाड़म श्रीक् 
प्यकी मूर्तिके साथ मीरांबाइकी मूर्ति भी पृजी जाती है। लोग कहते हैं कि मीरांबाइ 


छ 


श्री कृष्णुकी एकाग्र माक्तिसे अद्य्य हो गई है । उसकी स्थ्रति रखनेके लिये इस 
मूर्तिकी स्थापना की गई है । मीरांबाईके नांवसे एक स्वतंत्र सम्प्रदाय चल रहा है। 
उस सम्प्रदायके अनुयायी श्रीकृष्ण व मीरांबाइकी श्रद्धापूवक भक्तित करते हैं । इस 
ग्रकार देवी मीरांबाई अपने इंश्वर प्रेम व पतिग्रेमके कारण संसारमें अपनी अखंड 


कीर्तिको स्थापित कर गई है । धन्य है मीरांबाई व उसकी उस भक्ति व शक्तिकों । 


रगंबाई निरात्रित साथु-सन्तोकों आश्रय दंकर संतुष्ट करती था। पृवम 


जाते हैं। उसने अपने क्ृप्णुकों प्रेम मक्तिेसे गया है। नवीन भजनोकी रचनाक 
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(नं 


सती शिरोमणि थी । परदःख भंजन गंधवोंके राजा चित्रसेनकों 
>+' मालती नांवकी सुन्दर कुमारिका थी। उसके ऊपर माता पिताका 
पुत्रसेभी अधिक अनुराग था। वह नीतिसूत्रके मूल तत्त्वोंकी जाननेवाली, व्यावहा- 
रिक कार्या में कुशल, विद्याकलामें प्रवीण ओर सदगुणके समुद्र समान थी | उसके 
ु हक कर 4 कर हे ब्‌ (ः | 5 25 ० 5 (९ आर 
पिताने उसका विवाह उपबहंण नांवके एक उत्तम गांधवेके साथ किया था। वह 
पतित्रता अपने पवित्र आचरणोंसे पतिकों प्रसल रहकर अनेक अग्रतिम सुख भोगने 
लगी | वह एकाग्र चित्तसे पत्तिमें प्रेम रखकर उसकी आज्ञानुसार समस्त कार्य करती 


थी | वह अपने सदगुणोके प्रभावसे समस्त लोगोमें प्रशंसाको प्राप हुई थी। एक 








गे 


समय ब्रह्मलोकम महान्‌ उत्सव हुआ | उस समय समस्त देव, देव-कन्या प्रभ्ृति 


वहांपर एकत्रित हुए थे | वहांपर उपबहंश भी अपनी पत्नी समेत गया था | सभाके 


कक] 
| आ 


समक्ष उसी, मेना, मोहिनी ओर रंभा प्रभ्नति अप्सरायें गान, तान व तृत्य करती 


५ 0०, # 'फ्‌ 


थी। उनमेंसे रंभाके रूप, लावण्य और नृत्यकोी देखकर उपबहण उसके ऊपर मोहित 
हो गया | उस समय वह अपना मनोभाव गुप्त नहीं रब सका। यह बात ब्रह्माजीने 
जान ली ओर उसको घिक्कार दिया कि, “हे विवेकहीन गंधव ' तूने लजञाकों व्या- 
गकर सभाका अपमान किया । इसलिये तू यहांसे चला जा। हमें त अपना मुख मत 
दिखला | ऐसा कहकर उसको शिक्षा दी | ऐसे अपमान व शिक्षाकों सनकर उस- 
को मूछा आ गई । 


मालती अपने पतिकी ऐसी दशाकों देखकर अम्यन्त विहल हो! ग 


है. 


/६.| -+ 


है | पतिके 
शरीरका आलिंगनकर गलेसे लगकर विलाप करने लगी कि, “हाय ! यह आपत्ति कहांसे 
आपड़ी । हाय 
विना पतिके मातापिता व श्रातादिका समागम भी सुखकर नहीं होता | है नाथ ! 
मैं आपको सहस्रोंवार प्रणाम करती हूं आप मुझे कृपाकर अपनी शीतल-वाणीको 
एकवार सुनाइये । हे दीनबन्धों ! आप इस दीन दासीकों इस दुःख समुद्रसे पार 


झ--जसक 


तारिये । मुझे ओर कुछ भी'नहीं चाहिये मेरे पतिके अपराधकी मैं क्षमा मांगती हूँ” 


' ७, 


इत्यादि ग्राथनाकर वह जलकर मरनेको तैयार ' हुई। तब देंवाने दया की; क्यों कि 


5 


से आकाशस्थ नक्ञत्राम चन्द्र दंदाप्यमान हा रहते है बेस. ट्! ख्नियोां 
के भीतर सती त्री सुशामित हो रहती हैं । सती मालती भी वैसी ही 


नाथ ! दीन दासीपर कृपाकर उठिय॑ और मुझे बेये दीजिये। 






























न्‍ढ दीके कोपसे राम सीताका वियोग हुआ, कौरव व रावणके कुलका नाश हुआ । 

लिये सतीको कुषित नहीं करना चाहिये एसा विचारकर देवाने उपबहणका मुद्याका 
.... जाश किया और उसको पूर्वके समान बना दिया । पीजे मालती पतिके साथ 
ड़ आनन्‍्दसे अपने घरपर गई ओर खुखसे समय व्यतीत करन लगी । इस प्रकार सती 
| मालतीने अपने पतिकों देवताओआक अपराधस मुक्त कया | 


जन जननननन- «तट पक 72, ०० ०.०० लललीललिगाएा। 


पद्म । 


नैण राजाकी पद्मा नामकी एक गुणवती पुत्री थी, पिंप्पलाद नामक 
.बद्ध मुनिने उसके साथ विवाह करनेकी याचना की । राजान विचार 
किया कि इस बृद्धको में अपनी कन्या कैसे दूं “ किन्तु उसके क्राध 
के मयसे उसके साथ विवाह करदिया । पत्मा विवाहके पश्चात्‌ अपने 
पतिके साथ वनमें चली गई । वहांपर जाकर निय्रम पूर्वक पातैसवा करन लगी । 


ह 
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च् दी 


इस प्रकार करते कह दिन व्यतीत हा गये । पीछे एक दिन धमराजाने विचार किया 


है 


| कि यह खी वृद्धके साथ व्याही गई है। इसकी उसके प्रति केंसी बुद्ध हैं, यह देखना 


$ 


है] 


चाहिये | ऐसा विचारकर जब पतद्मा गंगा तटपर स्नान करने गई थीं तब उसके 


2 


है 


शीलकी परीक्षा लेनेके लिये धर्मगजा सुन्दर युवा राजाका भंष बारण कर रास्त में 


आकर खड़े रहे ओर सतीका बुलाकर कहाकि, हैं सुन्दरि - तेरा जीवन व्यश्र हैं; 


के 


', के की ् #*, 


क्योकि तेरा पति दृद्धावस्थाके कारण चल नहीं सक्ता, उसका शरीर शिथ्रिल हो 
गया है। इसलिये त्‌ उसे छोड़कर भेर साथ चल ओर संतारके सुख भोग । में तुके 


(के 


डा 


च्ा 
ञ 


अनेक प्रकार वैभव भोगनेका प्रबंध कर दूंगा । तू व्यथ अवस्था क्‍यों गुमाती है 


उसके ऐसे वचन सुन सती क्राघकर बोली कि, “ह दुष्ट ! दुराचारी ! तु कौन हैं: 
दे 


[० हे मूख ' अ्धम | तू यहांसि दूर हट ' तेरा मुख देखनेस भी मुझे प्रायाश्ेत करना 


पह़ेगा। ऐसा कहकर पन्ना चल निकली | तोभी उसने रास्ता नहीं थोडा। तब 


0. 9. 


॥ सतीने क्रोधसे कहा कि, हे दुष्ट ! तू क्‍यों दुःखी होना चाहता ह : रास्ता छोड़ दे 
अन्यथा में अपने व्रतके प्रभावस तेरा नाश करूंगी | एसा कइने पर भी व समीपमें 
आने लगें। इससे सती क्रोबित हो उसके नाश करनेके लिय तैयार हुई । यह देख 


कर सभी लोग काम्प उठ । देवोने आकर सतीका पूजन क्रिया और प्राथना का 


कक, 0 बे 


ण्॥ि 


क्रि:-ये धर्मेराजा हैं। आपकी परीक्षा लैनेके लि्र आये हैं, इस्यादि कहकर उसको 






































शान्त की । तब सतीने विचार किया कि धर्मका प्रभाव सर्वथा नथ्ट होनेसे दुनियाकी 
महान हानि होगी इसलिये कहा कि इसका कलियुगमें पाव भाग प्रभाव रहेगा | इस 


7 


ग्रकार सतीके सतीत्वकों देखकर धमेराजाने कहाकि, “ में तर ब्रतकों देखकर अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ हूं ओर वरदान देता हूं कि तेरे समस्त कार्य सिद्ध होंगे। मेरे आशी- 
बॉदसे तुझे अपने व्रत कोई भी विन्न नहीं कर सक्लेग "| ऐसा वचन देकर धर्मराजा 
वहांसे चलते हुये | सती अपने आश्रममें आई और अनेक वर्ष पयन्त पतिके साथ 


विविध प्रकारके खुख भोगकर अपनी कीर्तिकों अखंडित कर गई है। अहा ! अ्मके 








विषयमें सतीकी भविष्य वाणी आज कलियुगमें सत्य होती जाती हैं । 
का 
| इला । 

' सती मनुकी कन्या थी। उसका विवाह वशिष्टके पुत्र शक्त्तिके 
| थ हुवा था । वह परम तेजस्वी, धार्मिक, नत्र स्वमाववाली ओरे 
। पतित्रता थी | उसके उदरसे पारासरके समान विद्वान्‌ , तेजस्वी, राज- 
ः वैतिज्ञ और वर्मात्मा पुत्र उत्पल्न हुए | सती ईलाने पाराशरको 
बाल्यावस्थाम अनेक प्रकार की उत्तम शिक्षा दे नीति निपुण नर श्रेष्ट बनाया था। 
इस ऋषिके हृदयमें उसकी माताकी शिक्षाकी इढ छाप पड़ी थी। जिससे व आगे 
चलकर उद्योगी, विद्वान व ग्रन्थकार हुये। इस ऋषिने एक स्मृति बनाई हैं जो पारा- 
शरस्मातिके नामसे प्रसिद्त है । उन्होंने ओरमी कई ग्रन्थ बनाये हैं। वे खगोल व 
नौका-शाब्में प्रवीण थ और उन्होंने समुद्र पर्यटन किया था। इतना हैं नहीं; किन्तु 
इन्होंने कई बेंटोकी शोध की थी । इस काय में उनकी खरी मत्स्यगंवाने बहुत सहा- 


यता की थी। ऋषि अपने अनेक सत्कायोक्ते द्वारा सुम्रसिद्र हो गय हैं । यह सब 
कुछ उसकी साथ्वी माता इलाका शिक्षाबलका ही प्रताप था | 


ईलाने अपनी पत्रवधू मत्स्थगंबाकों पुत्रीके समान रखकर अच्छे य्नसे पति- 
सेवा, गहकाय और भर्मनीति प्रश्नति विषयों का उपदेश देकर उन कार्यर्म कुशल 


बनाई थी । माता व पुत्री के समान उन सास पतोहमें परस्पर प्रंम था। इला वहका 


का 


बैसेही बह भी अपनी सासको माताके 
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कक. बी कर रे & कर 
अपमान हो ऐसा कोइ भी काय नहीं करती थी 
समान समझकर उसकी मर्यादा रखती थी और उनको जो कार्य प्रिय हो उसे ही 
करती थी वह सासके सामने कभी जवाब नहीं देती-थी अर 


डा के 


ओर उसका अपमात्त कभी 
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नहीं करती थी | इन सास-वहके आदश व्यवहारकी देखकर लोग उनकी ग्रशंसा करते 

श्ले और उनका उदाहरण देते थे। वतमान समयक्री सास-बहओको इससे कुछ उप- 
देश लेना चाहिये | 

इलाने पतिकी सेवाकर उनकी आज्ञानुसार चलकर उनकी प्रीति सम्पादन की 

में ओर स्नेहीवगर्भ उनकी अच्छी प्रतिट्रा थी। सभी ख्रियां उनकी 

सलाह लेकर काम करती थी। ऐसे अनेक सदगुणोंके कारण इला अगन्यन्त प्रसिद्ध 


हे 


| 


बन्‍स्‍न्‍के 


.. हो गई है। | 
न्‍ीणणण-++्जूफत 4 बुक न नलएणतण। ल्‍ 
2 न 
खाजावता । 
सती बारानगरीके विद्याव्यसनी महाराजा भोजकी पत्नी थी। वह 
अत्यन्त स्वरूपवती व तेजस्विनी थी; साथ ही विद्गत्ता, सम्यनिष्टठता, नीति- 


ज्ञता, धार्मिकता व पातित्रयमं परिपरण थी । उसके उपर राजा भोजको 


के ही 


अम्यन्त प्रीति थी। सुप्रसिद्र पाग्डित कालिदास और अन्य विद्ानाके 
चमें दष-भाव चलता था। राजा भाज कालिदासजीकों अधिक चाहते 


५० ७ 


थे उसे अन्य विद्वान सहन नहों कर सके । उन्होंने कालिदासको राजासे दूर करने 





रा 


्‌ै 


निकाल दे बेसी युक्ति रचनेक्रे लिये समझाया | दासीने यह कार्य करना स्वीकार 
किया । एक दिन राजा भोज शयन कर रहे थे। उसको कुछ जाग्रतावस्था में देखकर 


दासीने अपनी एक सखौको सम्बोधन करके कहा कि, 'सखि मदनमालति ! दुष्ट कालि- 


५७२ 


दास स्रीका भष धारणकर अन्तःपुरमें लीलावती के पास जाता हैं” । भोज राजाने 
.... इस बातको सुना और विचार किया कि यह बात असंभव है फिर भी परीक्षा देखने 
के लिये कालिदासकों देशसे निकाल दिया । जब यह बात लीलावतीके जाननेमें आई 


रा ब उसने राजासे पूछा कि “महाराज * आपने अपने परममित्र कालिदासको देशर्मे से 
..... क्यों निकाल दिया ? राजाने कहाकि, “ मैने सुना था कि कालिदास अन्‍्तःपुरमें 
. आता था ”। राणी राजाके इन वचनोंकों सन हँसकर निःसंकाच होकर बोली 
ः कि, “महाराज . में अत्यन्त भाग्यशाली है कि आपके समान मुझे पति मिले है | 
| पको छोड़कर भला मेरा मन अन्यत्र कभी जा सक्ता है ? कभी नहां ! जो जी 
अपना धम सममती हैं वह कभी भी पर पुरुषकी इच्छा नहीं कर सक्ती । पतित्रता 


किसी प्रकाकी आशा व लोमसे प्रेरित हा पापकर्म नहीं करती । क्षणिक सुखके 





का प्रपश्न किया। एक दासीको मोतीके हार देनेकी आशा देकर कालिदासको राजा 








































इभी समझदार स्री अपने पतिकों अग्रिय नहीं हो सक्ती | पतित्रता त्री क्‍ 
के प्रपश्चमें नहीं फस सक्ती ओर चाहे वैसा दुःख व बलात्कार हो, किस्तु.... 


सच्ची पतित्रता अपने ग्राण रहने पयन्त अपने घमका नाश नहीं कर सक्ती | जो 


५ ' १ 


त्ली परपुरुप सहवासका पाप करती है वह ख्री नहीं किन्तु पिशाबिनी है | ऐसी... 


) 2 
है| 


| 


| रे प्रति संदेह उत्प्न हुआ हे, टसलिय 

र॑ विषयर्मे निर्णय किये विना यहांसे प्ारेंग तो में अपना प्राण ह्मागृंगी | 
भोजराजाने राणीका कथन स्वॉकार किया । पतित्रतरूप अश्लसे प्रदीत सुको- 

ल शरीरवाली लीलाबती राणीने समेंके समज्न इंश्वर प्रार्थना की कि,-“ हे सर्व 


३ ० कक 
कं, 


| | 5. बिक 


शक्तिमान प्रभो ! आप संसारके सात्ञारिप हैं इसलिये यदि मेने जागृत, स्वप्त और ट 
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रँ 
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सुषुत्तिमं भी मेश पति केवल मोजके सिवाय ओर कोई नहों तो आप मुझे सच्ची 


बताकर इस कलकस मुक्त करगे ” इत्यादि वचन कहकर अनेक साधन व साक्ति- 


है. 
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योके द्वारा भोज राजाकी अपना सती दिखला दिया। अन्‍्तमें रणी शुद्ध टहरी 
और सभी कोई उसकी प्रशंसा करने लगे | भोजराजाने शरमिंदे होकर पश्चात्ताप 
किया | राणीने उसे शान्‍्त किया | वह अपनी ख्री ऐसी सती है यह देखकर । 
अत्यन्त प्रसन्न हुआ ओर स्वगके समान सुखों में दिन निर्गेमन करने लगा इस प्रकार 


ये /ी 5 


लीलावतीने अपने सतीबकों बताकर अपने पतिकी प्रीति सम्पादन की थी । 


+ ननननओओओ 9 ॥> जप क<०-०.....२२:२: 


अंशुमती । 


लि है आफ अमन अल] 


प्रतापी सती तपोवनर्म रहनेवाले सुत्रत नांवके मुनिकी पतित्रता खतरी 





थी । उसने बाल्यावस्थार्म शगुऋषिके पास वेद, बेदान्त, पुराण, 
” धमशात्र प्रदृतिका अध्ययन किया था। उनमें बुद्धिचातुर्य प्रशृति 
ष्य 42. पग्रशंसनीय गुण थे | उसका स्वभाव ग्रारंभसे ही परमार्थी था। वह पति- 


सेवा, गृहकाये ग्रद्ति पतित्रताके करनेके कायमिंसे निव्वत्त हो अवकाशके 
समय स्वामीकी आज्ञा लेकर दीन दुःखियोंकी सहायता करती थी। बह मूखों को 
अन्न, प्यासोंकों जल, वत्नराहितोंको वत्र ओर रोगियोंकों ओषध देकर उनकी वेदनाकों 
शान्त करनेका यवन करती थी | वह परोपकारी थी ओर मनुष्यों सदगुणोंकी शृद्धि 
हो ऐसे विचारसे उपदेश किया करती थी | वह अपने उपदेशर्म कहती थी कि, ' 


समस्त प्राशियोंके ऊपर समान भाव रखकर दया करनी चाहिये | दया -यह 















































धार्मिक मनुष्योंका सामर्थ्थ है । अपने पर किसीने निदेयता की ही तो उसका बंद 
दवासे देना चाहिये । जैसे चन्दन इक्तको कुद्दाड़ी काटती है फिर भी उसको 
सगन्‍्धी देता है वैसेही साथु पुरुषोंकों अपना गुण दुश्मनाको भी दिखाना चाहिये। 
युत्र पुत्रियाकी बाल्यावस्थामें अपने कायोस निद्ेत्ति ले करके उत्तम शिक्षा दीजिये। 
माता, पिता, गुरु ओर बड़ोकी मयादा रखकर उनका मान देते रहिये। आप ग्रति- 


दिन विवेकमरे ग्रीतियुक्त वचन बेलिय । मनुष्य विषयसुखम लुब्ध हो अपनी इच्ि- 
योके द्वारा अनेकप्रकारके अधर्म व अनीति करता है। इसलिये इच्डियोंकीं अंकुशममे 
स्खकर इंन्द्रिय दमन कीजिये। इन्द्रियजीत होनेवाले पुरुषकों सदेव सुख प्राप्त होंगे । 
परमार्थबुद्धिका कमीमी अनादर नहीं करना चाहिये जा मनुष्य दूसराकों दुःख 
नहीं देकर सबका मला चाहता हैं वह अनक्ञग्य सुखका भोगता हैं। मनोधमका वशम 
रखना चाहिये । विषयके पदार्था में आसाक्ति रहना यह वंधनका कारण है ओर उन 


से विरक्त रहना वह मेक्ञका साथन है । इसलिये ज्ञानक द्वारा विषयक पढा- 
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थौंसे अपने मनको अलग रखना, सदगुणसे चलनेपर अत्यन्त दर्द्रिता आपड़े तोभी 
गशणके ऊपर चित्तको मत लगाना; क्योंक्रि दूसरा अवतार धारण करने में माता, 
पिता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री या सगा सम्बन्धी कोई साथी नहीं होता । कंबल किय 
किये हुए कर्म ही आत्माके साथ लगे 


हुये सत्यासत्य कम ही साथ जात हैं । 
रहते हैं इसलिये सत्कमकों करनेकी चेश्ा करनी चाहिये। सम्कम ही सच्चा साथी हैं । 


मोक्षकी ग्रारिकि लिये परमात्माकां ध्यान करना, धर्मांचरण करना चाहिय। श्रमक नाश 
होनेसे इस शरीरम रहे हुये आत्माकोी लगनेवाल पाप और घमक अनुसार चलनस 
होनिवाले पुन्यका विचार एवं दुर्गुण से आत्मका जन्‍्मान्तर होता हैं इस बातका 
बुद्धिसे विचार करके सदैव सदगुण के ऊपर प्रीति रखकर विचार, वाणी ओर कम से 
पव्रित्र आचरण करना चाहिये । परमास्मा प्रत्येक्त मनुप्यक्तें हृदयम रहा हुवा हैं उसे 
मनष्य नहीं जानते किन्तु मनुष्य जो कुछ करता हैं उसे वह देखता हैं, और ध्यान 
उसके आश्रय का वह स्थल है | वह 
दानुसार आचरण न कर । मनुष्य 


१] 
न 


में रखता है। आत्मा उसका साक्षी हैं ओर 
मनुष्यका सबसे महान्‌ साज्ञी हैं। आप अपनी इ 
अपने कर्मके योगसे सुख दुःखकों ग्राप्त हो रहा है वह अपने आचरणोके फलको 


परा सुख प्राप्त करनेकी इच्छा रखने वाले मनुष्य कभी भी 


भोगता है । अघमके 
| नहीं हो सक्ते। पापे-बुद्धि के मनुष्य कदाचित्‌ तुरंत दुःखको न प्रात हों तो 
भी आंगे पीछे उस पापके फलरूप दःखकों मोगते हैं" इसलिये प्रतिद्विन प्रातःका- 


बीड़ि ने देकर मुर्कंस 


के 


लमे डसकंर पति ओर पंरमेश्वरसें मांगनी चाहिये कि मुझ्फे बुर 
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परोपकारका कारये कराइये | दया तथा धर्मको धारण कराइये ओर आपके ऊपर 
मैरा प्रेम हो ऐसी मेरी बुद्धि हो | इस प्रकार आचरण करनेसे पति ओर परमेश्वर 
तुम्हार ऊपर अस्य॑ंत्त प्रेम करेंगे । अंशुमती ब्ियोंकी इस प्रकारका उपदेश देनेसे 
संसास्में प्रसिद्र हुई थी । उसको सब॑ कोई मान देते थे | वास्तव इस सतीका 

परदेश अत्यंत मनन करने योग्य है |। धन्य हैं ऐसी साध्वी ल्लौका ।जसन अपना 
जीवन परमार्थके कार्यमें लगाकर उसे सुफल बनाया ' 





बज, बे लन्ड, || 6 मिलने, हक 


संत्यवृता 


जप हि है जनन्‍>न-ाओ»»«»+_ग पर मिंपी सीवान नमन 
काट रयपसकात 


४“ ५४ मद न बे पाक 5 
गे गाल प्रदेशर्म मालहदुक भीतर गोड़म रामानन्द नॉभक एक परम 
रे 


|) 


वैष्णव भक्त रहते श्र, उनको कितनीक मूमि दानमें मिली थी 
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प्र साधू-संतों की अलपान वल्लादि प्रभ्गनति देकर उनकी 
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धामभक ५४ 


सेवा करते थे । जिससे उनका नाम देशमें फेल गया था | उनकी लीका नाम 
सनीति देवी थी, वह परम साध्वी त्ली थी । वह अनेक प्रकारके व्रत व अनुष्ठान 


करती थी | अपने गांवके आसपासम मनुष्याकों भंजकर दान दःखियाकी अन्न आदि 
मेजती थी, ओर सब किसीके भोजन करनके पश्चात्‌ स्वयं अपन हाथस रसा३ 
बनाकर अपने पति प्रश्तिको भोजन करानेके पश्चात्‌ स्वयं भोजन करती थी । 
उसका सदैव यही नियम था । इस साथ्वीको प्रेमानंद नामका पुत्र और प्रभावती 
नामकी पुत्री थी । प्रेमानंद अत्यंत विद्वान था। वहां इस परम सा वी सत्यवरतीका 
पति था | यह कुट्म्ब अत्यंत शांति सुख भोग रहा था; किन्तु ससारम मनुष्यक 
जीवनमें ईश्वर इच्छास परिवतन हुवा करता है । किसोक भी सदेव समान दिन 

हीं जाते । विपत्ति सबके शिरपर गुप्त रीतिस लटक रही हैं। किस समय किसक 
ऊपर पड़ेगी यह कोई नहीं कह सक्ता | एसाही समय इस धार्मिक कुट्ठम्बके 
ऊपर भी आपड़ा | जिसे देखकर किसका हृदय दुःखित न होवे : किसीको यह भी 


ध्क 


: शंका उपस्थित हो सक्ती हैं कि क्या थार्मक कुट्धम्बकी भी प्रभु दुःखस रा नहीं 
करते ? धार्मिक क॒टम्ब ही जब दुःखी हो तब परमेश्वरकों मंगलमय कैसे कह 
हैं ? यह शंका मानव बंडलके इतेहासको जो जानता हैं, वह कर्मी नहीं कर सक्ता। | 
बंगालमे कम्पनी सरकारका राज्य था, उस समय बंगालम महा दुर्भिक्ष पड़ा था। क्‍ 
* अमिसे कुछ पैदायश हुई नहीं, ओर ज्मीनदारोंकों कर दंना आवश्यक था। घरमें 
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हा देने योग्य वस्तु नहीं रही | फिरमी कर वसूल करनेवाला देवीसिंह माल मिलकियतको 
लक  जोलाम कर व मार पीटकर कर वसूल करता था। कितनेक प्रतिष्ठित जमीदा- 


रोंकी ख्ियोंकों कचहरीमें लजाकर सिपाही लोग बेइजत करते थे। ऐसे जुल्मसे 
: देशमें त्राहि? हो रहा था। रामानंद स्वामीकों दानमे मिली हु३ जमीनपर कोई कर 
नहीं था: फिर भी देवीसिंहने उनसे कर मांगा । रामानंदने जुल्मके भयसे रानी 


दे भवानीसे पचास हजार रुप्या ऋण लेकर ३ वषका कर दिया। फिर भी देशीसिहने 


आप  ए ४ 


कै कै 


अधिक कर मांगा । रामानंदके पास रुप्या नहीं था जिससे दवोसिहने उसका सबेस्व 
४ लूटकर मारपीट करनेकी आज्ञा दी | इस भयसे क्‍या करना : यह उसे नहां सूझा: 
० किन्तु प्रेमानंदन टिम्मत दी कि आप कुछ भय न करें, में उसके पास जाता हूं: 
आप मेरी कछ मी चिता न करें, बहिन व मेरी ख्रीको लेजाकर रंगपूरमें जाकर 
किसी शिष्यक्रे यहां रहें | इस प्रकार कहकर वह चलता हुवा | उसको सिपाही 
लोग कचहरीमें ले आये । कचहरीमें जमींदारोंकी आठ जियौकों नग्न कर उन 


बेचारियोका सिपाही लोग अपमान करते थे । ल्लियां लजाकी मारी हाथसे आंखे 
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ढांकती हैं, ओर आंसओंकी घाराये बहा रहों हैं | उन कांपती हुइ ल्लियामंसे ४-५ 
बयां लजाकी मारी बेशुध हो भूमिपर गिर गई; और मरण तुल्य हो गई। खस्लियोंकी 


। ऐसी दुरावस्था और इस भयंकर दृष्यकों देखकर प्रेमानंद अपने मनकों वश्मे 


बा नहीं रख सका । वह सिंहके सद्श गर्जना करके बोला कि, “हे नर पिशाच 
हर नराधम ! अबलाओंके ऊपर ऐसा जुल्म करता है ? अभी तेरा खून करता हूं” 


जो 


ऐसा कह छुरी लेकर देवीसिंहकी मारनेके लिये कपटा | जसेही वह देवीसिंहके पास 


ल्‍ पहुंचा वैसे ही सिपाहियोंने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हो जानेपर 
। भी यह उसे घिक्कार दिया करता था । सिपाही लोग उसको कारागारम ले गये 


| _जहांपर भयंकर सोंयैेसे लोग पीटे जाते थे। जिससे उनके चहरे सूज-फूल 
जाते 4 और कह सत्यु के श्रण होते थे | प्रेमानंदकी भी खूब मार पड़ी, आठ केदी 
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' उसी समय इस जुल्मसे मर चुके थे | यह सब समाचार रामानंद व सत्यवतीकों मिले; 
हि उन्होंने जाना कि प्रेमानंद मर गया होगा । इससे रामानंद आकर उसके शबकी 
रे शोध करने लगा । किन्तु शरीरके फूल जानेसे पाहिचान नहीं सका; इससे शांकातुर 
पे हो अपने स्थानपर लोट आया। सत्यवतीका विचार था कि यदि पतिका शब मिल 


रटै 


है 


0 जाय तो में उनके साथ जलकर 'सती” होऊं; किन्तु शबके नहीं मिलनेसे बिचारी 


५ * 


वैधव्य धर्मका पालन करने लगी | उस समयके दु:खाका अनुमान पाठक स्वयंही 
कर सक्ते हैं । | श्र के के ९ 


है 









































जे 

देवीसिहके सिपाहियोंको यह पता लगा कि, इस प्राममें कोइ रूपबती युवती 
आई हैं| उसको बलसे पकड़ कर देवीसिंहके पास भेज देनेका वह मोक़ा देखने 
लगे | देवीभिंद बहुत खराब मनुष्य था; अच्छे २ प्रतिश्टित घरोंकी शल्लियोक्रा बलातू 


४9 फल, (कप बी तीज पाप कर 


सकड़कर एक स्थानमे बंद कर रखता था; उसमंसे कितर्नीक, अधिकारियोंकों राजी 
रखनेके लिये, उनके पास भेज देता था | परम सुंदरी सत्यवतीकी अवस्था २६ 
व्षेकी थी, किन्तु वह देखनेमें बालिकाक़े समान थी । सत्यत्रती, सिपाही पकड़नेकों 


रह 








9 
१ 


हैं. 


0 श्र, 


आये उसके पहिले ही, स्वशुरकें साथ दीनाजपुरके जंगलमें चली गई | सत्य- 
वतीने निश्चय किया था कि'यदि सिपाही लोग पकड़नेकों आयें तो उसके पडिलेही 


ग्राणंंकों छोड़ देना । उस जंगलमें अपने स्वशुरके साथ बहुत दिनतक रहीं | एक 
समय सायकालमें यह समाचार मिला कि कम्पनीके सिपाही यहां आ रहे हैं | यह 
सुनकर रामानंदने सत्यवतीसे कहा कि, “ इस बद्ध दासी और विश्वासी सेवक 
जग्गा ओर रूपाके साथ काशी चली जाबो ' । सत्यवतीने रोते हुए उत्तर दिया कि, 


पूज्य पिताजी : में इस पापी जीवनकों क्रिस लिये थारण कर रही हूं  विधवाका 
जीवन बिड़ंबना मात्र है। आप मेरे स्वशुर नहों हैं, मेरे पिता नहीं है, किन्तु 


9... या 


आप मरी माता हैं। माताके पास पुत्री जेसे निष्कपट मनसे सब कुछ स्पष्ट कहती 


पथ 


है बेसे ही में आपसे ग्राथना करती हं कि में आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी; 
यदि आपको वह कैद करेगा तो में भी केदर्म रहंगी | में उस स्थितिमें यदि आपको 
१ अजलीभर जल दें सकूंगी तो अपनेको क़ृताथ मानूंगी । रामानंदने कहा, 
बेटा ! देवीसिंह प्रतिष्ित घरकी ब्लियोंकी खराब इच्छासे पकड़ता है। सम्यत्रतीने 
क्रोघसे कहा कि, “उस दुष्ट दवीसिंहकी कुछ भी शक्ति नहीं ह कि वह मेरे धमका 
जाश कर सके | यदि जियां अपनी इच्छासे ध्मके मागंको न छोड़ना चाहे तो 
संसारम कोई ऐसा मनुश्य नहीं है जो उनके धमका नाश कर सके; बारह वषे तक 
अनेक विपत्तियोंकी ओर अनेक प्रकारके कश्ठोंकीं सहन करनेसे में अब देखती 
हं कि ख्ियोंकी धर्म रक्ताका सम्पूणं भार स्वर्य परमात्माने अपने हाथमें रक्‍्खा 


है । दुर्बलका बल केवल एक इंश्वरही है; इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ।. यदि में 


अपनी इच्छासे अपने धर्मकों दोड़ना न चाहूं तो कोइनी मेरे धमेका नाश नहीं कर 


आह: 


१ 


ई 


/ 


सक्ता; किन्तु मुझे दुःख केवल यहीं है कि अभी भी इस हतमागिनीके लिये आपको 


[कण 


कितना दुःख सहन करना पड़ेगा / ” इतना कहते ही वह मूछित हो प्रथ्वीके ऊपर 
गिर पड़ी, किन्तु थोड़ी *देरमे सावधान होकर बोली कि, हां : परमेश्वर इस हत्‌- 


भागनी के लिये आपने रूप ओर सौन्दर्य .क्िप्त लिये दिया! मेरा रूप झोर 


| 


जल 


4 
7) / 


लि 


है 
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सकी 


सौन्दय जिसके लिये है वे तो चले गये, फिर मुझे इस रूप ओर सोन्‍्दयकी क्‍या 
आवश्यक्ता हैं, में इसी समय अपनी नाक काट डालूं और शरीरक! कुरूप बना 
इस प्रकार कह कर अपने केशोकों नाचने लगी व जोरसे शिरका कूटने लगी। रामान 
ने हाथ घरकर ऐसा नहीं करनेका उपदेश दुकर शांत किया । 
सव्यवती कहने लगी कि, है परमेश्वर ! में उनके साथ क्या नहां जल मरा 
यदि उसी समयपर अपने ग्राणोका त्याग किया होता ता आज यह दशा क्या होती 
यदि मुझे उसी दिन आपने साथ लेजाकर उस ग्रत शरीरका शात्र को होती ता # 
अवश्य उनके मृतक शरीरकों पहिचान लेती । मैं उनके शिरपरके बालेंको सेकड़ों 
नुष्योंके बालोमें पहिचान सक्ती थी। उनके हाथकी अगुलियाकों दखकर मे 


7५, 


च्ड 


निश्चय कर सकती थी कि यही मर प्राणनावकी अगुलियां हैँ | रामानदन कहा कि, 
बेटा ! तो क्‍या पिता स्नेहसे मी प.नीका प्रेम इतना सूक्ष्म इशिवाला हैं * माता, 
पिताओंका प्रेम क्या पत्नीके ग्रेमके सामने पराजित होता है / यह कह कर 
उसको विलंब न कर तुरंत चलनेके लिये समझकाइ | तब सत्यवतीने जाना कि 
स्वशुरके साथ नहीं रह सकती, इससे निराश हो इद्ध दासी और नोकरकों साथ ले 


जंगलमें चली गई, और जहांपर किसीके भी आनेका हिम्मत नहीं हाँ सक्त। ऐसे 


भयंकर स्थानमें अपने घर्मकी रक्ता करनेके लिये मोपड़ी बनाकर रहने लगा। जो 


पु 


सत्यवती एक दिन ठंदीके समय गरीबोंकों गम वर देनेमें सहर्ों रुप्योका ख र्चा 
करती थी आज उसीके पास शीत निव्रारणाथ यशथ्रेष्ट वल्ल भी नहीं हैं। ऐसी 


व्थितिरम भयंकर स्थानमें दिन निर्गेमन करने लगी। उसके हृदयमें प्रेम आर भाफिका 


का, 


प्रवाह बह रहा था। उसीसे इन समस्त संकटाका भूलकर केबल एक स्वशुरक दुःख 


95, 


की हो चिंता करने लगी | रामानन्द सायवतीके विदा होनेके पश्चात्‌ कॉपड़ेके बादर 


बैठकर भजन कर रहा था, वहां सिपाहियोने आकर उसे पकड़कर केंद्म डाल दिया 
उसने वहांपर अन्न, जल नहीं लिया जिससे वह अस्यत अशक्त हो गया। इस 
समाचारको सुनकर सत्यवतीने अपने प्राण जाने पथत परिश्रम कर उसको छुडा 
लानेकी और उसमें कोइमी अपने घर्मका नाश करनेके लिये आबे तो आत्म-हत्या 


दे 


करकेभी अपने धर्मकी रक्ता करनेका निश्चय कर वहां जानेको तैयार हुा् 


सत्यवतीने पुरुषकी पोशाककों धारण क्रिया; ओर बृद्र दासी तथा दो 
विश्वासी सेवकोंको साथमें लेकर जहां स्वशुर कैद था वहां औ पहुंची; केंदखानंस 
थोड़ी दूरपर सबको छोड़कर स्वयं जेलक्रे पास आई 4 जैलका जमादार रामसिंह 


अत्यंत दयालु और अच्छे स्वभावका था उसने पन्द्रह वर्षके स्वरूपवान लड़केको 


*ऊ >> 


)्र 


है 


शैँ 


दे. 
है 


ैँ 
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खकर पूछा कि तू कहां रहता हैं ? तेरा नाम क्‍या है? ओर किस लिये आया 
है? लड्केने कहा हकूर ! मेर नाम नानकू हैं ओर मैं गया जिलामें रहता हूं 
मेरे माता-पिता पूर्णियाके जर्मादार थे, वे मुझे छोटी अवस्थामें छोड़कर मर गये 
इसीसे मैं नोकरीकी शाोधमें निकला हूं ” । रामसिंहने लड़केके रूप और लाोव- 
प्यताकों देखकर कहा कि, “क्या तू मेरे पास रहेगा ! और क्‍या तनखाह लेगा : 
नानकूने रहना स्वीकार किया और कहा कि आप जो कुछ देवंगे वही लूंगा । पीछे 
नानकू प्रतिदिन रामसिहकी सेवार्म भांग तेंयार कर देने लगा । उसकी भांग कर 
देनेकी चतुराईसे रामसिंद बहुत प्रसन्न हुवा ओर अपनी खीको कहा कि, इस नान- 
कूको अपने ब।लककओे समान रखना । इस प्रकार उसने रामसिंहकी प्रीति सम्पादन 
की | एक समय ओसर देखकर केदखानिमें जा रामानंदकी स्थिति देखी ओर उसे 
बेशुधावस्थामें देखा | यह देखकर सत्यवतीकी अग्यंत दुःख हुआ, किन्तु किसीकी मालूम 
नहां होने दिया | कैंदखानेके ऊपर सख्त पहरा था फिरभी उसने रामानन्दको निकाल 
लेजनिकी युक्ति रची । रूपा ओर जग्गाकों प्रथमहीसे सावधान कर रखा था; 


समयके आते ही रामसिंह और पहेरेदार जानने न पार्वे उस प्रकार बे 


/ ? 2५ 
है 


श्ज् 
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बेशुध पड़े 
रामानंदकी आधी-रातकों लेकर जग्गा, रूपा ओर सत्यवतीने चल दिया । सिपा- 
हियोकों समाचार मिले और उन्होंने पीछा किया किन्तु उनको भुलाकर पाडुवेके 
जंगलमें आपहुची | जज्जलभम एक मॉपड़ी देखने में आई, जिसमें एक विधवा श्री 
योगिनीके मेषम शिवजीकी आराघना करती हुई बैठी थी। वास्तवमें किसी देवीको 
मूर्तिके समान यह माछ्म होती थी । सबने हिम्मत करके उसके आश्रममे जाकर 
उससे बातचीत की । ये लोग प्रेमानंदको मरा हुवा सममते थे, #न्‍्तु बहती अथम- 
हीसे कैदखानेमसे निकल कर चला गया था और फिर गिरफ्तार होकर कलकत्तेकी 
जैलमें जीवत हैं, यह समाचार उस येगिनीके द्वारा सुनकर सब कोई प्रसन्न हुये । 


ब्क 


6 


अब सब्यवती स्वामीकों उद्धार करनके लिये स्वशुरकी आज्ञा लेकर तेयार हुई और 
साथ में केवल एक जग्गाकोह्दी लिया | 
विपातिही मनुम्थका सचा मित्र है, विपतति ही मनुष्यका सचा गुरू है और 
विपत्ति ही मनुष्यका रक्षक है । इस विपत्तिने ही सत्यत्रतीकों अलौकिक साहस 
दान किया था, इस साहससे ही सत्यव्रती दिनरात चलकर तीन दिनमें कलकत्ते आ 
पहुंची । उसने पूर्ववत्‌"पुरुषकी पोशाक धारण कर अपना नाम रामकष्ण अधिकारी 
रखा था । कैदियोको 'छुड़ानेके लिये सुप्रिम कोट्टेम दरखास्त कर इजाजत हासिल 


> 


] 


करनी पडुती थी, उसके तिवाय काम 'नहीं। ह्नल सक्ता था। उस कार्टर्म दरखास्त 
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॥ है 


देनेमें रुप्याकी जरूरत थी, परन्तु रुप्या इसके पास बिलकुल हीं नहीं. थे । फिर 
कलकत्तेकी जेल देवीसिंहकी जैलके समान नहीं थी इससे उसको बहुत चिता हुई। 
.... कुछ समयके पश्चात्‌ गंगा गोविदर्सिहकी माताका श्राद्ध था, उस प्रसंगपर सैकड़ों 
ब्राह्मण दक्षिणा लेनेके लिये जाते थे। वहांपर सत्यवती ब्राह्मणके लड़केका भेष 
.... शरण कर स्वार्मीकों जैलमेंसे छुड़ानेकी याचनाका विचार कर वहां गई | किन्तु उसको 


श्र 


चह इच्छा पृण नहीं हुई | इससे अत्यत निराश हो शोत व धूपका सहन करती 


द्‌ द्‌ ष 
रात दिन रास्तेपर एक वृक्षके नीचे बेठकर समय ब्यतीत करने लगी । खाना, पीना 


आते 


ओर निद्गाका उसने त्याग किया था ओर विविध प्रकारके “ शारीरेक व मानसिक 
.... करश्ेकों सहन कर रही थी । इस प्रकार २१ दिन तक दु.ख भोगा; संदेव पतिका 


कि 


है. 


हि 


द्वार किस प्रकार करना चाहिय॑ ? इसी बातका विचार कर रही थी। एक दिन 





।्फ 


पतिको छड़ानेके लिये ईश्वरसे प्रार्थना करती थी, उतनेमें देवयोगसे एक प्रतिष्ठित . 


कै 


कक 


मनुष्य निकला, उसके हाथमेंसे आवश्यकीय कागजात गिर गये परन्तु उसका उसको . 

ध्यान भी नहीं था । किन्तु वे सत्यवतीकी दृष्टिमं पड़नेसे उसने वे कागजात उस 
तिशित मनुष्यके पास भेज दिये, जिससे वह अत्यंत प्रसन हुवा और कहा कि थ कागज 
| मेरे बहुत जरूरी थे, इन कागजोंके जानेसे मेरा सब॑स्व नष्ट हो जाता। गंगा गोविन्द 
क्‍ सेंह मेरा परम शत्र है, वह अवश्य मेरा अनिष्ट करता । महाराज : आपको जो कुछ 
चाहिये सो मुझसे मांगो | सत्यवततीने कहा कि मेरा आत्मीय यहांको कदम है, 
उसको छुड़ानेका उपाय बताइथे | उस मनुध्यने कहा कि आप कुछ भी चिता न 





...करें। मैं उसका उपाय करूंगा, आप मेरे साथ चलिये | सत्यवती उसके साथ गई। 


७३ ७ ८5 व । 


उस मनुय्यने साहबकों सब हाल विदित किया ओर जेलमेंसे निकालनेका हुक्म ... 
लिखवा लिया । उसे रामक्ृष्ण अधिकारी और जग्गाने लेजाकर जेलक्े अभिकारीको. 
दिया । उसने ग्रेमानंदकों छोड दिया । सत्यवतीने जग्गाको पहिलेहीसे सममका रक््खा 
था कि तू मेरा परिचय उन्हें मत देना। उस प्रकार दोनों जाकर प्रेमानदके पास 
' खडे रहे | बातचीत परसे प्रेमानंदने जग्गाकों पहिचान लिया | जग्गाने सत्यवर्तीका . 


यथार्थ परिचय न देकर उसको रामकृष्ण अविकारी ही बताया । यथ्पि प्रेमानंद 
न्‍ उसके सामने देखा करता था, किन्तु बहुत दिनसे बिछुडनेके कारण ओर सत्यवती 
भी दुःखकी मारी अध्यंत दुबेल हो गई थी इत्यादि कारणसि यह पहिचान नहीं- 
सका । उसने समझता कि यह मेरा कोई सम्बधी मुझे छुडानेकी न्‍्ञाया होगा |. 
। सत्यवती अपने पतिक्रे मुखक्ी ओर देखा करती थी। वह “स्वामीके दशनसे इस 


दुराव्स्थामें भी अपार आनंद पाती थी।, साध्वी" ल्रियें जब अपने. स्वामीका दशेन 


8 
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करती हैं, तब उनका हृदय आनन से उछलने लगता है। सत्यवतीने आज १२ 
वर्षमें पातिका दशन किया है, वह जिसको मरा हुआ समझती थी उसे आज जीवित... 


देखा इससे उसका हृदय आनन्‍्दसे उछल रहा था। रास्तेमें कितनीक बातचीत होनेके 


शी कक. सदा / ७ च, छः श्. 


हुई सम्यवती स्वामीके गलेसे चिपक गई और हषेक 


पश्चात्‌ पुरुषके भेषकीं धारन को 
आंसु गिराती हुई बोली कि, स्वामिन्‌ : पहिले अज्ञानताके कारण मुझसे संवा नहीं हा 


डेट आप 


सकी होगी; किन्तु भेने विपत्तिमें पहुकर सोच लिया है कि, आप ही मेरे सच देव 


छ 
झट 
है 


घ 


हैं, आपकी में छायाके समान आपका पदानुसरण करूंगी, आपके समस्त कार्ग्रोोकोी भूल 


घ 9 ७. 0 


[उगी, आप मेरे अपराधोके लिये मुझे क्षमा करगे | प्रेमानंद अपनी ख्रीकी इस 
दशाको देख प्रेमाश्र गिराने लगा । ऐसी स्थितिर्म दोनों शोक तथा मोहस स्तब्ध 
हो गये | कुद समयके पश्चात्‌ सत्यवतीने कहा कि, प्राशनाथ . आप अब 
शीत्र ही पधारियं; क्‍योंकि पिताजी आपका स्मरण कर रहे हैं । पीछे वे तीनों जहां... 
देव कन्या ओर रामानन्द थे उस जंगलमें आये | यह देखकर गरामानन्द प्रभ्मतिके 
हर्षकी सीमा न रहीं। सत्यवतीकों सबने धन्यवाद दिया । इस अरकार सत्यवतीने 
अपने सतीत्वकी रक्षा की; उसने अनेक प्रकारके करशेक्ों सहकर ग्राणोंकी भी अपन्षा 

हां कर पति और अपने स्वशुरकों जैलमेंसे निकालकर महान्‌ चातुबताका परिचय 
दिया । जो गुण अबलाका मनोहर भूषण है, जिस गुणसे अबला पवित्रतासे इस 
रोग, शोकवाले संसारमें सुख व शांतिका राज्य फैलाती है, उन समस्त सदणु्णोसे 6 
यह साध्वी संदेवके लिये अलंकृत थी। उन्हीं सदगुशासे वह संसारमे अक्षय कीर्तिको 
रख गई है क्‍ 





क--प् 
_असमरन्‍तथपरथमय 
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4०५ 0] है [का ५ 


हस्तिनापुर (दिल्ली) के राजा घ्रृतरा त्री थी वह गांधारी जेर्स 
साध्वी माताके हाथ नीचे शिक्षाक्रों प्राप्त हुई थी | वह अध्यंत 


5 


धर्म ओर नीतिकों पालन करनेवाली और पतित्रता थी । उसका 
विवाह जयद्रथके साथ हुआ था। जयद्रथ अत्यंत अविचारी था | ; 
यह ज्ञत्रिय बाला धर्म ओर शोर्यादि सदगुणाके द्वारा अपने पति प्रद्तिकों हिम्मत 


टुम्बकी ही नहीं,. किन्तु सभ्पूर्ण राज्यकी रक्ता करनेमे सहायक थी | उसने 


* 
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कि 



































लिये कितना अधर्म करते हो ? द्रौपदी पतित्रता, सत्य ओर ग्रेमकी मूर्ति हैं उसकी 
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अपने सहोदर भाई कोरवोंकी कुबुद्धिकों देखकर कहा था कि, / तुम राज्य सुख 


ये 
+० 


] 


लजाका नाशकर उसे दुःख देनेसे विपरीत फलकों मोगना पडुंगा। सच्चे शुरवी- 
रोमें कोमलता व क्षमाका गुण अवश्य होना चाहिये । उन्हों गुणोको मैं तुम्हारे पास 
नहीं देखती । नीति और सदगुणका संदेव अनुसरण करना चाहिये | जिसका नाम 
है उसका नाश होगा यह संसारका साधारण नियम है, फिर भी सदगुण व नीतिके 


५ ७. 


सक्षण करनेवालोंका नाम न नहीं होता | क्रिसी भी मनुष्यके किये हुए सत्कर्मोके 
द्वारा जो उसे कीर्ति प्राप्त होती है. वह नष्ट नहीं होती; थद्यवि वह उसका पंच- 


हल 


भौतिक शरीर नश्ट हो जाता है, किन्तु सूक्ष शरीर कभी भी नहों नड होता | 


मनुष्य अपने जीवनको उत्तम रूपसे चलाता है, वह अपने संतानाऊ लिये उत्तम 
वारसा छोड़ जाता है । मनुष्यकों संदेव उत्तम मनुध्याका समागम कर उत्तम विचा 
करना चाहिये | खराब संगति करनेवाले मनुष्य स्वयं न होकर अपने आमियाका 
भी नाश करते हैं। जिसके कुलमें लड़ाकैयां व ख्रियां दुःखसे निःश्वास त्याग करती 


हैं उसके कुलका नाश होनेमें कोई विलंब नहीं लगता । आप कुट्ठम्बमें क्रेशकर 
द्रौपदीके समान साथ्वी खीको दुःख देना चाहते हैं, यही इस कुलके नाश होनेका 
कारण होगा | यदि आप अपना मला चाहते हैं, तो &शक्ों छोड़कर सदाचारका 
पालन कीजिये । सदाचारही मनुष्य जीवनकों साथक करता है ” । इस प्रकार उसने 
अनेक सुबोधक वचन कहे; किन्तु विनाशकाले विपरीत बुद्धि: इस कथनानुसार 
उस सतीका उपदेश उन्होंने नहीं सुना । 

फिर जब जयद्रथने द्रौपदका वनमें हरन किया, ओर पांडवोके आजानेसे उसे 


4 को. 6५७ ७ 


छोडकर भाग आया, उस समय भी साध्वीने उससे कहा था कि, स्वामि : द्रोपिदीक 
समान सतीका हरन करनेकी जो आपको कुबुद्वि सूभी है इसको में अपशकुन समझती 


हं | आपके इस कृत्यकी शिक्षा अवश्य भीम दिये विना नहीं रहेगा । पर खरीकी 
अभिलाषा रखनेवाला कोन सखी हवा ह ? इठ, चंद्र, प्रभति भी इसी कृत्यसे दःखी 
हुये हैं । पर ख्रीके समागमकी अभिलाषासे शरीरका रूप जाता है, प्रतिष्ठाकी हानि 


भी का, 


5 


होती है और उत्तम कर्मोका लोप होता है, ओर ऐसे कम करनेवरालेंके ऊपर 
परमश्रर अग्रसन्न हो जाते हैं, उसकी बुद्गि श्रष्ट हो जाती है, इसके सिवाय चित्तर्म 


. 


कप 


पु 


व्यग्रता रहती है; और सब प्रकारसे उसका अनिष्ट होता है |” इस लिये आप ऐसा 


हि. 


ञ 


अधमाचरण कमी न करें यही मेरी प्राथना है | फिर आप युद्धमें भी किसी प्रकारका 
अधर्माचरण न करें | युद्धमें मरणका भय कमी नहीं करना चाहिये, इस संसारमें 


हा 
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कोईभी अमर नहीं है; किन्तु जिसने उत्तम कार्य किये हैं वही अमर है। ज्षात्रिय- क्‍ 
पुत्रको रणभूमिमेंसे पलायन करनेकी अपक्ता शरीरका त्याग करना हो श्रेय हैं। 
मृत्युसे मस्‍्नेकी अपेक्षा युद्र्म मरना अच्छा है, उससे कोर्ति बढती है । स्वामिन्‌ 

है आप निश्चय सममिय कि स्वगंम भी में आपके साथ रहूंगी। इसी श्रकार इस 


ऐ छ. / चर कर 


सीने धर्म नोति और विचारके अनेक वचन कह्दे थे, जिससे उसके आत्मबलकी 


है 


3 


और अलौकिक शक्तिकी तुलना हो| सक्ती हैं | श्न्य हैं, ऐसी वीर साध्वी ल्लीको 


जया 


जबतक यह संसार रहेगा 


(4 


कि जिसने अपना चरित्र पवित्रतासे उत्तम बनाया था 
तबतक इस सतीकी कीर्ति अमर रहेगी 








पंडिता काशीके पास रामनगरके रहनेवाले कृष्ण शर्मा नामके 
ब्राह्मणकी पत्री थी । कृष्ण शर्मा अस्येत विद्वान था। उसन अपनी 
पुत्रीकों पुराण, ज्योतिष और वेदान्त प्रझूति धमंशात्रीका अभ्यास 
कराया था. जिसस वह विदुषी समझी जाती थीं। वह श्रीरसे 
दुर्बल, कोमल व सामान्य आक्तिकी थी और गुणसे बुद्धिमती, नीतिवती, धर्मग्रिया 
ओर पतिव्रतकों पालन करनेवाली थी । उसके ऐसे उत्तम गुणोकों देखकर उसके 
पितान उसके समान स्वभाव गुणवाले उसी ग्राम जगनाथ शाखीजीक साथ विवाह 
कर दिया था | यह शात्री भी विद्वान्‌ व प्रसिद्ध था; जाड़ा समान मिलनेसे परस्पर 
प्रसन्न रहते थे | सुलीबा पतिकी इच्छाका दखकर अपन पातित्त्ययमाका पालन 
करती थी। उसका पति भी सहृदय दयादु और उत्तम स्वभाववाला था। इससे सुलीबा 





हर] 


ऋपनेकों पर्ण माग्यशालिनी मानती थी। उसने सल्क्षत पाठशाला स्थापन की थी 
जिसमें कन्याये और विधवा पढ़नेक्ो आती थी | उसने अपन परिश्रमस अपनी 
शिष्याओकों परमशाखरका अध्ययन कराया था। वह पढानक उपरा्त बझ्वियांकों धम 
व नीतिका भी उपदेश दिया करती थी । उसने “तत्वदर्शन'' नामक ग्रंथ बनाया है, 
जिसमें उसने धर्म, नीति, व वेदान्त विषयका निरूपण किया हैं | 


को 


किसी एक समय पति-पत्नी दोनों रामेश्वस्की ओर यात्राके लिये गये, बहांसे 


लौटने पर श्रीरंगपहन आये, वहां विद्वानोकी सभा हुई थी जिसम॑ पंडिता सुलोबान 


गा हि 


अपनी विद्ृत्ताकों दिखलाकर पंडित म इलीक़ो संतुष्ट किया ओर पंडितान उसको 
२१ 































नि मा आम आम अि 


“ पृ उपाधि प्रदान की थी। तबसे वह स॒लीबा पंडिताके नामसे 





2 गत हुई । उसका खियोंक्े प्रति अत्येत सदभाव था । वह वारंबार उप 

रा दिया करती थी कि, “ भगिनी गण ! यह शरीर आस्थि, मांस, रुधिर और मल-मृत्र 
हे रे प्रश्नति अपवित्र पदार्थेसे भरा हुआ है, फिर वह जलके बुलबुलके समान न्षणमंगुर है। 
इस शरगीरसे चाहे जितने भोग भोग जांय किन्तु तृष्णा घटनेके बदले बढती ही जाती 


हक, है । वष्णाकों शान्त करनेके लिये मनुष्य भोगाकों मोगनेक्रे लिये हाय, हाय ! करता 
रे रहता है | इतने ही में काल आकर उसे उठा ले जाता हैं । जिससे अपना प्रधान 


छ 
क् 


कतेव्य रह जाता है ओर अंत पश्चात्ताप रह जाता ह । एवं जन्म मरणके 


दुःख वारंबार भागने पड़ते हैं | इसलिये इस शरीरसे अपने पा£तितत्यथर्मको 


75 _ 2 कर 


पालन कर पतिकी सेवा करनी चाहिये | तरीके लिये पति ही सर्वस्व है, वह 


के चाहे कैसा भी क्‍यों न हो फ़िर भी उसकी सेवा शुश्षषा करना ख्रीका परम 
हे धर्म हैं। पति सुन्दर राज्य-मवनम हो अथवा वन हो, सुख हो या दखमें हो 


उसकी सहायतामें संदेव रहकर जिस ग्रकार वह प्रसन्न रहे बेंसा सदेव करना 
चाहिये | इसके सिवाय पतिको ग्रेम-पाशमें बांधनेका दूसरा उपाय नहीं है । समस्त 


है हिट 


सुख साधन पुत्र परिवार, प्रथ्नति सब कुछ पतिकी प्रसन्नतासे ही ग्राप्त होते हैं । 
कै इसलिये मन, वचन ओर कमसे एक निष्टा रख कर प्रीतिसे ही उसके साथ रहना 


रन 


#75. 


हे यह पतित्रता खीका परम धर्म है। यदि देव इच्छाोसे पति अपने पहिले परलोक 
यात्रा करे तो उससे अधीर न होकर एक इश्वरके ऊपर मन, वचन ओर कमसे 


हा दढ़ प्रेम रखकर समस्त इच्दियोकों वशमें करना ओर सोमाग्यवतीरक समस्त चिन्होंको 
त्याग कर ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिये । इससे पृत्ररहित दाने पर मीखी 


; स्वगंको आत होगी | जिसने त॑ दिये हे वही खानेको भी देगा । जिसको जितना 
क्‍ चाहिये उसे वह उतनाहीं देता हैं । इसलिये प्राण जानेंपर भी कमी निंदितकर्म 


| नहीं करना चाहिये। अपने धमकी रक्ता करके घर बंठ जो कुछ हो सके उस करके 
रा अपना निर्वाह करना | जो ख्री अपने धर्मका नाश करती है वह इस लोकमे निंदित 


होकर नरकम जाती है | इस अस्थायी शरीरको अठ्प सुखोंके लिये भोग तृप्णामें न _ 


पं ह (७७. जे 


" लगाकर सन्मागर्म लेजाकर मनको पवित्र कर आध्यात्मिक ज्ञानके द्वारा परमात्माको 
जानना जिससे सदगतिकी प्राति होगी । 


] 


इस पंडिताने कई वर्ष पतिके साथ सुख वेंभवर्म निकाल, इतनेमें उसके पातिको 


है. . है 


यकायक पीड़ा उत्पन्न हुईं, जिसे देखकर उसे अत्यंत चिन्ता हुई | पतिकी वेदना 


बढ़ने लगी 2. उपनार अनेक किये, कैन्तु द व॑ सब यथे गये | थोड़े समयमें उसने 


शा 
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बकरी जरीफी के अर जे पिन कटी कटी की "अर ही की करी करी. जग" 





ग्राणु त्याग किया | पंडिता स्वामीर्के शबके पास अपने केशोंकों फेलाकर शोकसे । 
रुदन करने लगी, मुखमेंसे दीब निःश्वास निकलने लगा, हृदय विदारक आतनादसे 
घरमें हाहाकार हो गया ! हिन्दू रमणीकों उसके पतिकी झृत्युति जो दुःख हांता हैं, 


का 


, 


उसका वर्णन करना अशक्य हैं। आज सुलीबाके नेत्रका तेज नथ्ट हो गया, उसका 
हृदय शून्य हो गया, उसे जगत्‌ अंधकारमय दिखाई देने लगा, वह वेबव्यकी 


असकहय बेदनासे भयंकर रुदन करने लगी | उसके समीपके संबंधियोंने कहा कि, 
“ पंडिता तू बुद्धिमती है फिर इतना शोक क्‍यों करती है ? मनुष्यका जीवन शोक- 


हे हा 


है 


है 


५ ७५५ 


मय ही है। जब इश्वरने जा कुद किया वहीं ठीक है, उसमें किंसीका बल नहीँ: 


चल सक्ता | तू ऐसी ज्ञानवान होकर रुदन करती है, क्या यह ठीक हैं ? ” पंडिताने 
कहा कि. “हदयेश्वर चिर निद्वामें सोये हैं वे मुझे अत्यंत चाहते थे, में दासी जीवन में 


., 


आप के, पं 


उनपर प्रीति रखती थी और अब मरणके पश्चात्‌ भी में उनका साथ कहंगी / | 





री 


इसपरसे सबने समझ लिया कि इसका विचार सती होनेका है । इस विचारका परि-- 


के 


ए 


हा आर 


बर्तन करनेके लिये सबने बहत समझाया किन्तु घीर, शांत सुलोबाने अपने विचारका 


रितन नहीं होने दिया। उसका यही कथन था कि, “हृदयश्रर मेर ऊपर अत्यंत 
प्रीति रखते थे में उन्हें छोड़कर रहनेकी इच्छा नहीं रखती। मेंन जीवनके सत्य भूषण 
ओर नेत्रोकी मशिको गुमाया है, क्या में उसे इस जीवनमें ढिर प्राप्त कर सक्ूँगी 


जो आत्मा इस दासीके ऊपर अस्यंत थ्रीति करता था, अयत कृपा रखता था क्या : 


के 


है 


0५7 


टँ 


है 


9 


उसे में फिर देख सकूंगी ? में उन्हींके संगमें विविध प्रकारके सुखाकों श्रात्त हुई हूं 


के 


है 


हई 


सदैव आनंदम मग्न रही हूं । हाय ! अब उस प्रीतमके बिना अपने मनको बात 
किससे कहगी ! अपने पतिके सिवाय अन्य कहां भी सच्चा मान नहीं मिलता। अब 


हर 


, न 


मेरा सुख नथ हो गया ! मरे जीवनको विक्कार हैं: आज में संव्रामीक विना अमंगल 


भी 


रूप हुई । प्राणेश्वर - में आपको कहांपर जाकर भैलेशी | एस उसके हृदयवंधक 


0 


| 


वचनोंसे सबसे कहने लगी कि मेरे सुखमें विन्न मत कीजिये । जो प्राणेश्वर 


इस दासीकों अत्यन्त चाहते थे उनके साथ इसे जाने दीजिये ” | यह सुनकर सब 
हर (+ 


5 


कोई निस्तब्ब हुए । चिता तैयार हुई उसके ऊपर जगताथ शाख्रीका शब रक््खा ः 
गया; पंडिताने उत्तम बखालंकार धारण किये ओर एक साथ सबसे विदा लेकर ई 


कु 


चिताके पास आई । अलंकार उतार कर गरीब दुःखियोकों बांद दिये । अ५ने हायसे 


6 


गरैक 


है. 


नेत्रके आंसओकों पोंड सबको मधुर वचनसे शांत कर ओर बड़ोंकों प्रणाम किया 
ओर कुछ समयतक उपदेश देकर बोली कि, “ श्लियोंके लिये जीवनका त 
पति ही है !। ऐसा कहकर पतिके चरणका स्पशु कर बोली कि, हृदयंश ! मुझूपर 


































५ साहस या मय हाफ हक किक ॥. 7 किला हे, हक 


[0] 


पे, कृपा कीजिये, में आपके चरणकी दासी हूं, जन्म जन्मातरों तक आपकी पत्नी हो 


ः कर आपकी सेवा करूँ | हे मगवन्‌ ! जगदीश्वर ! इस तेरी पृत्रीकों इसके सिवाय 
अन्य इच्छा नहों हैं । इस प्रकार बोलकर चितापर चढकर पतिक परकी भाक्ति 


ऋ%-, ३ ७», जे 


० भावसे गोदमें लिया और नेत्रोंके मांचत ही उसकी आत्माने स्वग्गमें प्रवेश किया, ऐसा 


"6 सब॑ लोगोंने देखा । चिता श्रदीत हुई, उसका शरीर थोड़े समयर्म जलकर भस्म 


हे हो गया । अहा ! कैसा पतित्र प्रेम ! धन्य है इस प्रेमी दग्पतीकों : 


| । द वजन ३१06८ १/ ९८, “९/ २६/३/ ८ फट ीटटननलनाम 
कम लादेव॑ 

स परम साध्वी ल्लीके पातिका नाम जगलाथ भद्गाचाय था। बह मुर्शेंदा 
बादके समीपके एक प्राममें रहते थे, उसके थे पुरुषोंकों मानसिंदने 
कितनीक भूमि दानमें दी थी। कमलदिवी अत्यंत स्वरूपवती थी बसा 
उसका चारि्य भी पवित्र था । शानन्‍्त, सुशीला कमलदिवीकों 
कमला -लक्ष्मीके समान परम साध्वी जानकर गआमक्े लोग भक्ति रखते थ्रे । जो उसे 
एक वार भी देख लेता था बह उसको कभी भी भूल नहीं सक्ता था। उसको 





तीन पुत्र थे । वह कुट्ठम्ब सुखसे काल निर्गेमन करते थे; किन्तु भाग्ययोग्यसे 
बंगालमें कम्पनी सरकारका राज्य हुआ और उसके अधिकारी दब्य प्रात करनेके 
लिये लोगोंके ऊपर जुल्म करते थरे। इस पवित्र कुट्धम्बको दानमें मिली हुई भूमिके 
ऊपर भी गंगा-गोविन्दर्सिहने भारी कर झला । ॥१्रथ्वीसे आमदनी कम होने लगी 
फिर भी कर पृर्ववत्‌ ही देना पड़ता था। भाग्यवश दुर्भिक्ष पड़ा, जिससे लोग कर 
नहीं दे सक्ते थे । फिर भी गंगागोविन्दर्सिहन उनकी सम्पात्तिकों नीलाम कर जुल्मसे 
हर कर वसूल करना शुरू किया । घरमें कुछ भी नहीं रहा, इस कारण लोगोंको अपने 
निर्वाह करनेकी चिन्ता हो पड़ी । सब लोग दरिद्री बन गये | जो सबकी दशा थी, 
वही जगन्नाथ भद्ञाचाय की भी हुई । खानेके लिये अ्रन्न नहीं मिलता था| इससे उसको 
ः पत्नी ओर बच्चोंकों इक्षके पर्त ओर सूरनका मूल खाना पड़ा। यह दुःख जगननाथको 

( असह्य मालूम हुवा । कमलादिवी एक फटा हुवा व पहिन कर लजाकों निवारण 
: करती थी । सम्पूर्ण शरीरकों ढांकने योग्य बखके न मिलनेसे साध्वी घरके बाहर नहीं 


जा सक्ती थी | बालकाक शीतनिवारणुक लिये वच्न लेने योग्य द्रव्य नहीं था इससे 
बालकॉकी अपनी छातीसे दबाकर उनका शीतनिवारण करनेकी चेश करती थी। 
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सूख 
5 


इस प्रकार ददंशा देखकर जगन्नाथ पागल जसा होकर आत्महत्या करनेको तम्पर 


कप 


हो गया। उसे कमलादेवीने समझाया, किन्तु उसने बरसे गुप्त रीतिसे निकलकर गलेमें 


फांसी बांधकर ग्राण॒का त्याग किया | कमलादेवबी स्वा्मीके मरणसे अत्यत अबीर 


हों गह ओर अब उसके द॒ःखकी सीमा नहों रही | बड़ा लड़का क्षेमनाथ कहता 


हे (5, 6५ |. 


था कि माता मेरे पिता कहते थे कि “दिलछीके बादशाहके पास जनेते इस भूमिकों 
छुड़ा सक्ते हैं ' सो में दिल्ली जाता हं; आप अपने घरमें रहकर मेरे बोटे भाईयोको 
क्षा करना। कमलादेवीने कहा कि, “पुत्र ' तू अभी केबल 2 २ वषकी छोटी अवस्थाका 


कफ 
 , ४! 


है इस लिये में तुझे नहीं'जाने दूंगी । परमेश्वरने अपन भाग्यमें जो लिखा होगा 


वहीं होगा ” । इस प्रकार समम्ानेपर भों वह रातकों बिना कहें ही चला गया। 
हाय ! अब कमलाके ऊपर विपत्तिके ऊपर विपति आ पड़ी । शोकके ऊपर शोक 
बढ़ने लगा | दरिद्रता इतनी बढ़ गई कि बालकीको खानेके लिये अल भी मिलना असंभव 
हो गया | पति ओर पुत्रक्ना वियोग हुआ। इन दुःखोंकों देखकर वह आत्महत्या 
कर लेती; किन्तु पुत्र स्नेहने ऐसा नहों होने दिया । अदा ! माताका स्नेह केंसा 
अमूल्य धन है ! कमला केवल दो पृत्रोके लिये ही संसारके दुःखोंको थैये धरकर 
सहन करने लगी । इतने में छोटे २ दोनों बालक भी अन्के अभावके कारण मरणके 
शरण हुए | वह शोक व दुःखसे पागलसी बन गई । मेरे हुए बालकीकों गोदमें 
लेकर सुतीक्ण छुरीको ले गंगागोविन्दर्सिह जहां बेठा था वहां जा पहुंची । 


सर 


५ 
के 


ट 


अपनी दानभूमि व अपनी दरावस्थाका इसतांत कहकर बोली कि, “हें दुः : ऐसा 


४ क द्वेख ९ हद कक ८. २० ५ ३ हल 85 आर, 
जुल्म कर रहा हैं : अच्छा दस / । एसा कहकर छुर्ते खेच गगागावन्दासहक 


] 
2 आद 


पास जा पहुंची । उसके बोलनेके ऊपरसे गंगागोविन्दातिहने जान लिया कि यह 


जगन्नाथ मद्गाचार्यकी स्री है । तब वह कांप उठा और उसके हृदयमें बहुत दुःख 


होने लगा. ओर वह खड़ा हो गया | सिपाहियानि आकर कमलादेवीकों पागल 
सममकर बाहर निकाल दिया । किसी पड़ोसीने उपक मेरे बालक्रोकी अन्तिम क्रिया 





की | कमलादेवी अत्यंत स्वरूपव्ती थी | वह छूट केश रखकर रास्तम घूमती थी। 
उसके स्वरूपको देखकर बहत लोग मोहित होते थे | एक दिन गंगागाविन्दासहके 
हाथकरे नीचेके अपलदार देवीधिंहने उसे देखा | उसका रूप देखकर दे4।सिंहच उसे 
पकड़नेके लिये मनुष्य भेजे । दुरात्मा देवीसह बहुतही खराब आदमी था, वह बहुत 


है 


ल्लियोंकों पकड़कर एक' अखड़िमें इकही करता था; वहां बड़े २ प्रतिष्ठित जर्मदाराकी 
योकी भी क्रैद रखता था; झोर उनमेंसे सुंदर ख्ियोको अपनेते बड़े अधिकारियोंको 


राजी रखनेके लिये उनके पास भेज क्ता था;. परदेशी अविकारी इस देशकी भाषाको 


ब 
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ज्_्जपढ। 
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नहां जानते जिससे इनका पागलपन उनकी समममें नहीं आवेगा, ऐसा विचारकर 
उस नर-पिशाचने इस परम साथ्वी कमलादेवँकी इस कैदमें बंद कर रक्‍्खी | 
कमलाने यहांपर २-४ दिन कुछ भी नहीं खाया और प्राण त्याग करनेके लिये 
तैयार हुई किन्तु बड़े पुत्र क्लेमनाथके स्ने हके कारण ओर उसके साथ मिलाप होगा 
इसी आशापर दें धारण कर रही थरी। थोड़े दिनमें उसकी समझ आया कि 
देक्षीसिहका विचार श्रष्ट है जिससे अपनी ग्रतिष्ठाकी रक्ताके लिये वस्रम छुरी छुपा 

| न 


शक्खी थी | अब एक दिन वह परदेशी अधिकारीके घर भेजी गई; यदि यह उसे पाहेले 
छम होता तो वह कभी भी नहीं जाती | वह दुष्ट अधिकारी हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने 


के 


गया वैसे ही उसने छुपी हुई छुरीकों निकालकर उसकी छातीसे लगाई; किन्तु वह 


अधिकारीने अनेक वख्र पहिने थे जिससे छुरी उसे नहीं लगी। उसके पश्चात्‌ उसने 


इसका स्पश नहीं किया ओर देवीसिहपर अत्यंत क्रीधित हुवा। तबसे दंवीसिंह 
कमलाकी किसीके पास नहीं भेजता था।अमी उसको आशा थी कि वह कुछ समयमें 
वशमें हो जायगी । इसी विचारसे दूसरी १०-१२ खियेकि साथ उसे भी मुर्शि- 
दाबादसे पुर्नियाको ले गया । वह पुनिया नहीं जाना चाहती थी; किन्तु 

बआंधंकर बलातू ले गया | जो ल्ियां मरनेका भय रखती हैं ओर घर्म रक्षा करनेके 


लिये तैयार नहीं होती उसके घमको दुष्ट मनुष्य सहजर्म नश्ट करते हैं; किन्तु जो 
बयां अपने धमकी रक्ताके लिये जीवनदान करनेके लिये तैयार होती 


है 


2 


पिच 


हैं उसके घमका 


नाश करनेके लिये कोइ भी सम4 नहीं। कमला देवी डेढ वर्ष तक देवीसिंहके कब्जेमें 
रही; किन्तु उसने अपने घर्मकी रक्ता की । इस देवीकी पवित्रताकों ढेवीसिंहके., 
जमादार लक्ष्मणधिह नामके सिक्खने देखी जिससे उसके मनपर बहत अच्छी अछर 


हुईं | कमलादेवीकों वह श्रद्धा और भक्तिस माता कहकर बुलाने लगा । कमलाने 
उसकी सहानुभूतिकों देखकर कहा कि, भेज्या ! अपने पति ओर पुृत्रके शोकसे 


मेरा हृदय दुग्ध हो रहा है, में यहांपर बड़ी आपत्तिमें फंसी हं इत्यादि वचनोंसे 


हे कक. 


अपनी वास्तविक स्थिति कह सुनाई, जिस सुनकर लक्षमणरलिहका हृदय पिगल 
गया | वह एक बहादुर धेयवान्‌ पुरुष था, फिर भी कमलाकी इस कथाकों सुनकर 


आर 


न 
#च 


रोने लगा ओर कहने लगा कि, “माता ! में आपको अपनी माताके समान समझता 
हूं, दुष्ट देवीसिहने अनेक लियोंके घमको सहजमें नष्ट किया है: किन्तु आपके 


समान साथ्वी ख्रीके सामने उसका कुछ भी जोर नहीं चल सक्ता | वाघस्‍्तविकर्मे 


आपक समान साध्वा त्री जहां रहता हैं वह स्थान तीथ-रूच है । मैंने निश्चय क्रिया 


है कि में ओर मेरी ल्री दोनों आपकी प्रतिदिन लेवा करेंगे ओर आप मुझे अपने 
















































है और, 


पुत्रके समान सम्मेंगा तो में अपनेको इताथ मानूृंगा । आपका मेरे घरपर रहनेसे 
मेरा घरमी तीथ-रूप हो जायगा ” । लक्ष्मशसिंहके इस कथनको सुनकर कमलाने क्‍ 
उसके मस्तकपर हाथ घबरा और लब्मणसिंह पाले हुवे सिंहके समान उसके चर्णोंमें 
गिर गया | उसने सच्चे छदयसे कहा कि, “ यदि देवीसिंह आपको नहीं बोड़ेगा 


पा कर 


तो में अपनी इस सुतीद्षण तलवारस उसका मस्तक लेदनकर आपका उद्धार करूंगा' 
इतना कहकर वह चलता हुवा | 

आकाशमें चन्द्रमाके अस्त होनेका समय है, अब चारों ओर धार आओबकार छा 
रहा हैं| उस समय लक्ष्मशसिंहने कमलादेबीकों अपने भाई रामसिंहके पास दीनाजपृर 
को भेज दी । रामसिंह भी पवित्र दिलका पुरुष था | कुछ समयके पश्चात्‌ लक्ष्मण- 


१। 


सिंह भी नोकरी छोड़कर अपनी खली सहित आकर यहां रहने लगा | सबकोई कम 
लादेवीकी माताकी समान समझकर सेवा करने लगे | कमलादेवीके कहनेपरसे लक्ष्म 
सिंह उसके पुत्र क्षेमनाथकी शोध करने लगा | कुछ दिनमें सुना कि देवीसिंहके 
सिपाही गुप्त गीतिसे कमलादेवीकी शोध कर रहे हैं । इसपससे गमसिंहने उसको 


भी 


पाड़ुवाके जंगलमें गुप्त स्थलपर एक झोपड़ी बांधकर रक़वी । कमलादबी प्रतिदिन 
बहां योगासनसे बेंठ कर फूल, चंदनद्वारा एकाग्र चित्तस महादवकी पूजा करती थी 
_ जिसे देखकर उसे सब कोइ साज्ञात देवी समझने लगे | यह प्रतिदिन इंश्वर भजनमें 


अपने समयको व्यतीत करने लगी । लक्ष्मगुर्सिह सच्चा पुरुष था। उसने जो उपकार 





किया उसको विचारकर कमला प्रतिदिन कहती थी कि इस जीवनमें में उसका ऋण 
नहीं चुका सक्ती | परमात्मासे वह प्राथना किया करती थी कि वह लक्ष्मणुकों संदेव 


के 


सुखी रक्खे | कुछ समयके पश्चात्‌ लक्ष्मणुसिह देशमेंसे शोधकर ज्ञेमनाथकों ले 
आया | कमलादेवी पुत्रकी मुखाकृतीाकी देखकर वत्साबियोंगा गोके समान अधीर 
बन गह ओर लक्ष्मशर्सिह तथा ऋलेमनाथको प्रेमसे आलिंगन कर दोनोंका शिर 
लगी । ज्ञेमनाथनें कहा कि, “माता ! मैं आपका संदेवका अपराधी, क्तन्नी पुत्र 
इतना कहकर माताके चरणुमें पड़ गया। कमलाका भी हृढय प्रेमातुर 


मेँ 


पड़ा । केवल “बेटा :" इतनाही कह सकी | कुछ समयके पश्चात्‌ छदयकी 
होनेपर सब बैठ गये | इस तरह जीवनके शेष दिन सुखसे व्यतीत करने लगी | 
अहा ! कमलादेवीपर कितनी बड़ी विषाति पड़ी ' उसने किस प्रकारसे अपने शील 
और धर्मकी रक्ता की ! लक्ष्मणसिंहने अपना सद्गर्म केसा निवराहा ' ऐसे पवित्र मनके 
सी पुरुषोंकों धन्य है . ऐसी परम साध्वी ल्लियां अपने जीवनके पवित्र इृश्ंतसे 


जगतुका प्रकार करता | एस उपकार अर्थ, सम्पात्त एश्वय या अन्य किसी 


छ् द $/ है: के । ५ $ ५3 हि ध | 
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कमान 
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रा 


हट दूसरी रीतिसे होना असम्भव हैं। ऐसी ब्ियोंके मरणके पश्चात्‌ संसार उपकृत 

..... होता है । जनककी पुत्री वैंदेही ( सीता ) युगथुगांतर व्यतीत हो चुके परन्तु उसका 
मे सददृष्धन्त ब्ियोकों सन्‍्मार्गमें चलाता है। ऐसी परम पवित्र सुच॑रत्रवान साध्वी ल्लियां 
रा संसारके कम्याणको ही उत्पन्न होती हैं, ऐसा कहनाभी अत्युक्ति न होगा । 


| 
| वि नमन 0 ५ 


| | / 

हा दिजया 

योध्या नगरीम रहनवाले शुरसेन नामके प्रतिठित संजनकी पतिब्रता 
त्ी थी | इस कुटुम्बके लोग आरस्तिक और भक्तिवान थ | उनमें 
ऐसा एक नियम था कि सब कोई एक साथ बंठकर घमशाल्र सुनते 
ओर ईश्वर प्राथना कम्ते ॥। प्रथम इश्वरकी सहायता और कृपा 


५! $ढ 


४) 


रो 





गनिके पश्चात उत्साहस कार्यम लगते थें। इस कुट्म्बके लोग अत्येत सुखी थे; 
किन्तु ईश्वरकी गहनगति अगम्य है, इस धार्मिक कुड्धम्बको दुःखके दिन आ पहुंच 

पा शुरसनकों नशेबाजोकी संगति हुई जिससे वह सद्ेंव नश्म रहन लगा। उसका मन 

हा ईश्वर माफिपरसे उठ गया | प्रथम उसे जो भाक्ति अत्यंत मधुर मालूम होती थी वहीं 


(५ ्। ५. फ के. हा ः जल च 


ः अब उसके लिये अप्रिय हो गई | शाख पढ़ना उसे विपके समान मालूम हान लगा, 


ऊ 


प्गवन्‌-मंदिरम जाकर ईश्वरके गुणांका गान सुनना इस बातसे उसे अरुचि हो गई । 


ध्वी बिजया किसी दिन मंदिरमें आनकी कहे तो शुरसेन सेवाका निर्मित्त निकाले। 
हा अधिक आग्रह करनपर लड़नेको तेय्यार हो | इस प्रकार दिनो दिन उसको दशा 


ऋ के 


रे बिगड़ने लगी | अपने कार्य व्यवसायकों छोड़के बदमाशक साथ घूमना व द्रव्यका 
हे . दरुपयोग करना प्रारंभ किया। जिससे द्रव्यका अभाव होने लगा; यहां तक कि 
भोजनके लिये कष्ट भोगना पड़ता था। विजया बिचारी अपन खानकी कुथभी परवाह 
. नहीां रख कर जो कुछ अन्न घरमें- रहता था वह पति ओर बालकाकों खिलाती थी | इस 
'' प्रकार दःखर्म दिन निकालने लगो। जो बालक पिताके घर आनिपर सामने जा प्रसन्न- 


हब 


०० : तासे गोदमें बेठनेके लिये तैथ्यार होते थे और विविध प्रकारकें खेल करते ५ पैस बालक 
हे भी उसे अप्रिय हो गये | बालक पिताकी ऐसी स्थितिकों देखकर समझ गये कि 


हे प्रथम जो हमें आनंदसे खिलाते थे वही पिता अब दूसरी ग्रकृतिके हो गये है | 
यहां तक कि बालक उसे देख कर भय खाने लगे | घरका व्यवहार नष्ट भ्रष्ट 


हो गया । पतित्रता विजया दुःखी होमे लगी कि, जो पति प्रथम प्रेमी स्वमावका था, 


हा 


् 


८ 












विजया, १६९ 


हे हज जे कप वही कप जे रोष रककजह हपओ। औ. जन ह ५ कक हक न कप शत ीपपहिण ही ही 2५ उ० 75३ रे हज: हज गो, ही मय. हप रे रपीकमीम सके हक न हचडणटान शत आफ अंक पके टक हक हि हज डी हे थे होत मय हीण रा" हक. >क 2 अम ,अषरीय जी को; जीन जीन जप तक जलन हीप अष मन अकेली, ही", ९ टाथ काल 9, ० -ही। सी 2 रानी ५ कर उप, अभि 2५ >थ 28५ ५, नरक ५०९५ .न०३ तह एन पात (५५९ कान एन जग उर' का८मपननन्‍का 


मेरेपर प्रेम करता था, मेरी सलाह लेता था, मुझे अधोगना समझता था वही अब 
मेरा भाव नहीं पूछता | बात बातमें चिढ्द जाता ओर शत्रु समान इश्सि देखता है । 


प्रथम मोजनम कुछ विलम्ब होता था तोमी धेये रखता था ओर समयपर सहायता 
करता था वही अब थोड़ा ही विलम्ब हानेपर नाराज होकर गालैयां देता तथा मार 


३ 


मारनेकों दोड़ता है । इन सब बातेंसि विजयाका खून सूखने लगा । उसका असन्न 
वदन निस्तेज बन गया | क्रमशः वह निर्बल होती गई और छोटे बालकॉकों दूध 


५. 


मिलना कठिन हुआ; पातिकी ऐसी खराब स्थिति होनेपर भी इंश्वरपर विश्वास रखन- 





हि 


्घ 


वाली उस पतित्रताने घेकों नहीं छोहा । इश्चरकी सहायता मांगकर थेये, सत्यता, 
नन्रता एवं पातित्रत्यादि सदगुणोंकी रक्षा कर समस्त व्यवहार चलाती थी | उसने 


मस्त दःखोंको सहन कर इश्वरके विश्वासकों नहीं छोड़ा। उसकी सहायता भांगकर 


प्रार्थना करती थी, पति क्रिस अक्वार सुखी हो, पातिका यह लोक परलोक केसे. सुधरे 
वह इसी बातकी चिंता करती थी । पति अग्रसन्न हानेपर वारम्वार विनय कर उसे 


८ 


शान्त करती थी व सेवाम किसी अ्रकारका प्रमाद नहीं करती थी। शुरसन अपने 
उन व्यसनी वदमाश मित्रोंके पास वारम्वार अपनी खींकोी इअरकी आस्था संबंधी 


| 


बातें करता था और कहता था कि मेरी त्री मुझे किसी दिन भी अनुचित वचन 
नहीं बोलती, स्देव नम्रता ओर श्रद्धापूवक मेरी सेवा करती है; वह ग्रभुपर पूण्णे 
विश्वास करती हैं । 

. एक दिन वह अपने मित्रोंकोी घरपर ले आया। साथ्वी विजयाको अपने पतिके 


साथके व्यसनी मित्रोक्ों आये हुए देखकर दुःख हुवा। शूरसेनने विजयासे कहा 


के के 


के 


कि, “सुनो । मेरे मित्र आये हैं उनके लिये विलम्बन करके भोजन तैयार करो ?”। 


बे 


विजयाने कहा कि, “ अभी सब तेयारी करती हूं ” ऐसा कहकर खानेका तैयार 
किया | सब कोई खाकर व्यसन कर चले गये । विजयाका पति नरीेमें चूर था उसे 


३ 


शयन कराया | आज इस साध्वीकों अत्यंत चिता हुई | वह वारम्बार निःश्वास छोड़ 
कर परमेश्वरका स्मरण करने लगी । थोड़ी देरमें शुरसेनका नशा उतर गया। मानो 
श्वरने आज साध्वीकी प्राथनाकों सुनकर शुरसेनका सुबुद्रि देना चाह है | विजया- 
के गुणाकों देखकर शुरसेनके मन व मुख ओर ही अकारके बन गये । वह अपने 
पापकर्मोका स्मरण कर इंश्वरसे क्षमा मांगने लगा, उसके मुखपर क्रोधके बदले दीन- 
ताके चिन्ह मालूम पड़ने लगे । जो शूरसेन कठोरता और क्रोधसे बोलता था ओर 
विजयाके वचनोंका विध्के समान समझता था वही आज फोके चहेरस मधुर वचन बोलने 


लगा; मेरि प्यारि . तेरे प्रमपरके विश्वाससे तर संदाचरणास मुझ अत्यत अश्वय 


ल|> 


है 
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मालूम होता है । मैने तेरे साथ कई दिनसे असद व्यवहार किया है, मैने तेरा मान 
नहों रखा, तेरी सलाहकों स्वीकार नहीं किया, फिर भी तू अत्यंत प्रेमसे समान भाव 
रखकर नम्रता ओर पधेयेसे मेरे साथ वर्तन कर रही हो | तेरी इस नेकनिशके लिये 
सहस्नों धन्यवाद है। पतिके ऐसे वचनोंकों सुनकर विजयाको हषके आंसु आये, उसके 
विदारित मनको शांतिका आविर्भाव हुवा | पतित्रताने देखा कि आज मेर प्राणनाथका 
चित्त कोमल मालूम होता है, वे मधुर वचन बोल रहे है, वे हठ व दुगराग्रहके 
परिणामोंकों समझ गये हैं। ऐसा देखकर उसका हृदय यकायक भर आया व नेत्रोसे 


कक फ् 


५ 


आंसु भर आये | वह मधुर स्वर व वचनोंसे कहने लगी कि, “ मर प्राणप्रिय पति! 
आपकी इस दुःखग्रद स्थितिकों देखकर मुझे अत्यंत दुःख होता है क्योंकि आप 
जैसे प्रथम थे आज वैसे नहीं हो। इसीसे मुझे आज आंसु आ रहे है। कई दिनसे 
आप मेर॑ साथ पति-धर्मंके अनुसार पग्रीतिसे नहीं बतते । आज आपके स्वभावके 


पाविरतनको देखकर मेरा हृदय भर आता है, अपनी समस्त सम्पत्तिकी दुदेशा हो गई 
है घरमें इन छोटे बालकोके सिवाय ओर कुछमी नहीं है। आप मेरे मस्तकके मुकुट | 

हैं, विवाहके समय मैने प्रतिज्ञा की है ओर उसके अनुसार मेरा घमं है कि आपकी 
. सेवा कर आपके आधीन बनी रहुं; क्योंकि मरणके पश्चात्‌ आपका और मेरा वियोग 


?ै 


होनेका भय है । प्राणेश्वर ! परमात्माके शरण जाकर उनकी भक्ति रखनेसे वे हम 
लोगोंके मनोंकों निमेल कर धर्म-पथ दिखलाकर हमें सुखी बनावेंगे । इस प्रकार 
विजयाने दया उत्पन्न हो ऐसे नम्र वचन कहे; जिसकी शूरसेनके हृद्यपर अच्छी 
असर हुईं | वह अपने दुरगुणोंके लिये पश्चाताप करने लगा व सावधान होकर 
इंश्वर व अपनी पत्नीसे क्षमा मांगने लगा ओर पापका प्रायश्रितत करने लगा। 
आबसे वह अपने समस्त कार्योको चित्त लगाकर करने लगा ओर उसका चित्त 
इंश्वरभाफमें भी लगने लगा। पूर्वके समान उत्साहसे अपने कार्य व्यवसायोंको 
करने लगा जिससे सम्पूण कुटुम्ब अच्छी स्थितिमें आ गया। पतित्रता विजया तुमे 
धन्य है ! तूने शुद्ध धर्माचरण!सि व इंश्वरप्रेमसे बिगड़े हुए पतिके मनको सुधार 
लिया है। अहा ! इंश्वर-भक्ति, पवित्र-मन, सदाचरण, थैये व परिश्रमके फलको 
परमदयालु परमात्मा दिये बिना नहीं रहता । ऐसी सुशीला ल्लीकों सहस्नों धन्यवाद है ! 
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जया! 

शीमें रनेवाले नन्‍्द्राज नामक एक धनाव्यक्री जया नामकी पति- 
व्रता त्री थी | वह सम्यता, शील, धर्म, और विवेकसे पूण थी। 
वह सुख सम्पत्तिम बढ़ी हुईं थी। वह स्वरूपसे सुन्दर, आकारसे 
मध्यम व वर्शुसे गोर थी। नन्द्राजका शरीर श्याम बंका था। 
इस दम्पतीक शीलकी समानताका भाव तो मेघ व विय्ुतकी की जा सक्ती है 

स्वरूपमें ऐसा भेद था; किन्तु इनके प्रेममें भेद नहीं था। नन्दराज मित्रमंडलमें 
बैठा हो तो भी अन्तःकरणके सचे प्यारके भावसे अपनी प्रियाकी ओर अध्वत- 
शिसे देखता था। पतिकी ऐसी प्रेम इश्सि जया आनन्दकों प्रात्त हो गुलाबकी 
खिलती कलीके समान हास्यकर शर्मन्दी हो नीचे देखती क्िम्वा कोई जानने 
न पावे उस प्रकार पतिक्की ओर प्रेम इशि करती थी। पतिको प्रसन कर उसकी 
आज्ञानुसार चलनेमें सुख मानती थी । ननन्‍्द्राज भी अपनी प्यारी पत्नीकों सुखी 
करनेमें ही अपनेकों सुखी मानता था। इस प्रकार इन दोनोंको अत्यंत प्रेम था। 
यह सर्वोत्तम सुखी दम्पती इस अगाघ भवसागरमें प्रेम रूपी नोकामें बेठकर आनन्द 
करते थे। ऐसे दम्पती काचित्‌ ही होंगे | इंश्वरेच्छासे उसे सुखक्री छायामें परिवतंन 
होनेका समय आ पहुंचा | नन्‍्द्राजको व्यापारमें बड़ी भारी हानि हुईं । उसकी 
सम्पूर्ण सम्पत्ति स्थावर, जंगम जो थी चली गयी, जिसके कारण वह नि्न बन गया। 
इस दुःखजनक बातको सुनकर ल्लौको कष्ट होगा, ऐसा विचारकर उसने इस भेद 

गुप्त रखा । अन्‍्तमें उसे वे दुःखक्रे दिन भयके समान मादम होने लगे फिर भी इस 
बातको प्यारी पत्नी न जाने इसके लिये वह उसके सामने प्रसन मुखसे रहता था। 
साध्वी जया बड़ी समझदार थी | उसने पतिके बिगई हुए चहेरेसे अनुमान किया 
कि पतिकों कोई दुःख आ पड़ा है | नन्दराज ज्रीके सामने अपने मुखकों प्रसन्र 
रखनेकी चेथ्व करता था; परन्तु वह व्यथ गयी; क्येंकि जिसमें सत्य-प्रेम रहता हैं 
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उसको वच्चित नहों कर सक्ता । साध्वी जया पतिके मनको शांत करनेका यत्न 


करने लगी किन्तु पतिके हृदयमें अशांति बढती गई; मेरी प्यारी पत्नी दर्दिताके 
दुःखमें आ पड़ेगी ऐसा विचार आनेसे उसका हृदय भर आया | वह विचार करने 
लगा कि, “यदि यह बात मैं उसे कहंगा तो यह प्रफुछठित, कोमल-मुख थोडी देरमें 
सूख जायगा । उसके प्रवालमेंसे निकलने' वाले मधुर शब्द सूख जावेंगे । तेजस्वी 
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ओर चंचल नेत्र दुःखढ॒पी भारसे भारी ही जांबगे ओर उसका अंतःकरण जो आज 
आनन्दित देख पडता है वह पलभरमें हतभाग्यकी नांइ दुःखी हो जायगा ''। इस 


शक, रच आप हे 


प्रकार विचारता हुआ दीघ निःश्वास बाड़ रहा था इतनेमें उसका एक मित्र आया 


्थ 
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ओर कहने लगा कि क्‍या आपने यह बात अपनी खासे भी कही हैं / यदि न 
कही हो तो कहकर इस दुःखका आधा भाग उसे दीजिये तो अच्छा हो, यदि ऐसा 
न करोगे तो दोनोंके अंतःकरणकों इकहठी करनेवालीं प्रीतिको घक्का लगेगा, ऐसा 
मुझे भय आता है| एकको दूसरेकी इच्छा ओर विचारकों साधारण रीतिसे जान- 
नेसे ही प्रीति दृढ रहती है अन्यथा शिथिल हो जाती है । नंदराजने कहा “भाई ! 


आपका कहना सत्य है, मैं उसके ऐश्यका नाश करनेवाला हूं, उससे कैसे कह 
मैं (तेरा पति) भिखारी हो गया, अब तुमे शेष आयु दुःख-दरिद्ितामें मेरे साथ 
| 


(१ । 


| डे 


। 


रहकर काटनी पड़ेगी; इत्यादि वचन में केसे कह सकूंगा ! हा ! शोक ! ! शिव 
शिव ! !! यह कैसे कह कर अपनी ल्रीको दुःख दूं हाथ ! यह तो मुझसे कदावि 
न हो सकेगा | उस प्रकार वह शोक-प्रागरमें ड्ब गया: इस दशाने उसे सीताजी करे 
विरहमें श्रीरामचंद्रजीके तमसा देवी प्रति कहे हुए वाक़्यका स्मरण कराया क्ि,- 
“जब सरोवर पानीसे अच्छी तरह भर जाता है तब उसे फोड़नेके सिवाय अन्य कोई 


08 अल ॥ को 


उपाय नहीं उसी भांति जब हृदयमें शोक्का सरोवर भर जाता है तब नेत्रोके आंसओं 
द्वारा उसे खाली करनेके अतिरिक्त अन्य उपाय नहां” | इस वचनका स्मरण 
होते ही उसका हृदय स्तब्ध हो गया; आंखोमें आंसू भर आये, परन्तु बैये घरके 
विचार करने लगा कि, “ दुःखके समय ब्लियोका स्वाभाविक गुण, थेये, उत्साह 
आदि जो अंतःकरणमें गुप्त रहते हैं वे ऐसा समय आने पर ग्रगट होते हैं, वे 
ऐश्वयक्ी लोभी नहीं होती केबल निश्चससे पतिपर प्रीति रखती है | प्रस्येक ब्रीके 


प्रम-युक्त हृंदयम एक इश्चराय (अश ) दापक सदेव प्रकाशित रहता है। जिस भांति 
सूके अ्रकाशर्म दीपककी ज्योति दृश्मिं नहों आती उसी भांति सम्पत्ति, सुख, 


के 
8 ७ 


ओर मोजके दिनोमे वह भी दैश्टि नहीं पड़ता; परंतु जिपत्ति रूपी घोर अंबकारमें 
उसका सम्पूण प्रकाश दृथ्गित होता है, ल्लियोंका भेद विपत्तिकालमें ही जाना जाता है। 
दराजने दूसरे दिन सब वृत्तान्‍्त अपनी खीसे कह सुनाया | साथ्वी जया 

यह समाचार सुनकर पतिके पास बैठ गयी और कहने लगी कि में कई दिनसे 
आपके चित्तकी उदासीको देख रही थी, आज मालूम पड़ा क्रि उदातीका कारण 
यही समाचार है | प्राणपति ! वैये न त्यागिये, चढ़े ,हुओ गिरते है, अस्तोदयका 
क्र किसीको नहीं बोड़ता, सबके दिन एक समान नहीं जाते | ईश्वरने हमको थे 
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दिन दिये हैं उन्हें मस्तकपर लेना चाहिय, उसमें घबराना उचित नहीं, और घब- 


० कर बल का] चर चर हब न जा 


? उससे तो ओर भी दूना क४ होता हैं। अपने 
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शिरपर जो कष्ट आ पड़ा है उसे भोगे ही बनेगा” । ननन्‍्दराजकों अपनी प्रियाके 
ऐसे कोमल वचन सुनकर कुड बैये हुवा ओर कुद्य डदासी भी दूर हो गयी। नन्द- 
राज और जयाको बाह्याइंबर नहीं रुचता था, इस लिये हवेली आदिको बच कर 
शहरसे दूर गामड़ेंमें एक साधारण घर ले लिया और उसमें आवश्यक्रोय 'बस्तु 


ओको ऐकत्र किया। साध्वी जयाने अपने मस्तकमे कुंकुंम मरनेकी चांदीकी डब्बी 
ओर एक सितार अपने पास रख छोड़ा; कुंकुंम मरनेकी डब्बीको अपने सोभाग्य- 
सूचक आवश्यकीय वस्तु मानी तथा सितारके मधुर स्व॒रोसे आनंद पाती थी इसी 
लिये उसने इन दोनों वस्तुओका त्याग नहां किया | साथ्वी जया गामड़ेके धरमें 


ते 


ता 


8] 


आनन्दसे रहने लगी । नंदराज शहरमंस अपने मित्रके साथ गविके बरकी ओर 
आ रहा था; मागम कहने लंगा “हाय ! मेरी परम साध्वी परनीकों गामड़ेम रहकर 
अमण करने पर पेट पालनेमे केसा दःख होता होगा?” यह सुन उसका मित्र बोला 
कि क्या उसे यह स्थिति दुःखदायी माद्म होती है ? यह सुनकर नंदराजने कहा 

नहीं, नहीं, ऐसा कहना आपकी भूल है, वह तो आनन्द और सदसुणोका मूर्ति 
है | तब उसके मित्रने कह, सचमुच ही वह चतुर सुशील ओर शान्‍्त है । चतुर 


आदमीकी बात ही निराली है, मेने बहुत युव॒तित्रां देखी है | नन्दराज ! आप 


अपनी परनीकों निबन व दरिद्री मत समझे यह आपकी ञ्री सदगुणोका 
भंडार हैं, क्या यह आपको माहम नहीं है! इससे अधिक आपको ओर किस 


हि किक" हे | 


वस्तुकी आवश्यक्ता हैं ? नन्द्राजने कहां, भाई ! आप सत्य कहते है; परन्तु आज 
उसके भाग्यमें मिखारिके समान घरम रहना पड़ा है, ऐसे ही समयमे धरके काम 
करनेका अनुभव होता है वोही दुःख अब सामना आ पड़ा हैं । इसी प्रकार परस्पर 
बातें करते घरके निकट आ पहुंचे | घरके सामने स्वच्छ आंगने था, जो कि 
फूलोंके बृच्तोसे सुशोभित हो रहा था, पोरके किमाड़ खोलने पर घरमेंसे मधुर शब्द 
सुनाई पड़े | ये शब्द उसीकी परमसाध्वी तरीके थे; आगे देखने पर खिड़कीम बैठी 
हुयी पूर्ण चन्द्रददनी तरुणी पर दृष्टि पड़ी, परन्तु वह तुरंत ही अधच्य्य हो गई । 
इतनेमे नू पुरके मबुर ऋकार-शब्द सुनाइ पड़े। वह अपने पतिका आगमन सुनकर 


कि 


शा, 


4 


् 
कर 


| 


फूड ७ 


सामने आतीथी। उन्हें सुबाधित पृष्पोका हार पहिने थे, उसका मुख कम्नलकी नाई 
प्रफुछ्ठिित था, उसके होठ परवालक्ी सच्ण लाल थे; एसी प्रसन्नवदनी पहिले कभी 


छः 


नहीं देखी थी, सचमुच ही आज वह लक्ष्मीके सभान प्रतीत ह।ती है | प्राणनाथको सामने 
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.... आये देखकर नमन करके बोली कि, “ हे प्राणनाथ ! आपने कितना समय लगाया 
मैं आपकी बहुत समयसे राह देख रही हूं; आप अब आते हैं, अब आते हैं, 
..... इसी आशासे वारम्वार मागेकी ओर निहार रही थी, अब मेरे चित्तको शांति प्राप्त 
.. हुई। उस चंपाके इन्तके नीचे नहानेका प्रबंध करके करोंदा बीन रही थी; क्योंकि 
.. आपको उसका आचार अधिक प्रिय लगता है, अन्य दूसरे काये पूरे कर चूकी हूं । 
... मुझे यहांड़ड़ा आनन्द मिलता है यह परम रम्यमूमी है । 
हा यह सुनकर नन्दराज अधिक मोहित हो गया; इतना सोन्दय, इतने सदगुण, 
..... इतना व्यवाध्यितपन, ये बातें देखकर वह बड़ा हर्षित हुवा। उसे अपनी सुध बुध ही 
... न रही, उसे यह भी ध्यान न रहा कि में कोनः हू / और कहां हूं ? अतिशय 
ओम उत्पन्न होनेसे उसके मुखसे एक शब्द भी नहीं निकला उसका कंठ गद्गदित 
हो गया, ओर नेत्रोंस आंसुओकी धारा बह निकली । साथ्वी जयाकी भी यही दशा 
हो गयी । निदान अपने हृदयकी गति रोककर नन्दराजने अपने मित्रकी ओर देख 
कर कहा, “भाई ! इस संसारमें मेरे ऊपर कितना भी दुःख क्योंन आ पड़े ? परन्तु 
घरमें मुझे बड़ा ही आनन्द है, उसमें कोई संदेह नहाँ कि मेरी आयु सुखमें ही 
व्यतीत होगी ” । अंतमें इस तरुण दम्पतीको बड़ा सुख रहा । अहा ! संसारमें पुरु- 
बका सुख ख्री पर ही अवलंबित है | सदगुणी खीके सहवाससे मिला हुवा सुख सब 
सुखोसे अधिक है। सम्पत्तिसे या अन्य किसी उपभोग पदाथसे होनेवाला सुख 
/. कदापि उसकी समता नहीं कर सक्ता । परमात्माने उसमें ऐसा कोई अलोकिक 
..._ गुण रक्‍्खा है कि वे दुःखके समय श्रति उपयोगी होती है | अतरव अपनी भागी 
सुख दुःखमें सहचरी हो वैसी उसको अवश्य करनी चाहिये। धन्य है ! जया तुझको 
.. के तू अपने पवित्र सदयुणोक्े द्वारा पतिके दुखमें भी महासुखदायक हुयी ओर धन्य 
.... है नन्दराजको कि वह अपनी प्यारी पत्नीके सुखाथ कितना बड़ा चिन्तामें मम्न 
रहता था । बास्तवमें पति-पत्नी प्रेमी युगल तो ऐसेही होने चाहिये ! 
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शीके निकट कनकपूरमें रहनेवाले विदुरमति नामक गृहस्थकी घमे- 
पत्नीका नाम सुमति था। एक समय शिवदत्त नामक एक तपरवी 
विद्वान्‌ ब्राह्मण एक बृक्तके नीचे बैठा था इतनेमें वृत्तपर बेठी हुई एक 
चिड़ियाकी बीट उसके ऊपर आ लड़ी, जिससे क्रोवित हो ब्राह्म- 
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खने अपने तपोबलसे उसका नाश किया था। उसीका पश्चात्ताप करता हुआ उस 
पतित्रताके यहां भिक्षा मांगनेके लिये आया। पतिव्रताने उसे “देता हूं” ऐसा 
कहके उसे ठहरनेका संकेतकर भीतर गई; भीतर पतिकों भोजन परोसके आज्ञा ले 
भेक्षा देनेकी बाहर आयी । तपस्वीने उसे देखकर क्रोधित हो कहा कि, “ मुझे यहां 
ठहरनेका कहकर इतना समय लगानेका क्‍या कारण है? ” सुमतिने कहा, 
“ महाराज ? अपराध क्षमा कीजिये, मर देवरूप पतिकों भोजन करानेमें यह समय 
व्यतीत हो गया है ”। यह सुन तपस्थीने कहा “ तूने मेरे समान तपस्वीकी अपेक्षा 
अपने पतिकों अधिक मान ब्राह्मणका ( मेरा ) अपमान किया, इन्द्र भी ब्राह्मणकों 
नमन करता है वहां मनुष्यकी गिनती ही क्या £ तूने बृद्ध मनुष्योसे ब्राह्मण॒की 
योग्यता नहीं सुनी ? वे अपने क्रोधसे क्या नहों कर सक्ते : ”” सुमति देवीने नम्नता 
पूर्वक उत्तर दिया कि, महाराज क्रोध न कीजी4, में किसीका तिरस्कार हो ऐसा 
नहीं करती, मुझे पति ओर परमेश्वरकी भाफेके सिवाय दूसरा धमम नहीं रुचता । 
है तपस्वि ! पति और प्रभुकी सेवाका अधिक फल है। आपने उस दीन चिड़ियाका 
नाश किया है, यही आपके गर्वका हेतु है। क्रोध ही मनुष्यका बड़ा शत्रु है। 
जिसने क्रोध और मोहका त्याग किया है, सत्य, संतोष, जितेन्द्रियता, समानता, सरलता, 
दया, क्षमा, दान ओर परोपकारादि सदगुण जिसमें है उसेही ब्राह्मण कहना चाहिये। 
आप बेदको जाननेवाले हैं, किन्तु तत्त्वस धमकी नहीं जानते | महाराज ! यदि आप 
धर्मको जानना चाहते हैं तो मिथलापुर्रके राजा जो माता-पिताकी सेवा करनेवाले, 
सत्यवादी, धर्मिष् और जितेद्धिय हैं, उनके पास जाकर धर्मको सीखिये | यदि 
मुझसे कोई अनुचित अपराध हुवा हो तो क्षमा कीजिये; क्योंकि जो धर्मके जानने- 
वाले हैं वे त्रियों पर दया ही करते हैं”'। तपस्वीने कहा कि, सति ! में तेरे पातित्य- 
धर्मसे बड़ा प्रसन्‍न हुवा, तूने अपने योगबलसे मेरे हृदयकी बात जान ली, तू 
निःसंदेह देवी है, तूने जो कुछ कहा है वह मेरं॑ भलेके लिये ही कहा है, 
'तेरा कल्याण हो !” | ऐसा कहकर उस सतीका गुण वर्णन करता हुवा वह अपने. 
आश्रमको चला गया । धन्य है पातिव्रत्यधमके प्रतापको * 
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न जा 


सती हसखिरके कसेनकी खो थी । यह पातिवत्यथमके 


डर 
कि 
भय 
| 
£॥ 
| 
न्‍ 
हि! 
2० 
रे है; 
| 


अनुसार चलती थी। इसे महादेवजीकों १जापर सच्चा श्रम था। 
जिसे निः्य प्रातःकालमे पतिकी आज्ञा लेकर पृजनके लिये जाया 





दि मा पड का कस के 
दाथसे पुष्प तोड़कर महादेवजीपर चढ़ानेका उसका नियभु था। एक समय राजाने 


जा ५, 
धो है. 


विचार किया कि यह बड़े ग्रातःकाल ही पृजाके बहाने कहां जाती हैं : इसको परीक्षा 
करनी चाहिये | ऐसा विचार कर दूसरे दिन भेष बदलकर पृप्पके इन्लको ओटर्म 
ड्विप रहा । प्रभावती नियमानुसार पृष्प लेनेको वहां पहुँची । छुपे हुवे राजाने पहि- 
चान न सके इस याक्िसे उससे कहा कि, अरे | कचे एप्पौकी चुननवाली ख्री: यहां 
आव ओर मेर पास बेठ ऐसे वचन कहें । यह सुनते ही राणी बोली “अरे दुष्ट ! 


पापि ! ! इधरसे दर हो, मेरे तो चन्द्र सूर्यक्रे समान तेजस्वी पति है ” | ऐसा 


कहकर पूजा करनेको चली गई। राजा मनमें विचार करता हुआ घर लोट आया। 
जब प्रभावती पृजा करके घर आयी तब अपन पतिस 'नेष्क्पट हा वर्ती हुई 


कल 


सब वात कह सुनाई । राजा सुनकर क्रोषित हेनेके बदले हसने लगा । 


च 


शैँ 


हि 


क्- 


व मिली 8, 


यह देख कर सती बोली “ महाराज ! उस दुष्को दण्ड देनेके बदले आप 


क्यों हंसते हैं ? यह हुन राजाने प्रेमालिंगन कर कहा कि, है प्रिये ! में ने ह 
तेरे पतिरतथमेकी परीक्षा करनेके लिये यह युक्ति रची थी । यह सुनकर सती 
अपने कहे हए कट वचनोके लिये पश्चात्ताप करने लगी “है महाराज : मेने आज 


हब ्श््स 


तक आपकी आज्ञा मंग नहीं की है, कभी कटु वचन नहीं कहे । आज अज्ञानतासे 
जो कुछ मेने अपराध किया है उसे क्षमा कीजिये ” ऐसा कहकर रुदन करने लगी। 
#2 ह। आप वह ज आर 


राजाने उसे हंसकर समझाया कि तू किसलिये शोक करती हैं ” मुझे तेर इन 


वचनोंसे ते रे पतित्रतध्मकी परित्ता हो गयी । जिसके कारण मुझे पूणणे संतोष और 


बुक 9 


आनन्द ग्राप्त हुवा है । प्रिये ! पतिके चित्तको दुःखी करना यह साथ्वी खीयोंक 
धर्म नहीं है; किन्तु तूने ऐसा कमी नहीं क्िया। लियोका सश्चा शर्म पतिको 


कक कर 


प्रसन्न रखना ही है, इसी प्रकार अनक वचनसे उसे शान्त किया | पीछे आनन्दसे 
दोनों अपनी आयु भोगने लगे ! 


के, 


चाण।।४४०४७४४/९/३६/९३/९/६/३०७०४००-++ 
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है कं अिड भिक कह जड़ा डक बडी पट फेजरीकक 
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नल «(० 73. सा) पुर स्ली- 


थी | यह कात्तवीन तथा शृर- 


न्‍ 


ही (५५ 


ग्रीति. अचल शील व्रतादिको देखकर लोगोंको आश्चय होता था। मनुष्यक स्उरुपका 
आधार श्रम, इच्छा, बुद्धिबल और ऊब-नीच पर नहीं होता वह कदल इश् ्छासे 
ही प्राप्त होता है। इंश्वरके यहां सब समान हैं। पुत्र-पुत्रीक जन्मका आर बालकके 
रूप करूपका आधार ईश्वरेच्छा पर ही निर्भर है। जसमा ओड़ जाति, जो हिन्दुओम 
नीच जाति मानी जाती है, उसी जातीमें धार्मक ओर नीतिवान थी। ओड़ नायक 
त्रीकमके साथ इसका पाणीग्रहण हुआ था । विवाहक पश्चात्‌ पतिव्रतधमक अनुसार 
ही यह चलती थी | इन दोनोमें परस्पर अत्यंत श्रेम था। आड़ जातिके लोग घर 
बांधना, कुबा, वावली खोदना, तालाव खोदना आदिम कुशल माने जाते है। जसभा 
और त्रीकम अपनी जातिके मुखिया व नायक थे । इनके अधिकारमें हजारों ली 
युरुष काम करते थे | जब सिद्धराज जग्र॒सिंहने पाटणम सहलिंग तालाब खादनका 
विचार किया तब मालवासे ओड़ जातिके मनुध्योकों बुलानेके लिये दूधमल नामक 
अपने भानजाको भेजा । दूधमलकों, दो हजार ओड़ पुरुष आर दा हजार लिया 

नक्े श्रमानुसार वेतन पर, त्रीकम व जसमाकी मारफ़त मिले । उन्हें लेकर इधमलन 
पाटरणमें आकर तालाबके खुदवानेका काम प्रारंभ करदिया। राजा शिद्वराज जवासह 
नित्य सुबह, सांक, ओर जब उसे अवकाश मिलता था तब तलाब पर जहां उसन अत 
लिये एक तम्ब बनवा लिया था वहां जाया करता था | एक समय राजा तम्दुक बाहर 
शीतल, मंद वायुमें बैठा था ओर सामने ही अ लोग काम कर रहे थे। 
उनमें यह साथ्वी जसमा मिद्दीकी टोकरीकीं शिरपर घर, भिंड डालकर दुस तार 
उसे भरकर ला रही थी । हठात्‌ उसपर राजाकी इड्ि पड़ी। राजा उसके चन 


समान मुखको देखकर आश्वर्यमें मग्न हो विचारने लगा कि, ओड़ जाति समान 


हि कर 


नीच जातीमे भी ऐसी चन्द्रमुखी जियां होती है 


हू हल 2 
# 2 न: धर 
कोई भेद नहीं ? सत्य है, इश्वर 


ओर बड़े ध्यानसे देख रहा था। उस्ते उसकी कोमलता, व खुंदरताक अविंक उसाश 


र३ हु 
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व हि पक लक भ्ज़ पी आय हर हे हहक 
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मिलते गये | जैसे अंधेरी रातमें बिजली चमके उसी प्रकार जसमाके मेले पुर 

व््रोमेंसे उसका मुख चमकता था। उसकी सुदरताम किसी भांतिकी त्रटि नहीं 
थी | उसकी आयु भी केवल १८ वर्षकी थी। उसकी सुंदरताको देखकर राजा 
मोहित हो गया। क्योंकि राजा अमीतक अविवाहित ही था । इसलिये उसने विचारा 


् 


कि इसे अपनी पटरानी बनाना चाहिये। इस प्रकार प्रेमके आवेशमें जसमाको अपने 
पास बुलायी, परन्तु वह नहीं आइ | संध्याकालमें राजा अपने राज-महेलकों चला 
गया, परन्तु उसके हृदयसे यह बात दूर नहीं हुई। उसके सोन्दय्स राजाका वित्त 
वशमें न रहा । अनेक विचारोंके कारण रात्रिकों पूरी निद्रा भी नहों आई । 

दूसरे दिन राजा ग्रात.काल तालाव पर गया । उसने जसमा और उसके. 
पतिके पास संदेशा भेजा कि, (तुम सब ओड़ ओड़नीके मुकाइम हो इस लिये तालाव- 
पर सोना, वृक्षके नीचे खाना बनाना, ओर खाना उाचित नहीं । जसमा सुकुमार 


न्‍्५( 


ओर स्वरूपवतती है, एवं दूधमुख बालक गोद है। उसको रातदिन मेदानमें 
रहना अनुचित है | इस लिये तुम दरबारमें चलकर महलमें रहो | वहां तुमको एक 
स्वतंत्र स्थान देकर तुम्हारी सब प्रकारसे रक्षाका विशेष ध्यान दिया जा सकेगा ” | 


यह समाचार सुनकर जसमा तथा उसके पतिने उत्तर कहा कि,-“ हम मजदूर 


१०.. 


गमझापड्ाक रहनवाल हू, हमका महलम रहना कंस शाभत हा सकगा : जब 


के 


हम कहीं अन्य स्थानपर मजदूरीकों चले जांयगे तो ऐसा महल कहां ग्राप्त हे! 


सकेगा ? हमको मैदानमें ऐसी ही ऑोपड़ियोमें रहनेकी आदत पड़ गयी है। महा- 
राजका हम उपकार मानते है ओर यह प्राथना करते है कि हमकों इस तालाबपर 
कामके पास ही रहनेकी आज्ञा देते ”' | जब राजाने यह उत्तर सुना तब तो अवथीर 
हो स्वयं वहां गया ओर जसमासे कहने लगा कि, “ तुम्हारा शरीर अति सुकुमार 


तुम मजदूरीका काम करनेके योग्य नहों हो । टोकरीके उठानेसे तुम्हारे कोमल 

गोरे हाथ लाल पड़ जाते हैं। भारके उठानेसे तुम्हारे मस्तकको पीड़ा हे।ती होगी । 
तुम इस मजदूरीके कामको बोइकर महलमें चलके मोजसे रहो । में तुम्हें विना श्रम 
केये ही वेतन दूंगा । यद्द तुम्हारा बालक रोता है, जिसे दिनमें घृष ओर रात्रि 


३ भर छू पाप 


शर्दी लगती होगी, महलम जो पालना है उसमे इसे सलाना ” इत्यादि बाते उसके 
हि 


है. 


४ 


है. 


/ज]/7 


है 


हर हक 


को छुभानेके लिये कहने लगा । यह सुनकर जसमाने नप्नतासे ऊतर दिया, 


+ 


ब्त 


रा 


महाराज ! महलमे रानिये ही शोभा पाती हैं। मुझे बिना अ्रमक्रे वेतनकी आवश्य- 
कृता नहीं । बालकके लिये मैंने वृक्ष मोली बांध दी, है जिसे में आते जाते झुला 
है । 


दिया करती हूं, जिसमें यह सुखसे शग्नन करज्ञा है ! हम लोगोंके बच्चें वल्र रहित 
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होने पर भी श्रम करने योग्य शरीरसे बलवान होते हैं। इस लिये पालना व अन्य 


खिलोंनेकी आवश्यकता नहीं है '। जसमाके ऐसे वचन सुनकर राजा अपनी इच्छाको पूरा 
करनेके लिये उसे अनेक प्रकारके प्रलोभन दिखाने लगा। वह कहने लगा, “ जसमा : 
तुम मजदूरीको छोड़ दो और महलमें रहो, अपने पतिक्ों त्याग दो, में तुम्हें 
तथा तुम्हारे बालककों जामीर दूंगा, में तुम्हें ब्याहिता पटरानीसे अधिक बना 
नाना प्रकारसे राज्य वेभवका सुख दूंगा ”। परन्तु सतीके मनमें इन लोभमय 
बचनोंसे कुड भी परिवतेन नहीं हुवा, किन्तु थे बचन उसे बाणकी नांइ हृदयको पीड़ित 
करने लगे। थैये धरके राजासे- कहने लगी, “ महाराज | यह आप क्‍या कह रहे 
/ आपको ऐसे द्बंचन शोमित नहीं होते। राजन, परशको बहेनके समान 


शा ०५ रा बा ] ५ 


देखना चाहिये | मैं पतित्रता त्री हूं, यदि आप प्रथ्वीका भी राज्य मुझे देवे व मेरे 


क्र 


प्राण ही ले लबें तोभी में कदापि अपने पातित्रत्य धर्मको न व्यागूंगी। प्राणकी अपेक्ता 
मुझे अपना शील अति प्रिय है । में प्राणका त्याग कर सक्ती हूं; परन्तु शील नहीं 


त्याग सक्ती | आप मेरी बातकों निश्चय और सत्य मानिये। आप भविष्यमें इस 

ग्रकार आग्रह करना छोड़ दीजिये | आप अपनी मयोदासे रहिये, जो दुराचारिणी 

जियो हो उन्हें आप इस लालचमें फंसा सक्ते हैं ओर बंही सहजमें लोभित हो 
९ 


जाती हैं। मैं आपके ऐसे वचनोंसे मोहित हो कदापि दुष्कर्म नहीं करूंगा। यद्पिं 
अं जातिकी शूद् ह॑ तथापि धर्मशाखानुसार चलनेवाली सती ख्री हूं । मने अपने 
पृतिक्रे साथ अभिदेवके सामने इंश्वरको समक्षमें जानकर शाखानुसार पाणिप्रहण 
किया है। उस पतिका कभी त्याग नहों कर सक्ती। जो मेरे इस शरारका स्वामा 
है भविष्यमें उसके सिवाय अन्य नहीं हो सक्ता। जहां साधारण लेन देनमें भी किये 
हुए करारका भंग नहीं हो सक्ते तब इश्वरकों बिचमें रखकर किये हुय करारका केसे 
भंग हो सक्ता है ? में आपसे लम्म करने योग्य नहां हूं। मुझे पटरानी हानेकां इच्छा 
हीं है। मुझे राज्य वैभवके सुख भोगनेकी इच्छा नहों है | मुझे इंश्रेच्छोसे जो... 
पति प्राप्त हवा है वही सच्चा पति है। मेरे पतिकी ओरसे मुझे जो सुख दुःख होगा 


उसे मैं प्रसन्नतापूर्वक भोगूंगी। मेरी महनत, मजदूरी मुझे पसंद है और उसीमें 


| 


: /ज|/22 
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ह। भू 


हि. 


खपूवक निवाह होता हैं अब आँधिक सुखक लिये मुझे किसी अनीतिके काये 


कं 


करनेकी इच्छा नही हैं। नीतिके अनुसार उदर पोषणाथ धंधा करूंगा। ईश्वरमक्ति 


आर सदाचरण ही मैक्तिके दाता है / | ७ 
जसमाके ऐसे 'वचन झ्ुनकर राजा निराश हो गया और पीछे दरबारमें 
आया | जसमाका रूप और उसकी' पातितब्य-धर्मपर इढ़ता देखकर आश्चयमें ' लीन 


॥ 


नी 


7५: 


जी 


आर सिल्तनमेत 


अा&००४०० 
























का हो अधिक आसक्त हो गया । इस कारण अपने प्रधानकों बुलाकर कहा कवि, 
हा £ ग्रधानजी ! किसी भी युक्तिस जसमाको मेरे महल लाना चाहिये ”। प्रधान सुनकर 
अप्रसन्न हो मनमें सोचने लगा कि राजा कोई राजपूत-कन्याके साथ विवाह करनेकी 


| 
| 
ग 
| आप हो. 6५ मल हिल 
। 
॥| 
॥। 


.... ओपेज्षा एक श॒द्र ख्रीको पटरानी बनानेकी इच्छा रखता है इससे राजकुलमें कलंक 


लगेगा, संसारम अपकीर्ति होगी, ओर दूसरे राजाश्रोम निंदा होगी। यश्रपि मंत्री ये 
.... विचार मनर्म ही कर रहा है, परन्तु प्रत्यक्ष राजाके डरसे कुडभी नहों कह सक्ता | 


आप 4५ 


यह बात वायुक्े समान पूर्ण राज्यमें फेल गई | नगर-निवासी अप्रसन हो गये तब 


रु न 


हा, बुद्ध पुरुष और धनिक लोगोंने मंजुल नामक प्रधानसे कहां 
गम महाराजका सममभानंका चंद के जिये, राजाके 


५ आर | मी 0 


शी, 


कि आप हिम्मत करके 
को एसे दष्करम करना शोभित नहीं हूं 


वचन 
है. 


(५१ 





पा राजाकी नीतिपर प्रजाकी नीतिका आधार है। यदि राजा सदाचरणी होगा तो प्रजा 
20 भी सदाचरणी होगी | इसलिये उन्हें अपनी नीतिका नाश- नहीं करना चाहिये | 
- उनको कोई अच्छे प्रतिष्ठित राजाकी सुन्दर कन्याक्रे साथ पाणीग्रहण करना 
हा चाहिये, इससे राजनीति रहेगी अन्यथा वर्णुसंकर राजपुत्र होगा, जिससे राज्यको 
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बड़ी हानी होगी। मंत्रीने यह सुनकर विचार किया कि निःसंदेह यह मेरा धर्म है 
० कि राजाकों सममाकर ऐसी अनीति करनसे रोकू | इस भांति मनकों हृढ़ कर 
पा राजाके समीप जा उसे अनेक भांतिसे समझाने लगा। राजा और प्रधानमें जाति-मे 

गा उच्च-नीच, विषयपर अनेक प्रकार विवाद होने लगा। राजा बोला “अपने देशममें 
..... कुलाभेमान यह अस्वाभाविक एवं इंश्वरीय नियमसे विरुद्ध हैं। प्राचिन महर्पियोंके 


्् 





रे 


मा चाहिय मिल सके हैं जो गुणवान है वही कुलवान ओर उच्च है| यह बात अनेक 


...... वषासे भर मनमें आई थी उसे आज कहनेका मुझे अवसर मिला है। इस जसमाको 
का, इंश्वरने मज़दूरी करनेके लिये उत्पन्न नहीं | देखिये ! उसकी सुंदर कांतिको 


| *् की को : 


. , और सुनिये उसको मधुर वाणीकों ' उसकी बुद्धि, उसकी चतुरता एवं उसके 


भरे 


... : सदगुणों परसे ही मालूम होता है कि यह राज्य महलके योग्य हैं। उसके नहीं पढ- 
हि ८० कर 


दा नेका कारण केवल उसका गरीब धरमें उत्पन्न होना ही है। यदि उसके पढ़ानेका 
|. प्रबंध किया जाय तो थोड़े ही समयमें पढ़ लिखकर विदुषी हो सक्ती है 


जि 


2; 


दल क 


। 
| प्रधानन कहा कि यह बात सत्य है; किन्तु अवोचीन कालमें देश रीतिसे विरुद्ध 
० चलनेसे बहुत हानि होंगी । अभी तो स्वज्ञातिमेंसेही विवाह करना सर्व भांति अच्छा 
हे के हे जप जे बेच ५ 2. ८० 0 ८... 
हैं| है राजन्‌ू : आप जप्षमासे विवाह करनेका विचार त्यागकर किसी क्षेत्रिय- 


कन्याके साथ विवाह करें तो अति उत्तम है। प्रस्तु राजाने प्रधानही एकभी शिक्षा 








| क्‍ क्‍ ग्रेथाम गुणकमंके अनुसार उच्च नीचे समझा गया है। इस वप्थम जितने उ हिर्ग द 
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हीं मानी । फिर तो प्रधानने राजाकी इच्छाको निःफत करनेऊ्े लिये युक्ति रचनेका 


मनमें निश्चय कर, राजासे प्रगट कह “ अच्छा महाराज ! जो आपकी आजा है 


।ध 


हि 
श्र जी 


२ 


उसे पूण करनेका उपाय करता हूं ”। इस प्रकार राजाकों बेंये देकर जम्माके पास 
आया । वहां उसका पतिपर पूर्ण स्नेह देखकर प्रसन हो जसमा अंर उसके पतिसे 
तालावके खोदनेका काम शीत्र पूर्ण कर अपने देशको लोट जानेक्नी सलाह दी ! 


(४ 


५ 


जसमा तथा उसके पतिने प्रवानकी बताई हुई युक्तिके अनुप्तार तालाबके कार्यकों 
अपने साथियेंके साथ बहुत जल्दी पूण कर दिया। जब राजासे अन्तिम हिसाब 


चुकता करनकों कहा तब उसने जसमा तथा उसके पतिको दरबारमें सिरपाव देनेके 


न 


बहाने उनका हिसाब न देकर उनके अन्य साथियोका हिसाब चुकता करऊे उनको 
विदा किया | मालवी लोग अपने देशमें जानेक्े लिये तैश्यार हो गये तब जसमाने भी 
आधिरातकोीं अपने पतिके साथ ओर अन्य साथियाकों लेक! चल दिया | राजाक़ो 
इस बातकी खबर पहुंचते ही उसने तुरंत घेड़िपर सवार हो उनके पीछेर बड़ी शीघ्र 
तासे घोड़ेको दोड़ाथा | कितनेक कोस चलने पर राजा उन लोगंके पास पहुंच गया। 
त्रीकम व उनके अन्य साथियोंने राजाका सामना किया; किन्तु वे लोग मारे गये | 
जसमाने अपन पतिकी इस दशाकों देखकर अपने पेटमे कटारी मार ली; किन्तु मरनेके 
पहिले ही राजासे कहा कि, “ तेरे तालावमें पानी नहां रहेगा ” । राजाने तुरंत ही 
घेड़िपरसे उतरकर उसका हाथ पकड़ लिया; किन्तु इसके पहिले ही कठार उसके 
पेटमेंसे निकतकर पीठकी ओर निकल चुकों थी। राजाने जसमाके शिरकों अपनी 


गोदमें रखना चाहा: किन्तु उसने राजाका हाथ मटठक दिया ओर जबतक उसे कुछ 


जँ 


रू 


+५३... ऋ.के ५ 


होश रहा तब तक उसने अपने दोनों हाथोसे आंखे बंद करके राजाका मुह भी न 


६५ 
+ 


देखा । राजाने धीरसे उसके पेट्मेसे कटार नीकाल ली; किन्तु कटारके निकलते ही 
उसकी सब अंते बाहर निकल आई ओर उसके प्राण-परखेरू उड गये | यह हाल 
देखकर राजा बहत पढताया ओर नेत्रोंसे आंसू बहाकर रोने लगा। इतनेमें उसके 
श्रीरच्तक आ पहुंचे । वे राजाकों समझाकर विनययूवेक राजधानीकों लोटा ले 
गये वहां राजाने जसमा तथा उसके पतिक्री अन्तिम क्रिया की | जसमाके बचना- 
नुसार उस सहखालिंग तालाबमें पानी नहीं रहा । जसमा ! तुझे धन्य है कि तूने 
अपने पातित्र-यके लिये राज्यसुखकों तिलांजली दें दी! किसीकी लोभके वशमें नहीं 
पड़ना चाहिये | देखो जसमाने अपने प्राण खोकर अपने पातित्रत्य धर्मकी रक्षा की 
ओर अपना नाम संसारमें अमर कर गई ! धन्य हैं ऐसी साध्वी ब्लीको 
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धनलदध्ष्मी । 


लेन मा 24 


ह साथ्वी खी बड़ोदा राज्यके बीलना नामक ग्रामके निवासी जगन्नाथ 


लक्ष्मीरामकी पुत्र-वधू ओर डभोइ जिलेके बतरारके ,निवासी जोषी 


जीवरामकी पुत्री थी। घनलक्मीकी सास महाकुंवर घामिक, उदार, 
चतुर ओर शिक्तिता होनेसे उसने अपनी वह घनलक्ष्मीको आय-घ्म, 





नीति, रीति आदिके अनुसार शिक्षा देकर सुलक्षणा बनाई थी। इतनाही नही; उसने 


| आथ 


अपने पति तथा गिरिजाशंकरकी भी सदगुण सम्पन्न बनानेमें बड़ा श्रम किया था। 


के 


जिस दिनसे विवाहित होकर घरमें आई है उस दिनसे जान्नाथ मश्की अतिडा ग्रति- 


दिन बढ़ने लगी। उसको प्रारंभसे ही आयै-नीति, धमकी पुस्तकें पढ़नेका तथा 
उपदेश-प्रद पद बनाकर उपदेश देनेका वैसेही बालकोंकों शिक्षा देनेका बहुत शौक 


"28 [का कष को 


था | ऐसे सदगुणी तरीके हाथके नीचे पृत्रवधू व पुत्र उत्तम हों तो इसमें आश्रय 
ही क्या है ! घनलक्ष्मी अपनी सासके अम्रत समान वचन व प्रेमकी पाकर अपने 
माता-पिताके घर जानेका कभी भी संकल्प नहीं करती थी । कदापि माताके 


आग्रहसे जाना पडता तो भी वहां २-० दिन रहकर फिर सासके समीप चली आती 
थी। सास-बहूमें अत्यंत घनिष्ट प्रेम था यह बात आज कलकी सास-वहुओंको ध्यानमें 
'रखनेके योग्य हैं | जहांपर ऐसा ख्लेह सास-वह॒के बीचमें रहता है ओर वे अपने २ 
धमके अनुसार चलती हूँ उस घरमें सुख सम्माततिको न्यूनता कभी नहीं रह सक्ती | 


0] 


धनलक्मी अपनी सासको सदेव ही माताके समान समझकर उसकी आज्ञामें रहता 
थी । सास-स्वशुरके मनको बुरा माहम हो ऐसा कोइ भी आचरण नहीं करती थी | 
पति व सास-स्वशुरकी प्रीतिपूषक सेवा करनेसे उनका उसने आशीर्वाद प्राप्त किया 


4५ ९ 


है. 


था | वह कभी भी परपुरुषका मुख नहीं देखती थी और पर पुरुषक्े साथ हंसकर 


बात करना वह नहीं जानती थी । अपने जीवनभ उपयोगी हो ऐसे पृस्तकोंके 
पढ़नेका उसे अत्यंत प्रेम था | यही नहीं, किन्तु उसे पुस्तकोरमेंसे उपयोगी सार समझकर 


७.2 


हृदय उसे दढ करनेका अभ्यास था। वह अपने पतिकी आज्ञाके बिता कुत्र भी 


नहीं करती थी; इस प्रकारकी वह सदगुणी थी। वास्तविक सदगुणी खोंकी कसोी 


बिक 


संडूटके समय ही होती हैं| इस साध्वी खीकों मी उस कसौटीपर चढ़तेका समय 


थे 


आया । पति प्रेम, दया, शील, घैये, समग्र सूचकता डत्यादि  गुणोंकी परीक्षा हुई 


पी के 


जिसमें वह उत्तीण हो गई उससे उसकी कीर्तिकी अभिव्वद्वि हुई । साथ ही उसने 
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हा 


अपने माता-पिता सास-स्वशुर और पति ग्रमृतिकों धन्‍्यवादका भोगी बनाया था। 
सम्बत्‌ १९४५ के चैत्र कृष्ण पक्तमें जम्बूसरके निवासी शुद्ध विश्वनाथके 


भतीजेका विवाह था | उसकी बारातमें घनलक्ष्मी ओर गिरिजाशंकर दोनों खंभात गये 


थे। खंभातमें विवाह हो जानेके पश्चात्‌ जम्बूसर पीछे आनेके लिये नौकामें बठे | 


स नाकाम दो बारातके मिलकर कई मनुष्य थे। उन सबको काबी बंदरमें उतरना 
था | नोका चलाकर थोड़ी दूर ले गये थे कि दरियामें एक बड़ा तृफान आया, 


९५ ९ २ 


लहेरोपर लहरें आने लगी, नोकामें उसके डूबनेके लक्षण ग्रतीत होने लगे | निदान 


६. 


नाविक घबराने लगे | नौकामें बठे हुये मनुष्योने नाविकसे सावधान होने कहा; हि 


अब वह क्या कर सक्ता हैं? जब मनुप्योके भाग्यही फिर गये हों, इंश्वरकी यही 
इच्छा हो तब मनुष्यका बल क्‍या काम कर सक्ता है ? यह हाल देखकर कोई 


७ आप २ ढक | कप 


परमेश्वरसे विनय करने लगे, कोई उच्च स्वस्से रुदन करने लगे। इतनेहीमें एक बड़ी 
मोज आइ:; उसे देखते सब कोइ तन बदनकी संधि भूल गये। नाविक लोग समुद्रमें 


के 
कि 


कूदर कर तरने लगे। यह हाल देखकर सब बैठने वांलोंके शरीर बरफक्े समान 


है.। 


$% 


कि 


| गये ओर सबने जीवनकी आशा छोड़ दी। परन्तु घनलक्ष्मीकों जिसने “सहस्र 


हि 


रजनी चरित्र ” पुस्तकर्म पढ़ा था कि “नोकाम सचेत होकर बैठना चाहिये नोका- 


आम समर लकड़ाक दुकड़ रख जात हू | इस ज्कड़ाका एक छादा टकड़ा मी 


+ | 


मनुष्यके भारको लेकर जलमें नहीं डूब सक्ता ” इस बातका स्मरण हो आया। 
फिर तो वह ऐसे टुकड़ेकी खोज करने लगी। अपने शरीरपरके समस्त वद्धोंको 
समेटकर अच्छी तरह बांध लिये। इतनेम एक साधारण सेमरकी लकड़ीपर उसकी; 
दृष्टि पड़ी। उसने अपने पति गिरिजाशकरकों बुलाकर उसको पकड़ लेनेके लिये 
कहा । गिरिजाशंकरने उस लकड़ीकों पकड़ लिया, उसने एक हाथसे उक्त लकड़ी 
व दूसरे हाथसे जेवरका पाकिट पकड़ लिया, किन्तु लोम वश उसका ध्यान जेवरोंके 
पाकिटकी ओर विशेष था ओर लकडीकी ओर साथारणु था। धनलक्ष्मीने उसका 

हाल देखकर उसके हाथसे जेवर।के पाकिटकों छुडाकर फेंक दिया किन्तु उसने 


आर री आप ही, लि पक कर हक | 


उसे फिरसे उठा लिया ओर नोकाके आगे रख दिया। यह सब उसने बडी 
तासे क्रिया उतने वह के 


पा 


ड 
पं 


रा हु 0] 


५ 


नोंका उद्चलकर उलटी हो गई उसके भीतर जल भर गया। 


धनलक्मी तथा उसके पतिने लकड़ीको पकड़ रखा । व उसीके आधारपर बचे ओर 


शेष मनुष्य ड्रब गये ७ इनके सुखमें भी पानी घुसता था। उन लोगोंसे कुछ दृरपर 
एक ब्राह्मगाका लड़का जिसका नाम हरिशेकर था बह डूबकर फिर जलके ऊपर 


2 
हक 


आर गया। वह इन दोनोंकों देखकर इनके पास आया और इनसे चिपट गया। 


3३ 
बा । टी 
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है| 


हि 
$] 
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सतोमंडल, 


यह देखकर गिरिजाशंकर घबरा गया; क्योंकि लकडी तीनोंका भार नहीं सहन कर 
८ आओ 


सकनेके कारण डूबने लगी। इस समय घनलक्मी थैये घरकर उसे सहाय देने लगी। 
गिरिजाशंकरको तेरना नहीं आता था; वेसेही वह पानीसे 


६] 


- डरता था। वह जब डाको- 
रजी जाता था तब गोमतीके घाटपर बेठकर ही €नान कर लेता था वह इस प्रकारका 
डरपोक था; किन्तु आज उसे इस समुद्रके अगाव जलमें फंसनेका समय उपस्थित 
हुआ। इंश्वरकी गति विचित्र हे | धनलक्ष्मीने जान लिया कि तीनाके बोभाका भार 
सहन न करके लकडी जलमें डूब जायगी; इससे यदि दो ही ग्राणी बच सके तो उत्तम 


के 


477 


है। ऐसा विचार कर पति तथा हरिशकरकों बचानेक्रे लिकझे आप रवय॑ ड्रबजानेके. 


च्छ् 


लिये तत्पर हुई। किन्तु उसे तेरना आता था इस लिये यह भी सोचा कि मुमसे 
जब तक हो सकेगा तेरूंगी यदि इसपरभी ड्र तो में 


है 


) 


45 


>ँ 


कक 


आयु ही पूर्ण हो चूकी; परन्तु इन दो ब्राह्मणोंकी जान तो बचेगी । ऐसा करना मेरे 


परम सोमाग्यक्ी बात हैं इस प्रकार विचार करके लकड़ीकों छोड़ दिया ओर स्वयं 


तैरती हुईं अपने पति गिरिजाशंकरकों कहने लगी कि “ सावधान ! कभी घबराकर 
लकड़ी न दोड दीजियेगा, ईश्वर जो करेगा वही उचित ओर ठीक है। हरिशंकरसे 


कहा कि भाई ! यदि तू उस लकड़ीके ऊपर चढ़ बेठेगा तो तुम दोनों ही डूब 


जाबोगे; इस लिये लकडीकों केवल सहारा मात्र समझकर पकड़े रहना। फिर पतिसे 


कहा कि, 'प्राणनाथ ! अब में आपको अन्तिम प्रणाम करती हूं। '' इतना कहते ही 
वह एक बडी लहरमें डुब गई; किन्तु उसे डुबकी लगानेका भी कुछ अभ्यास था| 
इससे उस लहरके जाने पर जलके ऊपर आई; किन्तु इतनेमें तो दूसरी लहर आ 


९" 


पहुंची | धनलक्ष्मी उसमें ड्बनेकी अपेक्षा उस लहरके ऊपर हो गई और आस 


पासमें पतिको देखने लगी; परन्तु उसका उसे दशन भी न हवा | यह चारित्रि जहां 
पर नोका ड्बी थी उसी स्थानके समीप ही हो रहा था। घनलक्मी अपने पतिकी 


रक्ताथ इश्वसे प्राथना करती हुई तेर रही थी। इतनम उसके पांवमें उस नौकाकी 


मोटी रस्सीका स्पश हुवा, तब उसने उस रस्सीके सहारे उस नोका तक जानेका 
विचार किया। इस समय नोकाका एक सिरा जलसे ? वालिश्त ऊंथा देख पदुता था। 


एब क के 


उसे भा घीर २ लहराम डूबता हुवा दंखकर कहने लगी, हे जगप्पिता | है दीन- 
दयालु ! इस महान्‌ संकटसे पार करनेवाला, सिवाय तेरं ओर कोई भी दृष्टि नहीं 


ड॒ता। इतनेमें इंश्रेप्छासे एक मोटा लकड उसकी दाहिनी ओर इृश्टिपर पडा और 
उसने उस लकइ्कों तरकर पक लिया। फिर उसे पकड़े २ तैरकर उस नोका 


शक 
न 


तक आ पहुंची। नोकाके सिरपर जेवरोंका पाकिट देख, पड़ा 'उसने उस पाकिट 
को पांवम लिया और एक पांव और एक हाथसे तरने लगी | 


ब मख्णा ता म समझभ्ूृगां |क भरा 
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इस समय समुद्रकी लहरें कुछ २ स्थिर हो चुक्की थी। धनलक्ष्मीने बेयसे 
बलानुसार एक हाथ व एक पैरसे तेरना प्रारम्भ क्रिया, किन्तु अधिक थक जानेके 
कारण उसने सोचा कि अब मरणकाल निकट आ पहुंचा हैं। ऐसा विचार कर 
उसने उस जेवराक पाकिटकों जो पांवमं फंसाये थी जलहीम॑ डोड़ दिया। अब तो 
वह दोनों पांव ओर एक हाथसे तैरने लगी। इस प्रकार तैरती २ क़िनारेके पास 
आ! पहुंची; किन्तु वहां पानीके बेगके कारण वह लकड़ी परिश्रम करने पर भी आगे 
नहीं बढ़ती थी | इतनेहीमें एक लहरने उसे बहुत ऊंचे उठा लिया; इस समय जब 
उसने ऊपरसे दृष्टि फेलाकर देखा तो कुछ दूरीपर एक मनुष्यके समान शिरपर वस्र 
लपेटा हुआ पदाथ इृश्पिर पड़ा। उसे देखते ही अपने पतिका स्मरण हो आया और 
उसके नेत्र भर आये। जैसे द्रोपदीजीने अपने वखहरण होनेके समय प्रभुको पुकारा 
ओर प्रार्थना की थी, उसी प्रकार धनलक्ष्मी भी नेत्रोसे जल बहाती हुई इंश्वरसे 
प्राथना करने लगी कि, “ हे दीनबंधु ! हमारी रक्षा करो ! हे प्रभो ! आप 
अनाथोके नाथ हैं | अनाथनके नाथ आपने अनेकवार अपने आश्रितोंकी बड़े 
२ दुःखोंसे रक्ता की है । मेरे सास शशुरकों हम अत्यन्त प्रिय हैं। यदि आप 
हमारी रक्षा न करोगे तो अवश्य वे प्राण त्यागंगे | इस लिये दीनबन्धों ! कृपाकर 
इस [विपत्तिसे हमारी रक्षा कीजिये ! 

इस प्रकार प्राथना करनेके पश्चात्‌ चित्तमें पातिका चिंतबन करतो हुईं विचार 
करने लगी ओर कहने लजी कि,“ हाय ! आपको तैरना नहीं आता, लकड़ी छोटी है, 
दो मनुष्य लगे हुए है वे महाजलमें बह गये है, वह मनुष्य यदि लकड़ीके ऊपर चढ़ 
बैठेगा या स्वयं कायर हो लकड़ीकी छोड़ दंगा तो डूब जायगा। हाय ! इस समुद्र 
जीव जन्तुओंका भी अत्यंत भय है। है इश ! तेरी इस दीन पुत्रीकी ग्रार्थनापर ध्यान 
देकर उसकी रक्षा करना। ” ऐसा कहकर रुदन करती हुई विचार करने लगी कि 
परमात्मा सत्यका साथी है उसने अनेक पतित्रताओंकी सहायता की हैं; फिर क्‍या 
मेरे सत्यत्रत ओर मेरे पतिने अपने माता-पिताकी की हुई भक्तिकी ओर नहीं देखेगा ! 


बश्य देखेगा। ऐसा विचार कर हिम्मत करके लकड़ीकी धकेलने लगी। कावी बंदर 
अनुमान १ भील रहा होगा वहां आपहुंंची । इस समय दिनके ५-६ बजे होंगे । 


5 पा 8. की... हू... ९. 


बंदर दिखाइ दने लगा । किनार पर विश्वनाथ शुक्ल सवारी लेकर बारात लेनंके लिये: 


आये थे | समुद्रके 'जलमं गाडीके पहिये भिगोनेसे दृढ़ होनेके विचारसे एक गाडी 


छू कप 


बाला अपनी गाड्ोकी समुद्र्म डुबा रहा था। बडो२ नोकाओंसे उनमेंका लदा हुवा 
असबाब किनारे पर उतारा जा रहा था।- ये सब उसको देख पड़ा | धनलक्ष्मी 
के श्छ्छे द | । 
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उच्चःस्वसे उस गाडीवानकी ओर हाथ उठाकर पुकारने लगी; परन्तु वह उससे | 
धा मीलकी दूरीपर था इस लिये उसने इसका पुकारकों नहीं सुना । फिर उसमे 
दोनों हाथ ऊंचे करके उच्चःस्वस्से उसे पुकारा; अबकी वार उस गाड़ीवानने उसकी 
ओर देखा और देखते ही एक नाविक पास दौहता हुवा गया । उससे कहने लग. 
के एक जीवित सत्री तेरती हुई आती देख पड़ रहा है . जब नाविकने समुद्रको * 
ओर दृष्टि करके देखा तो उसे एक ख्री उंचे हाथ किये हुये पुकारती हुई देख | 
पड़ी । अब तो इस नाविक व अन्य देखनेवालोंको उस गाडीवानके कथन पर. विश्वास 
हुवा; परन्तु इस समय भी समुद्र तोफ़ान था जिसके कारण किसीकी हिम्मत 
जानेकी नहीं पंडती थी | यद्यपि घनलक्ष्मी बहुत ही थक गयी थी तथापि वह यथा 
शाफ्ते तैर ही रही थी । किनारे परके देखनेवालोंकीं उसकी इस दशा पर अत्यंत 
दया आ रही थी । उन्होंने एक चतुर तैराक नाविककी अत्यंत समझ्काकर तैयार 
किया । उस लंगोट बांधकर इंश्वर स्मरण कर जलमें कूद पडा । जल्दी २ तरकर | 
- घनलक्ष्मीके पास आपहुंचा ओर कहने लगा कि, “बहिन ! ५ये रक्खो, में तुम्हं जलसे 
_ निकालनेके लिये आया हूं, परन्तु तू मुकसे चिपट मत जाना। ” घनलक्ष्मीने उत्तर 
दिया कि, भाई ! चिंता मत कर, मुझे भी तैरना आता है; किन्तु में बहुत थक | 
गयी हूं; इसलिये तू मुझे इस लकडीके धकेलनेमें सहायता दे |” चतुर नाबिकने एक 
हाथ उस लकड़ीको घकेलना ओर दूसरे हाथसे तेरना प्रारम्म किया | इस प्रकार 
. उसकी सहायतासे वह लकडी बंदरक किनारे आ पहुंची । घनलक्ष्मी अत्यंत थकित 
 होनेके कारण किनारे पर बेठ गयी । अब तो झुंडके झंड उसे देखनेकों बंदरपर 
. आने लगे । उस समय घनलक्ष्मोके शरीर पर केवल एक लेंगे ओर काचलीके ' 
.. अतिर्क्ति और कुछ भी नहीं था। वायुके लगनेसे उसे शर्दा लगने लगी । यह देख 








| 
॥ 
॥ 


.. कर एक भले आदमीने उसे एक कपडा आओढ़नेके लिये दिया । 









... इस समय उसको अपने पतिका स्मर|श हुवा जिससे वह रुदन करने लगी । 
हाय ! मेरा पति बह गया ओर में क्यों बाहर निकली ? हाय ! मैंने एक बार . 
लकड़ी पतिकों सोंप कर मरनेकी तैयारी की, इतनेमे परमेश्वरने मुझे फिर लकड़ी क्यों । 
दी | है इश ! अब में बिना पतिक जीवित रह कर क्‍या करूंगी ! इस अकार 
शोक करने लगी । इतनमें विश्वनाथ शुक्षन आकर उससे सब वृतांत पूछा | उत्त- 
_रमें रूदन करती हुयी धनलक्ष्मीने सब बृतान्त कहा | झुह्लजीन यह हाल सुनकर | 
कहा कि हाय ! सबकोई डूब गये ? ऐसा कहकर रुदन करने लगा । जिसे .देख- | 
.._ कर गांवके सब लोगों में हाहाकार मच गया / धनलक्ष्मीको एक ब्राह्मण॒के यहां ,बैठा- 


है 


न अ थे अल अप कु 
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इक 


कर विश्वनाथ शुक्र कितनंक मनुष्याकों साथमें लेकर मशालें लेकर किनारि२ मनु- 


45% 


प्याकी शोध करने लगा। घनलक्मी अपने सोभाग्यके धन स्वार्मकों स्मरण कर रुदन 
करने लगी। गांवक ज्ली-पुरुष थेय देने लगे ओर कहने लगे कि, “ दोबे ! त्‌ क्‍्ये 
रांती हैं : तूने अपने शरीरकी परवाह नहीं कर दयासे अपन पति और दसरे 
आह्यणक बचानक लिय लकड़ी छाड़ दी थी उसपरस इश्वर तरे ऊपर दया करेंगे | 
तूने उन दानोके ऊपर दया करके लकड़ीकों छोड़ दिया तब इंश्चवरने तरी इस उदार 
वृत्तिको देखकर दूसरी लकड़ी दी; यहीं उसकी दयाका पहिला फल है। सिवाय 


३ कर का 


इसके इतन भयंकर तोफानसे इस गहरे समुद्रकी मोजोमें पड़कर भी तेरे शिरपरका 
सोभाग्य सूचक चिन्ह ( बिन्दी ) ज्योंकी त्यों बनी हुयी हैं; यह दसरा शक॒न है। 


| 


इखक्षर तर सत्यत्रतका आर दखंकर तर पतिकां रतक्ता करंगा | तृ विश्वास रख। इस 
अकार निकटक मनुष्य उसे थंये ओर दिलासा देकर समझान लगे; किन्तु घनल- 

मीको धीरज नहीं आती वह न भोजन करती थी, और न नींद ही लेती थी। 
वह वारम्वार इंश्वरसे प्राथना करने लगी कि, “हे इंश्वर ! मुझ अबलापर दया करके 
मेरे पतिकी रक्षा करो !” इस प्रकार रात्रिके 2 बज गये उस समय फोजदार उसका 
बयान लिखनेके लिये आया। फोजदारके सिपाहियोंने धनलक्ष्मीको सिखाया कि तू 
इस प्रकार लिखा दे कि, “मुझ्के फोजदारने समुद्रके अगाथ जलसे बचायी हैं ' किन्तु 


(ः 


धनलक्ष्मीने जो सत्य बात थी वही लिखाई कि मुझे एक नांबिकने जलमेंसे बचाइ 
है। इस बातपरसे फोजदार क्रोधित हो गया और कहने लगा ठहरो; मैं 

रोदसे बयान लिख लाया हूं यह इसीके अनुसार हैं या नहीं ? ऐसा कहकर धन- 
लक्ष्मीके पतिका नाम पढ़कर बयान पढ़ सुनाया। जैसे ही धनलक्ष्मीने उस बयानक्रे 


दि 


ऊपर अपने पतिक हस्ताक्षर देखे, बसे ही उसको शांति हुई । फोजदारने हस्ताक्षर 


करनेके लिये कहा तब उसने अपने रु. १५००) के जेवरोंका पाकिट जिस स्थानपर 
छोड़ दिया था वह भरती उतरने पर शोध करनेसे मिलेगा ऐसा लिखकर अपने हस्ता- 
क्षर किये | अपने पतिके जीवित रहनेका समाचार पाकर नेत्रोंमें हषके आंसु आ 
गये ओर उसके दशेनके लिये आतुर हो गई | उतनेमें एक मनुष्यने आकर खबर 
दिया कि, बहिन ! तेरा पति आ रहा है। यह समाचार गांवमें फेल गया कि उस जीका 
पति सारोदमें रातके ११ बजे निकला था वह अपनी ल्रीकी खोज करता हुवा यहां 
आया है | यह सुनकर उसे समय उसे देखनेके लिये बहुत मनुष्य एकत्र हुये। 
धनलक्ष्मी पतिको आता हुवा देखकर खड़ी होकर सामने चली ओर रुदन करती हुई 
पांवमें गिर पड़ी। उसके पतिने हाथसे पकड़ैकर बिठाल दिया और दोनों रुदन करते 


े 








हि 
||, 
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हुये स्तब्ध हो गये | कुछ समयके पश्चात्‌ शांत हुये | बनलक्ष्मीके कंब्ेपर हाथ 
धरकर उसके पतिने सबके देखते हुये कहा कि “ हे लि! तुझे धन्य व तरें माता 
को भी धन्य हैं! तने हम दोनोंकी रक्ताके लिये अपना मरण स्वीकार किया। तेरा 
कल्याण हो ! ऋषासिंथु प्रशुने तुके फिर एक लकड़ी देकर रक्ता कि जिसके लिये 
मैं उसका उपकार मानता हूं |” इतना कहनेके पश्चात्‌ समुद्रमें जो अपनी मरणतुन्य 
दुःखकर दशा हुई थी वह कही; जिसे सुनकर लोग अत्यन्त आश्यको प्राप्त हुये । 

जगन्नाथ भगकों यह गिरिजाशंकर नामक एक ही पुत्र था ओर घनलक््मी एक ही 


बहु थी इस कारण इनपर बडा स्नेह था। धनलक्ष्मीको समुद्रमेंसे निकलनेपर अपने 
पतिका कुछभी पता नहीं था इस लिये उसने जगन्नाथ भइ्डकों ? पत्रके द्वारा यह बृत्तांत 
विदित कर दिया था । जिसे वह पतिसे कहने लगी कि, हे प्राणनाथ | अब आप अपने 
जीवित निकल आनेका समाचार अपने पिताजीको लिख भेजिये नहीं तो आपके 
पिता इस म्यंकर समाचषारकों सुनते ही प्राण त्याग देवेंगे। मेरी सासुजी तो न घभ- 
ड्रायेंगी क्योंकि जबसे मैं विवाहित होकर उनके पास रहती हूं तभीसे जानती हूं 
कि उन्हें हानि-लाम जो भविष्यमें होनेवाला हैं उसकी खबर पड़ जाती हैं। 
गिरिजाशंकरने कहा कि, “तू चिता मत कर; मैंने उस गांवकी ओर जानेवालेसि यह 
संदेशा कह दिया है ।” घनलक्ष्मीके इस पवित्र प्रेमकोी देखकर पासकी बेठी हुई 
ख्ियां एक एक करके उसके पेर लगने लगी; किन्तु धनलक्ष्मीने उन्होंने ऐसा करनेसे 
रोककर परमेश्वरको पेर लगनेका उपदेश दिया ओर कहाकि, “बहिनो ! आज तुम सबके 
पुण्यप्रतापसे ईश्वरने हम लोगोंकी रक्ता की है। आज हमारे हृषकी सीमा नहीं; 
मानों मेरे मृतक शरीरमें पतिके आजानेसे पुनः प्राण आ गये हैं ।”” इस प्रकार कह 
कर उन खब्ियोंकों अपने पति, सास-श्रसुर, माता, पिता प्रश्गतिकी सेवा करनका और 
ल्ली-धर्म, नीति आदिका उपदेश देने लगी। उसने पतिग्रेमका उपदेश देते हुये 
कहा कि, “ बहिनो ! तुम कोई भी परपुरुषकी ओर एकदृशिसे मत देखो और न 
उसके साथ कोई हंसीकी बात करो । इसका परिणाम अत्युत्तम है। देखो ! 
अपने पासके एक ग्राममें दो भाई गराशिया रहते थे। इन दोनोंमें परस्पर बड़ा 
स्नेह ओर प्रेम था। बड़े भाईकी ख्री कभी परपुरुषकी ओर नहीं देखती थी ओर 
न हँसी करती थी; किन्तु दोट भाइकी ञ्री हंसमुख थी | एक दिनकी बात पर 
छोटे भाईकी जी देवमंदिर्के निकटके कुवेपर चोरीसे- पानी भेरनेकों गई | वहांपर 
हवालदार बठा था| हवालदारने इस खीको” देखकर कहा कि, “ ठकुरानीजी : 
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क्या हाल है ?! ” उस हँसमुखी खीने कहा कि “ हवालदार साहब : सब ठीक 
हैं!” इस प्रकार हवालदारके दो चार प्रश्नोंका उत्तर इसने स्वभावतः हँसते हुये 
दिया | तब तो हवालदारने सोचा कि यह ज्री मुझपर प्रेम करती हैं, किन्तु इस 

बिचारी भोली ख्रोके मनमें किसी प्रकारका कपट नहीं था। इसका तो इसी प्रकारका 
स्वभाव ही था । फिर हृवालदारने उसके पतिसे मीठे २ वचन कहना प्रारंभ किया 
ओर अंतमे वह धार २ उसके घर भी आने लगा। एक दिन हवालदारने सोचा कि 
इस प्रकार मेरा काम पूर्ण न होगा; इस लिये इसके पतिकों भार डालनेसे यह तुरंत 
ही हाथमें आ जाबेंगी | एक दिन दोनों माई दहलानमें सो रहे थ; उस दिन यह 
पापी हवालदार दीवार परसे चढ़कर घरमें आया ओर बड़े माइकी तलवार जो पास 


हीमें टंगी थी उठाकर छोट माइक शिरकों काट डाला और तलवारकों वहाँ छोड़कर 


उसी दिवारपरसे घरके बाहर निकलकर चल दिया। दूसरे दिन कलेक्टरने तहकी- 
कात की ओर बोटे भाईकी ज्रीसे पूछा कि, “ क्‍या तुझे तेरे जेठपर संदेह हैं : 


किन्तु उसने कहा कि, “ नहीं, वे कदापि इस अनुचित कायको नहीं करंगे ” | किन्तु 
आतम कलेक्टरने बड़े भाइकों ही अपराधी >हराकर उसको फांसी लगवा दी | इस 
अकार ये दोनों भाइयोंकी अकाल मृत्यु हुई ! फिर एक दिनकी बात हैं कि वह 
हंसमुखी त्ली उसी कुबेपर पानी मरने गई । वहांपर उसी हवालदारने उससे फिर 
पूद्दा कि, “ कहो ठकुरानीजी ! अब क्या हाल है ” यह सुनतेहीं वह हंसमुखी 
ख्रीकी पहिले दिनका स्मरण हो आया और सोचने लगी कि, “ इसी दुष्टने मे रे पति- 
को मारा है। यह विचार उसके जीमें आते ही उसने हवालदारकों डत्तर दिया कि, 
“ सब ठीक है, यदि आज आप मेरे यहां आनेका कष्ट सह तो बड़ी कृपा 
होगी” । यह सुनकर हवालदार उसे अपने आनेका समय बताकर चला गया । उस 
खीने पुलिसको इत्तला दी और कहा कि आज मेर घरमें डिपकर दो सिपाहियाकों 
बैठनेकी आज्ञा दी जावे । पुलिसके ऑफीसरने वसाही करनका-दा सिपाहियको 
बैठनेकी-आज्ञा दी। संध्या होते ही दो सिपाही आकर उसके घरम द्विप कर बैठ गये 

अब रातको अपने कहे हुये समयपर हवालदार आया | हंसमुखीने उसे दहलानेम 
बऔैठाल दिया और इस प्रकार बात चीत करने लगी | वाह साहब ! आपने बड़ा 
बहादुरीका काम किया * आपने उसे किस रीतिसे मारा था : हवालदारने सब इत्तान्त 
आधद्योपान्त कह सुनाजा | अब तो छुपे हुये सिपाहियान॑ धरमेंसे निकल कर तुरंतहीं 
उस पापीकों पकड़ क्षिया । .दूसरे दिन कलेक्टरने तहकीकात करके उसको फांसी 
लगवा दी; किन्तु कलेक्टरन जो उस निरपराधीकों फांसी लगवादी थी उसपर बहुत 


//4 


है| 
| 
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पब्चताने लगा। इस प्रकार पर पृरुषकी ओर एक दृष्टिसे देखन और हंसनेका ऐसा 
परिणाम हुवा । इस लिये ल्लियोंकों ऐसा नहीं करना चाहिये ।” इस प्रकार धनलक्ष्मीने 
उपदेश देकर अन्य कइ उपदेशके गीत उनको सुनाथे ओर अपनी सासके द्वारा सने 
हुय ल्ॉ-धर्म भी बताया । पीछे पति-पत्नीने भोजन करके जम्बूसरसे चल दिया। 
यहा पनलक्ष्मीक पत्रानुसार उसका स्वशुर छाती शिर कूट २ कर रो रह 
५ किन्तु उसका सास उसे बय देती और कहती थी कि, “ तुम क्‍यों व्यर्थ रो रहे 
|: मेने किसीका कुछ अनथ नहीं किया, भेने अपने धर्ममें किसी ग्रकारकी भूल 


|) 


| का है, तथा गारजाशकरकी त्री भी पतित्रता €; श्सालय इश्वर मरा कभी भी 


शी 


ने विगाध्ग | मर हृदयम इस विषयका किसी प्रकारका खेद नहीं हैं | तुम जबूसर 
जाकर इस जिपयका सशभ्ची खबर लावो | जगनाथ भा कुआथ धय हानंस घोडपर 


कर तुरत जम्बूसरका आर चल दिया । मागमें घनलक्ष्मी तथा उसके पति अपने. 


पिताका दखकर रुदन करन लगे और उसके पांवपर गिर गये । जगन्नाथ मश्ने भी 
अमाश्रु बहाते हुवे उन दानोकों अपनी छातीसे लगा लिया और आशीर्वाद दिया | 
इस अकार आनन्दसाहत तेना अपने घर आये | कुछ दिनके पश्चात्‌ उस पाकिटके 
सब जवर मिल जानसे वह जेबर इनको दे दिये गये | 

उपराक्त कथा वतमान पत्रार्म प्रगट हुई थी । इस साध्वी ल्लीको बडोदा ग्रांतके 
सनल नायव सूबान स्वयं अपने नेत्रासे देखी थी तथा उसीके मुखसें यह सब 
ऊंथा सुनो था। उन्हाने धनलक्ष्मीको अनेक धन्यवाद दिये थे | इस प्रकार वह 
परम साध्वी क्री अपन धरम और वीरताके कारण अपना नाम इस संसारमें अमर 
कर गई हैं : धनलक्ष्मि : तुझे धन्य है ओर धन्य है तेरी सासको कि जिसने 
अपनी बहुका जा धर्मका एसी उत्तम शिक्षा दी थी। सत्य है सास बहुये ऐसी 
ही होना चाहिये । 

कीजिए लि? जे तरल 


- देवी शखत-छंदरी । 

हैं | बंगाल आंतमें राजशाही जिलेके पुतिआना प्रामके श्रीमान्‌ राजा 
हे क््ू जागन्नाथरका पातेत्रता क्री थी। पति-पत्नीमें परस्थर अधिक प्रेम 
3 20 था । यह देवी पातित्य धर्मानुसार पतिसेत्रा करती थी। पातिकी 
“पे आजाके विरुद्र नहों चलती थी । “इस प्रकार थोडे दिन सुखसे 
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व्यतात हानपर इसके पतिका मृत्यु हो गयी; जिसके कारण देवी शरतूसुंदरी अर 

बयमें विधवा हो गयी; अब उसने अपनी शेष आयुको ईश्वर-मक्तिमें व्यतीत करनेका! 
पक्का विचार कर लिया ओर अपने अमूल्य वल्चाभूषण गरीबोंको दान कर दिये | 
केवल वैधव्यसूचक साड़ीके अतिरिक्त अन्य वस्र नहीं घारण करती थी ओर सवा 
मन रुई भेरे हुये बिछानेकों व्याग कर तृणकी शब्यापर शयन करने लगी। अपनी 


सखी सहेलियोंकों जो इसे संदेव हंसाती रहती थी उसे त्याग दी और अपने समान 


विधवा खियोंके पास जाकर काशीधाममें रहने लगी । इंश्वर-मक्ति, पृजन, और 
यानादिमें अपना समय व्यतीत करने लगी। ऐसा करतेर अधिक समय व्यतीत न 
हुआ था कि इसका दत्तक पुत्र भी मृत्युकी शरण हुआ; परन्तु इस देवीने अपनी 


0 


पूवे सम्पत्तिका मोह बिलकुल त्याग दिया था इसलिये अपने निश्चय किये हुये विचार 


पर इंढ़ रही। अपनी सम्पूर्ण सम्पत्तिकों शुम कार्यमें लगा दी ओर स्वयं काशीजीमें 


निश्चित होकर इंश्वरमक्ति करने लगी | सरकारने इस देबीके अदभुत वेंरग्य और 


उदारताको दखकर उसे “ महारानी ” पदवी दी थी। इस प्रकार इसने अपनी शेष 
आयु इंश्वर-भक्ति ओर परोपकारमें व्यतीत करके मृत्यु पायी थी। इसकी शृत्युसे 
देशके बहुत मनुष्योंको दुःख हुवा था; क्योंकि यह अपने द्रव्यकों स्वयं न लेकर 


परोपकारमेंही व्यय कराती थी। सोमाग्यावस्थामें पातेपरयण और वेधव्यपनमें 


30 


श् 


इंश्वर-भक्ति परायण रही थी। इसने “ साध्वी सती ” ये नाम प्रत्यक्ष सत्य कर 


'दिखाये हैं। इसके सौंदय, घमेनिष्ठा, आचार ओर विचारसे चकित होकर प्रोफेसर 


के 


 वडेभव्थने उसकी बडी प्रशंसा की है। है इंश ! इस देशम फिर ऐसी पवित्र 


मनकी ख्रियोंकों उत्पन्न कीजिये | 


हि. 
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वसुमती , रानी-हेमंतकुमारी । 


' फुम्था5< साण्णाण्णक कब्ज न शा पी आर अर 





इसका पति भी इसे अनेक प्रकारस सख देकर इसे प्रेमसे चाहता 
23 तु देवच्छास पतिका दहान्त हो गया: जिसके कारण 


इसने अपने सब घुख-साधुनाका त्याग कर अपनी सास शस्तसुदराक समीप रहना 








' रवाकार कया | इसम भा दवा राइतूसुदराक समान उत्कृष्ट गुण थ। जब दवी 


हु 
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बीज अल हे और ० ६ आफ कर अमन अ। 


उपज कम क के ५ ही जे ही।। कक हक ही 


शरतसुंदरीकी झृत्यु हो गयी तब सरकारने यह जाननेके लिये कि, “ रानी बसुमती 
राज्य-कार्य सम्हालने योग्य है या नहीं ?” एक कलेक्टरकों भेजा | कलेक्टरने कई 
देशी अधिकारीयों और प्रतिष्ठित गृहस्थोके साथ उसके समीप जाकर गणित, 
मूगोल ओर जमीदारीके अतिरिक्त कई प्रश्न पूल्े | वसुमतीने उन प्रश्नोंके डचित 


उत्तर दिये | इसकी इस प्रकार विद्वता देखकर सबको बड़ा आश्चय हुवा और कले- 


हे 


ध्नि 
“<+ 
हि 
ग्ष्ड। 
८ 


क 


क्टरने अत्यंत प्रसन्न होकर उसकी ग्रशंसा सहित अपना रिपांट सरकारम भेज दिया। 
कलेक्टरने विदा होते समय इससे कहा कि, “रानी साहब ! आपको परिश्रम हुवा 


पक्ष 
ढ 


सके लिये में क्षमा मांगता हं ओर सलाम करता हूं ”। रानीने इसके उत्तरमे कहा, 


हि की 
कप 


“ मेरी आपको हजार वार सलाम है, आपने मुझे कोइ परिश्रम नहीं दिया किन्तु 
आपको जो मरे कारण कष्ट उठाना पडा में उसके लिये आपसे क्षमा मांगती हूं । 


4 को 
के 


आत्म मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे मरी सम्पत्ति दीजिये ” | कलेक्टरने 
उत्तरमें कहा कि, “ सम्पत्ति देनेका अधिकार मुझे नहीं है किन्तु में बेहशक सर- 
कारमें लिखकर आपकी सम्पत्ति दिलानेकी चेष्टा करुंगा। आप इस बडी सम्पत्तिको 
क्या करोगे ? ” रानीने कहा “ मेरी स्वगेवासिनी सास देवी शरतूसुंदरीके कह 
परोपकार सम्बंधी कार्य अधूरे रह गये है, जिन्हें में देशोनितिके लिये पूर्ण करूंगा '। 
इस ग्रकारका उत्तर पाकर कलेक्टर अत्यंत प्रसन्न हुवा और उसके सदगुणोंकी प्रशंसा 


कि "५ ५ 


की । निदान सरकारने इसे इसकी सम्पत्ति दे दी; जिससे वसुमतीने बड २ परोष- 
यकारी कार्य किये थे। उसके आचार, विचार ओर सदगुणादि अत्यंत प्रशंसनीय थे। 
वह अपनी सासके सभान दान, धरम ओर इश्वर-भक्तिम प्रेम रखकर प्रजाको अति 
आनन्द देती थी | प्रजा भी उसे पूजनीय देवीके समान मानती थी। निःसंदेह 
आर्य-बालायें प्राचीन कालसे ही श्रेष्ठ और सदगुणी मानी गयी हैं।धय है ऐसी 
सती साथ्वी त्रीकों जिसने अपने जीवनकों साथक करके अपनी कीर्तिकों संसारमें 
अमर कर दी हैं 
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है 
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हट 


च् 


क्-ज्वदक 
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पिमला । 





लि 






| है | साध्वी गुजरपति जयशिखरकी बहिन थी। जयशिखर पंचा- 


|. सरमें इ० स० ६८४ में राज्य करता था। उस समय यह नगर 


)020० | सब वेभवोंसे भरपूर था; जिसके कारण वह चहुँओर प्रख्यात 
34 ॥ था। महाराज जयशिखर घर्मात्मा, बीर, विद्वान, पराक्र मी ओर 


कह 


| 









; 











| 
|] 
। 
। 
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तेजस्वी था। इसके राज्यकी प्रजा अत्यंत सुखी थी | इस गजाके यहां विद्वान और 
कवियाका बड़ा आदर था। इसके यहां एक शुकर नामक विद्वान कवि था। इसी 
उत्तम कुलमें राज-बाला विमलाका जन्म हुवा था| यह कुमारी रूप और गुणमें 
अहद्तीय थी। इसका मुख चंद्रमाके समान तेजस्वी था। इसके रूप ओर गुणोंकी 
प्रशंसा सुनकर बहुत राजाओंकी इससे विवाह करनेकी इच्छा थी; किन्तु विमला 
किसी भी राजाके घन, राग्य-ऐश्वय ओर रूपपर मोहित नहीं होती थी। इसकी 


७३5 


0 कं 
ँ ५ ््‌ 


जज 


(कि, 


इच्छा वीर, धीरे, वद्वान्‌ , पराक्रमो और सदगुणी राजकुमारस विवाह करनेकी थी। 


विमलान उत्तम गुरुके हृथके नीचे संस्क्रत, काव्य, गायन, दृत्य, वाद्य और पुरा- 
णादिकी श्रष्ट शिक्षा पाइ थी; जिसके कारण इसकी बुद्धि बड़ी निमंल थी। इसकी 
नीतिपर बड़ी प्रीति थी। यह प्रेमपृवंक दीन दुःखियोंको अन्नवज्रादिसे सत्कार 
करती थी | इसके ऐसे सदगुणोंकों देखकर जयशिखर अत्यंत प्रसन्न रहता था। उस 
समय मुलतानका राजा अपनी खली, पूत्र ओर पृत्रीकों लेकर प्रभासन्नेत्रकी यात्रा 
करनेके लिये आया था। उसी यात्रासे वह पंचासर आ पहुंचा । महाराज जयशि- 
खरने उसका अत्यंत सत्कार किया ओर आग्रह करके ? मास पर्यत पंचास- 
रमें रोक रखा । मुलतान नरेशका राजकुमार सुरपाल बड़ा स्वरूपवान्‌, तेजस्वी 
पराक्रमी, प्रामाणिक, विद्वान ओर शुर था। वह तीर, तलवार, मालांदि शद्नप्रयोगमें 


बड़ा चतुर ओर बलके काय कुय्तीग्रद्वतिमें मी प्रस्यात था । जयशिखर इस राज- 


हि 


कुमारके साथ नित्य नयी२ शात्रचचा किया करता था। इन दोनोंके कलाकोशह्य 
न क्र रू 


खनेक लिय महलका रानियां खिड़कियाम आ बेठती थी; किन्तु सरपालही सब 
कलाओमें जीतता था; जिससे देखनवाले चकित हो जाते थे | 


७ 


एक दिन जयशिखर ओर सुरपाल जंगलमें मगयाके लिये गये थे। कुमारी 
विमलाकों सिंहका शिकार देखनका बड़ा शोख था: उसने अपने भाई जयशिखरसे 
कह वार इस विषयमें कहा था। इसलिये विमला ओर अन्य संनियां भी जंगलमें 


जज 


इनके साथ गयी थी। वहां सब बियोंको ऊंचे वृक्षपर बेठनेका जयशिखरने बंदोबस्त 


कर दिया था; जयशिखर ओर सुरपाल दोनों एक हाथौपर बैठे थे | सरदार ओर 
अन्य साथीगण सिंहकी खोज कर रहे थे। खोज करते? एक भयानक सिंह 
नदीकी ठंडी रेतीमें पड़ा हुवा मिला | तब जयशिखरने उसे एक तीर मारा जिसके 
कारण सिंह चमककर उठ बैठा ओर दूसरी ओर भाग निकला; तब तो जयशिखरने 


उसका लक्ष्य करके दूसरा तीर मारा जिसके लगनेसे सिंह अध्यंत क्रोघित हो छलांग 


श 


की 


रटँ 


मारकर हाथीके निकट आ पहुंचा। सिंहके आते ही सुरपालने एक तीढूण बाणका 
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९९३ 


ै 


५ 


रा प्रहार किया | : 
ः  इतनम जयशिखरने खड़ा ह! 


जयाशखरका लंकर एरश्चापर गा 
मम कर महाग 


प्रहार्से सिंह 


॥३# 


“३९ 


का (: 


(५ 


हा  शिकारम 
जिस समय 


कुमाराका चित्त 


पालने हाथीपरस 


कक ह चमक 


ञ्थ एं 


। समय विमलाने इससे वियाह के 


शी 5 


| ह स य्र (५ 


मुलतान नरेशने स्वदेश 









80:55 । 


५ आप 
॥॥. :। 40 
है. «के ए्‌ः 


के 


232 हक न तक, 


गरी अपने प्राशुस भी अधिक 





काका फका४4८: थक भा 6: 
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हा ए्‌' 


सलाम ष्त्‌ 
पर 


जयशिखरक प्राणाका रक्षा 


हि हु रण यू (६ ॥ 20 ह 8 | ्श | 


स्का सं 
विमलाका चेंत 





साथ देती थी। यह दम्पता आनंदस राज्य 





संतीमंडल, 


#& प्रधान कल घ भपआाभऊ)। परत प पाक भाउात जाए 7 कि यादकए(7४)भकाशकासदब आज 0790 ३१४४१ एक का बे प्रेका ऋात/633 ८ कस, 


केमस्थलपर कद पड 


४ 


'जह भालासाहः 


७ ८“. कल 4१... 
यंत क्रोधित हो हाथीके 
क्कीछ भाला मारा कि 


औ 


तीम एक 


तब तो सरपाल हाथीपरसे कूद पड़ा ओर पिंहको मार 


न] 


की | इस प्रकार सुस्पालका पराक्रम देखकर 


हा  विमलाका छदय मोहित हो गया । सुरपाल भी इस सुदर्रीक रूप आर गुणाका देख 
कर मोहित हो गया था ओर चाहता था कि किसी प्रकार यह खुंदरी मर हाथ 
. आ जावें। इतनाही नहीं; किन्तु उसने कई बार इस संदरीका अपने मोहम॑ फंसनेकी 
का  चेष्टा की थी: किन्तु कुमारी विमलाकों बह हाल नहीं मालूम था। आज इस सिहक।| 


जज 


ही गया | 
उसी 


बलासमान्‌ 


(आर ईली [ रथ 


प्रको देखकर 
महाग़ज जयशिखरकाी २ 
प्‌ छर लिया था| 


ठप क्यू 


लक फुममाभन कतरत 


६6 ) ल्ज 


८ कः २१ ग्ट न ज्मिशा न्त्गः ग हे 
लतानक राजकुमारन हरण कर (लिथा। महाराज 
५ ५ 


5०8 पं 


2 


॥0+ भले 


तैयारी की और जयशिखरने भी उनको सन्मान 





पृवक विदा की। जयशिखस्ने कुछ समय पश्चात्‌ सुलताव नरशक पास विमली दब 

विवाह करनेकी सुचना अपने माउद्रार भेजी | विमलान उस भाटकों एक पत्र 

पह _सुरपालके नामका लिखकर दे दिया था। सुरपालने इस पत्रको बड़े आदरसे स्वीकार 

रे किया । भाट विभलादेबीके विवाहकी पक्की वातचीत करके पंचासरकोी प्रसनतापृय 

लोट आया। इतनमे सर्पालकी, जयशिखरकी संबा करनेका, देसरा अवसर प्राप्त 

क्‍ हवा | लाट देशके राजाने कई वर्षेसि कर नहीं दिया था जिसके कारण उससे 

द्व करना पडा । उस युद्ध्म सुरपाल भी निर्मत्रण करके बुलाया गया था। 

बे रणत्लेत्रम गुमरके सेनापतिकी मृत्यु हो गयी; जिसके कारण सुरपालने क्रोधित 

५ हो लाट नरेश॒कों कद करके जयशिखस्के पास मेज दिया। सुरपालक इस पराक्रमक 

जज ' देखकर गुजरेशर अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसे अपना सेनापति नियत करके 
५ ' विमलादेबीका उसके साथ लग्न ऋर दिया | क्‍ 

४ | यग्म सब प्रकारसे योग्य था: इसमे प्रतिदिन प्रीति बढ़ने लगी जिससे एक दस 


चाहते थे। विमला अपने पतिके सुख देःखम सदेव 
मुख भोगते थे। विमला पातित्रत्यथमानु- 


. सार पतिकों अति उपयोगी हो गयी थी; बह पतिकों सब प्रकारसे संतोष देती थी। 
3, इस समय गजर देश पूर्ण कलाको ग्राप्त हो रहा था। उसकी मनुष्यसंस्या और 
हि समृद्विकी कीर्ति देशदेशोम प्रख्यात हो रही थी; किन्तु आअस्तोदयका कालचक्र 

.किसीको भी नहों छोडता; इंश्वरकी माया अपार है। गुजर देशकोमी अस्त होनेका 
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पल परत 
/ लेक » आना प्रदाता पते | भा पद जा प्या आपद्राशाए ादण | पा 
विक्की प्रशंसा परसे कम्याणी नगरीके राजा अुवड़ने पेंचासर- 
है <,, 4. 
तर 6 किलर: अल की :9 की 8 मर चह 38 6 “पक का लक हि ॥ दम मत 5 मिल 85 संतारा 5 
ऐश दा 0 हूं ए । 8 तल सा, : ॥ नोट द7 स्ष् हि हि जी एज नल ह।एं एज जे ला इतनी... ४० 2 कलह के 
्‌ ले सनावातद नारकी च७।३ कररणमकीशसि भा; कऋाठु धाएउवाएय जे सलाम 
त्र्ए द्वि कि ले का अलग रग पि पल मा कता/ -कक के: गा अत कपल प्रद्धाउदा पात्र दाम 
हरा |] धर! [ / (४६४४॥०४७ “४ | रु [ | (४ शव हज ७ पल उज ९ जय ॥ए हू "१६७ 
7७. 0“ अ कर है, # 5 ##००५५ म न्‍् है 
से कहे हों बन अकक८कक अमन ०० आ हु हनन पा टिललाकन अपर काल कया बन हू; "यु वर्ण ही #ह डुले जनालत जब ७८७०५ कु हललनुत ५ अमन 4272: ६ 20 इन 
॥ लय पाए लंड अं धन है! |. कप कह, हट प पक जज के 3५ ६. रप्नं >> हआ _ आय 
बिादुत हृथ तब उसने निश्चय किया कि. जब उश्यति हे तेंच तक 
हि] कु था वजनी कक 
2, स्का स्व शक ४ श्छ, 5 
उस उशका आपन गया जता मय की का 3 जय, दिल, ऑपायिवा पड 
फल | हे ५३ | बट ! | ६0४ +ट | ५ || (३० ६3 ॥ “ धई ९ 5 फल | जै५ प् < ५६ है | फ फट 
हि] ४ िकजक न] श 
रे 5 कफ तक ० नत्क-क हि । जिसावण पयजाओ हा क्प्प्रा! वा था हायाएए 
हक तह बलकगाक सवकातफेर 0 हक+ओकन्‍रकान #वमपन्‍अम५ ध्ा आओ आय दब किााआा कफ »३७०, हा पर 0, उन कशमावबा ”् हक जा क। । न! न्‍ ता छत कु करथक टन 
प्‌ पैर प््् बल ५ न्‍] आम (0 ०] हर के *] (की! 
५ को] हे [ | | ३ | | था] न इन ६ | 8! | _-* हे | हा नि हो ई। 4 | ५ 





























५ किक 2 (का ्‌ आटा उासज्न के महा 
"मेलाबइदाक / डा भाजने कर रह!| 
हि भ् ही आ ठप तय , ०२% अर ३००७ ०.3 4७ के पक 2ेम-कबनक गा] १ ह 2 ५ बन बढ अकृम्फक 
था। दूतने उस ग॒न्त पत्रकाी कसर आर कुकुमदा। पाप इनाम बतकर परपालका (दया। 
उतर प तर उनयों हद उदोवसीएओं ही लेजर ला फिकासताय उप हिल 300 मम मत कल, 
परपालने दूसका ड्योद्वाम बठबका आज दा | जिमलान उस पत्रका पंतक पासस 
विक 80४ ग्स हि 5 की 503 8) हि दर ; जा ह हम 5 लत हद 0 कब ल्््टनजः हो 
ले लिया आर रसाइयांक्रा भाजन परासनका आशा दकर बह पत्च पहुकर वातका 
सनाय लेगी | उस पत्रम [लक लि बहुत शुस | डे 
बज 2 पक कम जि पहल भप्न | 5 ट को 
पत्रक पंट्रनस विमला आर सुरपालक काबका साना थे एंह। । विमलान उस पत्रका 
# शक 88. प्रा हल आए कम 22 है 28 ० लग हेया स ८7.09... जा 
प्रध्यापर फक हिया। ससपालन उस पत्रकी ककुम आर कसतका दाड़या लाहते जला- 
५ इनेकी आज |. ४2.0..... 63. मे ऐसा करनेसे 
कर दूतके मस्तकपर डाम दनेकी आज्ञादी का; किन्तु विंमलान उस एसा करनस 
कल 5 अर के पा: ३० जल 0 नाक हे भा हम श़्वा ६ 
मना किया। सुरपालन पंटभमर साजन नहाँ कथा था; दक्मह्ा चाना डीड़कर उठ 
$8 ध्छ के ँ कर करके सन तिककाफ-> कक ख््तः हो [९ प्र बाज का है? का] या 27 
खड़ा हा गया, जआ-पंझुषका इस पत्रस अस्यत दुःख हुआ | ससपरात्त नेत्र बढ करके 
#न्‍्नगगेर ग | “ का 2 हक आसन आन लक 2 मी 3 ईम्नाफ् लक न ! ६६ .॥ प्य्‌ प्र | क्या तु 
पाचन लगा आर अपनी ज्ञांका परात्ा करनक लिये कटने सगा, प्यार . क्या तुम 
सट्टा३ न, च द्ी अल य्‌ फिमकिआ--400- पए मु का धृ ग्गा क्ष वाट 0. 
पहारानी बनना चाहती हा : क्‍या अपने शिरपर झुकुट धारणश करना चाहता हा 
म्त॒ गे भा क्ृ कु ष्य्‌ पल प गो ? आग क 7 का पाठ्न के 
तुम अपने भावा पत्रका भविष्यम भला करना चाहता हां - या नीतेका पालन करना 
क है कर. हक श्र न न कु कक टन ८2 ७४०, 
चाहती हो :  विमलान इस पचीले मतलबका ने जानकर पतिस कहा।क, “ सन 
लिप मोडित होका वाह 020 बच | हल य्‌ 8. 
आपके सदगण, पराक्रम आदपर माहत हाकर बंवाह किया है | अब आपके हृवयस 
हर “दा 5 रे 5 कर जे 6 7 कि 2 
काजयुगका वास हा गया हूं; म॑ कदाप इस ह'कमका साकार नहा करूगा।| भरा 
मे दे 2८ त््रा ० जता स्प्‌ के यहा दी ख्ब 
साधा उत्र भ (2। मागगा; किसतु आपके अुसक पर "्पश, अृसका जागारका सुर 
वेश्वासधात दे ज्यशासनका गख ८ 6“ इस प्रकार कप ०. प्राप्त हः ै 
वेशासबातके राज्यशासनका सुख सहाँ भांगंगा.। इस बअकार कृपंटस बात हुथा 
रे पे बज 2 72080 कद टाजाफाओ उसी ताडिट त्ोः, व्या 2 
गादापर थे नृट्ट बेटे गी | सम दगावबाजाक सकटठका नंहां पहनना चाहली। मे 
“. 55 की बहा मानवी हं । में इस पाप-क दे 2 002 
पातिबता जी हूं तथापि इश्चरका बड़ा मानती हैं । में इस पाप-काका करके इश्चरक 
| 3 न लत किक तप. त्लोफी हायो झोपए पातीदी सारण 
है लेना चाहता | इंसखार, लाना, दुख आर पापाका साथी 


, दर 5 * 0 ६० 


कब (कक बतस? बयुले 


अन्त (४ ७ कल फट कारक #त: आम बट की बज का ( 
। द्र एा न्‍्ट | ४ /०॥| र्ष | है [ एन | | | -( प्‌ | | ४. 


5] 
८३ 
है] 
ड्टन 
मं है 
डे 
हर 
22 ः 
खपत 
अंश रिपयाक- कक 








हैं 
लेट मम आम जय 0 
सरप या अपनी वीके एस ग्पाएा यु मर द् 2 [| शत दुआ ट ए 2 प्र त्र्पा ्ि का 
ग्‌ 08. 7 20 टोल मेरी प्य्‌ ८ ) लें पे धन्य ४२३ ७ । पि व य है 
गने ऋरक बाला, “चन्य ह मरा यार . तुकत अन्‍य हू, तर भसातानपताका धन्य हू 
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मे | 


कु जि मं 
है इश्चर ' इस दशमें गृह २ ऐसी 


आकर घर ु 


को उत्पन्न कर » प्यारे : मैने ऐसा 
कहकर कंबल तेरी परीक्षा ही की थी। तेरे इन वचनोंसे में बड़ा प्रसन्न हैं । अच्छा 


गे 


३, 


आओ हम दोनों प्रेमसे भोजन करके इस पत्रका उत्तर लिखेंगे ” | माजनके पीले 


विमलादबीकी सलाहके अनुसार तिरस्कारसे भरा पत्र लिखा। पत्रमें यह लिखा 
था कि, € आपका नीच पत्र पढ़कर अत्यंत खद हुवा । पृवकालमें धर्म-युद्ध करके 


राज्यको जीतनेकी ग्रथा थी; किन्तु आपने उस प्रथाकी त्याग कर इस पाप-कर्मकी 
शरण ली हैं। निःसंदह आप अधर्मी हैं। अपने स्वार्थके लिये में नरकगामी नहीं 
बनता, आपको ही वह नरक ग्रापत हो ”' आदिके अनेक 'कटठ्शब्दोस पत्रकों पृणे 


चक. 


करके राजाके पास उसी दृतके द्वारा उत्तर भेज दिया । 

इस पत्रकों मीरन पढ़कर सब बृत्तांत कम्याणी नरशकोी कह सनाया । पत्रोत्तर 
सुनत ही राजाका मुख फीका पड़ गया; किन्तु राजाने युद्धका पूर्ण प्रबंध कर स्वयं 
जाकर लड़ने लगा । इस युद्ध जयाशिखरने अपना विजय होते न देखकर अपनी 
ख्री रूपसुंदरी जो गर्भवती थी ओर विमला दोनोंकों किसी जंगलमें रक्ञित रहनेके 
लिये सुरपालका छोड़ आनके लिये कहा। सुरपाल इन दोनोंकों लेकर एक जंगलमें 
पहुंचा । वहां गुजर सवारों और भालोको रक्ताथ रखकर स्वयं रणाक्षेत्रकी और लोटा। 
इंश्वर इच्छास सुरपालकी गरहाजरीमें भुवड़ने पंचासरकी चहुंओरस धर लिया और 
बड़े क्रोधस लद॒कर विजय प्राप्त किया । भुवड॒की सेना किछेमें घुस पडी और छूट 
मार करके उसपर अपना अधिकार कर लिया | इस युद्धमें जयाशिखर भी मारा गया। 

भुवड पंचासरमें था ओर उसका लड़का करण सरपालके पीछे २ गया था: 
किन्तु लोटती समय सुरपाल दूसरे मा्गसे आया था, इस कारण उसकी भेंट न हुई। 
भुवडका पुत्र जहां रूपसुंदरी ओर विमला थी वहां आया । ल्ियोंकां यह स्वभाव 
है कि कैसे ही संकटके समय महावीरके समान होती हैं । इस समय विमलाने 
बहुत बैये ओर हिम्मत रखी | उसने एक भीलसे कहा कि, “ शत्रु बहुत हैं इस 
लिये पहिले रूपसंदरीकों इस नालेके - उस पार किसी गुप्त स्थानमें पहुंचा दे फिर 
पीछे उसी स्थानपर मुझे ले जाना। भीलने रुपसुंदरीको ले जाकर एक वृत्तके नीचेकी 
गुफामें छिपा दिया । इसी समय गुजर सवारोंपर श॒त्रनें एकदम आक्रमण कर दिया। 
इस आक्रमणसे गुजर सवारोंका नाश हो गया । बिमला यह देखकर घबरा गयी । 
उसे क्‍या करना चाहिये ? यह नहां समझ पडा | वह पछताने लगी ओर सोचने 


लगी कि हाय - इस समय मेर पास कोई हथियार भी नहीं हे-। मेरे धमकी रक्ा 
केसे हो सकेर्ग ? हाय ! मुर्के कोई मारमी नहां, डालता, आदि सोचते सोचते वह 
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बे 


मूदित हो प्रथ्वीपर गीर पड़ी उसी समय करण उसके पास जा पहुंचा | उसे मूल 

बस्थाम देखकर उसके स्वरूपपर मोहित हो गया | करणने उसके मुखपर पानीकी 
अंजली डालकर उसको सचेत किया: किन्तु सचेत होते ही वह रोने लगी | यद्यपि 
उसके रुदनसे जंगलके पशु-पतक्ती उदास और दुःखी हुये, किन्तु करणको कुछ भी 
। दया नहीं आइ; विमला रोती हुई कहने लगी, हे प्राणनाथ ' आकर मेरी रक्ता 
' कीजिये ! आप मुझे इस संकटमें छोड़कर कहां चले गये ? हे इंश्वर ! मेरा सर्वेस्व 





नाश हो गया फिर तू मुझे क्‍यों जीवित रखता हैं ? ' ऐसा कहकर नालेकी ओर 
ड्रब मरनेके लिये दोड़ी: "किन्तु करणने उसे पकड़ लिया | विमलाने उसका हाथ 
अटककर कहा, “ दुष्ट ! तू यहांसे दूर हो, में तेरे प्रपंचमें नहीं फंस सकती ।'' कर- 


र टीटोड़ीके समान रोती हुई विमलाको धोड़ेपर 


क्र 


णने एक भी बात नहीं सुनी 
बिठलाकर चल दिया । उस समय विमला उच्चस्वस्से रोने लगी । “ है प्राणनाथ ; 
इस दासीकी रक्ता करो . इस दुष्ट देत्यकों मारो, मेरी रक्षा करो ! कृपालु इंश्वर ! 


हि 


जी 





.. तू मेरी पुकार सुन, मेरी रक्षा कर ! हे प्रभु ! मैंने कोन पाप-कम किया हैं जो 
आज इस दुश्के फंदेमें फंस गई हं, ” आदि कहती रुदन करती हुई केश नोचने लगी। 


दुष्ट करण विमलाकों इसी स्थितिमें अपनी छावनीमे ले गया ओर थघोड़ेपरसे उतार 
कर कोमल शब्यापर बिठाना चाहा: किन्तु वह भूमि परही बेठी ओर जैसे विना 


हि 


जलके मीन तलफता हैं उस प्रकार तलफने लगी । उसने सिवाय रोनेके करणकी 
एक भी बात नहीं सनी । उसके रुदनको सनकर सननेवालोंके हृदयमें दया आने 


.. लगो ओर ये लोग सोचने लगे कि, यह ल्री अपने घमको ग्राणंस अधिक जानती 
है” यदि इससे बलात्कार किया जायगा तो यह जीवित नहीं रहेगी । अब तो करण- 
को भी उसपर दया आई और उसने गंगाजल हाथमे लेकर शपथ लिया कि विना 


तेरी आज्ञाके में तेर विरुद्ध कोइ काय नहीं करूंगा, ऐसा कहकर उससे दूर 
रहने लगा। 


6 


करणने सोचा था कि कुछ समयमें यह सब भूल जांयगी और मर वश हो 
जांयगी; किन्तु ऐसा सोचना उसकी मूखता थी । उसे यह नहीं माद्म था कि 
जो ञ्ली पतित्रता होती हैं उसके धमंका कोई भी नाश करनेवाला संसारम उत्पन्न 


नहीं हुवा | वह कुद समयके पश्चात्‌ साथ्वी विमलाको लेकर सोरठकी ओर चल 


कि 


निकला । मागमें इसने ब्यनेक ग्रकारका लोभ भयादि दिखाया: किन्तु उसने अपनी 


टेक नहीं छोड़ी । करश निराश हो गया; क्योंकि विमला कभी उसके सुंहकी ओर 
ओर निर्भयतासे उसे विक्कारती थी। वह सदेव भूमिपर एक 


ड़ 
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भूष्च ते लिप आर दाः दा (त् रे न (किक दा! 
पातक कुलका कूलक नहां लगने दिया । 
मम ते पल प्‌ न ० दंग | ट .....ध 0. + 
जिदकुमार करणुका रन वलीन फनी हेदा था; जिसके कारए उस गसूजन्रम 
शिव कलम हा दर्ग « हकि | ऊन पक कक कि ( कप भ2 थी नरक उन 
निठा नहा आता था। उसके शक मिजन कहा कि, जब तक सरपाजक्ष ज॑| 
न हाय बात आय गा समझाया ड़ गए वआाजी। व्ोपरी, आजा अधाध्तायज की उ्जी 
जल लक का उधजिका तह शिख्शम ने 8॥ 8॥॥: “( €& | श्णा 8 (ट् 
गम लिप मा ग्यपात  अििय हे प्ादाओ दादा पास हल 6 कम 
॒ हक] उरपलिक मरबका शो खबर उसके पास साजथ; 
न एम सायाशाव की शवदााएग |ल नप न की ः न्‍ नल २० 3 तप 7 वीर 
वह हाकर तुम्हारा आज्ञाका पालन करंगी। करणुने अपने पद्म आये हुए 
४) | 
हे कर ट नह कील नी कनन दा 2 हा 
एक छाकुरका उसके पास इस बातक कहसक [लथ भा ।बचार। दमला यह नह्ट। 
“कि 22४8 अर क्र (१ खव। डर पः ल््णा कर नी न्‍न्‍ प्‌ गम ' 
जानता थी कि यह ठाकुर लिखाया हुआ हैं । उस दष्टन आकर वमलास के , 























“ बाई साहब : एक बाद कहनेकों मेरा सुख नहीं खुलता किन्तु विना कहें ठीक भी 
नहीं हैं । सुरपाल आपको खोजते वनर्म धूम रहे थे इतनेम उन्हें विषघर सपने 
काटा जिसके कारश उनका तकाल पग्रव्यु हों गह इतना कहते ही उद्र 
दुटन अपनी सूरत का रोनेकी बढ्टा जैसी बना ली। बियारी विमला यह हृदयवेधक 
ख़बर : अप 2 धबर। उधा श्र | र वाह प्न्‌ गी हे हे हाथ | रू बंद पर्ची कह राह! हर ! 
यह जत्म कब हुआ : क्या इश्चरका हम लोगोपर ऐसा कोप ६ ! अर ! में अवि- 
॥म् गई, भने इशचरका मणेसा क्‍यों छोड़ा / क्‍या मुझे कलजुगने भुलाबा 
दिया € : किन्तु हाय - स्वामिन्‌ : जो होना था सी है गया; परन्तु थ॑ भी आपकी 
सेवाम आती हूं ” ऐसा कहकर उठ खड़ी हुई । प्राचीन सतियों के समान आबेशमें ... 
आकर गरम हो गहन, उसके नेत्र लाल हो गये | जब अंबे ! जय अंबे ! ऐसा कह 
कर उस ठाकुरसे कहा कि, / भ॑ सती होऊं गी, भरे लिये करो यह 





स़रया त्च प्र पड मिल कि कृ >पा मर ् ः प्द्राच का 7 प्र लं की ४ थे मिमिन क 0 कलिय ० 
तमाचार पात ही करण और उसके मित्रने आकर कहा, “हम लोग यह भर्मी भांति 
५ 5३ 22 2 रत 802 मम ली गिर 0४ तर्क की ह लिप की कल थ । 

जानत हैक तुम सता-तंत्रता हैं; किन्तु शाजम पतिका मृत्युके पीबे वेबठः 

प्‌ न 2७ | हर अकी अल 286 कह सर कक ल्‌ कप न री घर (' (मिली, ७३३ नि रे ने | 
पतलनाी, पर्ने न भें करन ९ शरभा ९ सतत हान। ) 4 तान बम रख ६ | श्स लिये रा 

५ लक अं», 

् व प्रा ्टः पर “288 ज ५-5 पा पर जल का ++ 0. दा: न कार ही ने बललइ> के 
पक्के चंबक पाल तुम जा उचित समझे उस करना 5८ खंभकूर मला गे उत्तर 
४ की पार करा रह 92 मद नम विज दे तक ८ पा धर 0१ ३ 
दबा ले पार रनका इच्डा हां वह मल हा जा भाव सो का। सुझके अब 
हनी ली ०0 की जल जे 7200 ते कमल रिक्त क हम प्रत्यकी शग्ण ही लेप ४ 29 कर्ण * कक 
इश्स सतवरण कुध काम नहां है कल एक प्रत्यका शरण है लेना £€  करताने उसे ४ स्पा 
करनके लय राका। तब विमलाने शह, .. था तुम झुक जावत नहा! अलग दाग. 
8 तक री मा व .. हे ३० ५ 
ता ठुम लॉगाका भर मृतक शररका अब: लाना पछगा | भें अपने श्प . | 

मिल्क पिली जे 2 जल लीक ही 289 अनिल" 6५ कह ल्‍ 
बार करा नह | प्र थे हह। यु [ नाप क्र नह नते का एप ग्य ये 
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आर के का मी 


अधिक ओर सचेत थी। इतनेमें उसे विमलाकी ३ बजे सती होनेकी खबर मिली। 
सुरपालने सोचा कि, “ विमला यदि अकालम्रत्युसे मरेगी तो मुझे स्वरगमें भी मिलना 


हि [आप 


असम्भव है ” । इस विचारसे उसे अत्यंत खेद हुआ; किन्तु उसने बैये घरकर 
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ड़ 


# ४5. 


विमलाकों छुड़ानेका दृढ़ निश्चय कर लिया और अपने सा्रयोंकी सचेत कर ठीक 
प्रबन्ध कर लिया । 
विमला इंश्चर-प्रार्थना करती हुई चिताकी ओर चली | करणके साथी उसको 


लि 


प्रणाम करने ओर क्षमा मांगने लगे। यह देखकर दुष्ट करण॒का हृदय भी पिघलने लगा | 


(ड् 
के 


5 ] 


कम 


बह आकर हाथ जोड़ने लगा ओर ज्ञमा करनेके लिये ग्राथना करने लगा। विमलाने 


को 


कहा, “तू अपने पापका पश्चात्ताप कर ओरे ग्रभुसे प्राथना कर कि है इंश्वर ! मुझे, 


| 
फ 


बुद्धि दे जिससे में भविष्यमें कोइ दुष्कम न करूं | इस संसारके स्वप्नवत्‌ सुख 
ओर प्रतापका कमी अभिमान न करना; किन्तु अपनी आत्माका कल्याण हो उसके 


५ 


किया; किन्तु लजाक कारण एक शब्द भी न कह सका। विमला चिताकी ओर 
बढ़ीं | दशकंगण पृष्पवषा करने लगे। विमला चिताके पास आकर “ जय अंबे 

कहकर चितापर चढ़ गयी ओर हाथसे चितामें अभि लगानेकी चेश करने लगी | 
उस समय इतना गुलाल ओर अबीर उड़ने लगा कि एक दूसरेको नहीं पहिचान 


साधन करना; अब तू अपने देशकों लोट जा ” | इतना सनते ही करणने प्रणाम 


ल्‍ 
] 


सक्ता था ऐसेही सुअवसरमें सुरपालने विमलाकों उठाकर चल दिया । जैसे शेर 
बकरीकी उठाकर भाग जाता है ओर किसीकों ले जाते समय खबर नहीं होती वैसे 
ही सरपाल ओर विमलाकी किसीकों खबर नहीं हइ। जब गलाल व अबीरकी वा 


५ 


कम हुई तो विमला का पता भी न लगा। करण ने चहुं ओर ढुंढवाई; 'ईन्‍्तु कुछ 


पता न लगा। निदान निराश होकर पद्धताता रह गया। 
सुरपालने वविमलाकों लेजाकर थोड़ी दूरपर खड़े हुये घोड़ेपर ब्िठाकर अपने 


साथियों सहित चल दिया। विमलाने अपने दोनों हाथोंसे अपने नेत्र बंद किये थे 


रे 


2) 


जि 


जिससे सुरपालका नहीं पहिचान कर सोचने लगी, “हाय » जितना दुःख भोगना रह 


के 


७ ८५ 


गया वह अब एकदम आ पड़ा। ह ग्रभु : मेरी रक्ता करो ” | यह सोचते हथे उसने 


्न्ज्जे का 


अपनी आंखे खोली ओर सामने सुरपालको खड़ा देखकर आश्वर्यसे स्तव्ध हो गईं। 


रे रे के, 


सुरपालन कह, “हैं प्यारे , में जीवत हूं, शत्रआने भाटी खबर जहाड दि ते अपने 


ऊ हि 


मन मत डर, इस समय शत्रआक आनेका भय है इसलिये जल्दी चलना चाहिये 


की 


आग किसी निभय स्थानपर सब दृत्तांत सुनाऊगा | उसको पहिचानते ही विमलाके नेत्रोंसे 
हक आंसू गिरने लगे, किन्तु कुसमय जान मौन धारण कर धघोड़ाकों आगे बढाने 


»३) 











रे. 


। 


५ली नली नरीतिलीी पीतियरीयि ली जलकर 


लगी | कई पर्वत और घोर जंगलोंको पार करके एक गुप्त स्थानपर आ पहुंचे। 
सुरपालने विमलाकों घोड़ेसे उतार लिया ओर दोनो परस्पर हषके आंसखु बहाते हुये 


अपनी विरहाग्रिकी ठंडी करने लगे | इन दोनोंके इस अपूर्व मिलनकी खुशी लिख- 
नेकी शक्ति कलममें नहीं है । विमलाके दुःखकी कहानी सुनकर और उसकी उपस्थित 


फू 


| 
व ० के ५३ के. 


दुबलता देख कर उसे बड़ा दुःख हुआ। अपनी खीकों हृदयसे लगा लिया। साथियोंने 
भोजन तैयार कर लिये इससे दोनों स्नान कर भोजन करने लगे। मोजन करते समय 


सुरपालने उसे बचानेका सब दृत्तान्त कह सुनाया और यह भी कहा कि रूपसुंदरी 


जीवत है। यह सुनकर «विमला अत्यंत प्रसन्न हुई । इस प्रकार विमला प्रसन्न हो 
तिके साथ उस जगलमें रहने लगी । सुरपालने कइ वार शत्रुऑपर थावा करके 


नके गवंका नाश किया और द्रव्य लूटा था । 
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है 


“92 ,( 


एक दिन एक भीलने सुरपालकों समाचार दिये के रूपसुंदरी रक्तित स्थानपर 
है ओर उसको पत्र उत्पन्न हुआ है। यह सनते ही दोनों प्रसन्न हो गये | यचपि 
मांगे अति अगम था; किन्तु विमला अपने पतिके साथ जानेके लिये तैयार हो गयी। 


इन दोनोंने अपना भेष बदल लिया | वहां पहुंचते ही इसने राजकुमार और रूप- 
दरीको देखा। रूपसंदरीने इनको नहीं पहिचाना; किन्तु परिचय पाते ही ह्षकी सीमा 
न रही; सब ग्रेमके आंसू बहाने लगे। इस प्रकार ये सब शत्रआंके मयसे अपना 
भेष्र बदलकर उस घोर जंगलमें अपना मन मारकर रहने लगे। विमला, राजकुमारको 
छातीसे लगाती थी ओर कहती थी कि, “ वनराज ! तू अमर हो, तूही मेरे माईके 
वंशकी चलानेवाला है ।” कुछ दिन पीछे विमलाको जंगलका पानी अनुकूल न पड़- 
नेसे उसका शरीर अशक्त होने लगा। बहुत उपाय करने पर भी उसका रोग असाः 


हक 


हो गया । निदान उसकी पवित्र आत्मा अपनी अपूर्व कीर्ति छोड़ कर ओर इस 


५ 
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नाशवान्‌ शरीरका त्यागकर इंश्वरके शरण हुई। बन्य है इस साध्वी लीकों ! हे 
परमात्मन्‌ ! हमारे देंशमें फिर ऐसी ही सती जियां हों यही हमारी प्राथना है। 


ना पटक दलित > 
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न “ललकननस् हर कतलात 


कल» कै -सन-जफाताकल 


बा 


हक 


ह साध्वी कन्नोज नरेश जयचेद राठोड़की कन्या थी। इसका जन्म 
ट !। 


क्‍ ४ स० ११७० में हुआ था । यह स्वरूपमें अद्वितीय, असाधा- 
| रण उदारतावाली और सदगुण सम्पन्न थी । कवि चंदने उसे 


हो प हा 


कन्नोजकी लक्ष्मी कहकर वर्णन किया है । दिल्ीपति प्रथ्वीराज 


कक 


चोहान और कन्नोज नरेश जयचंदमें परस्पर विरोध था | प्रथ्वीराजने अश्वमेघ यज्ञ 


> 





आल 


किया यह देखकर जयचंदको अत्यंत खेद हुआ | उसने अपनी प्रशंसा बढानेके 
लिये राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया । इस यज्ञमें पूर्थ्वराज नहीं आया था | जयचंदने 
उसका अपमान करनेके लिये एक सुवर्णंकी मूर्ति प्रथ्वीराजके समान बनाकर द्वार- 
पालके स्थानपर खड़ी करा दी। यह बृत्तान्त प्रथ्वीराजको माद्म हुये; जिसके कारण 
उसे अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। प्रध्वीराजने कन्रोजपर चढाह करके जयचंदको 
हरा दया; इसी अवसरम सपयुक्ताने प्रथ्वीरीजकों देखा था। यद्यपि यह ।पताका 
शत्रु था; तथापि उसके गुण, प्रशंसा, वीरत्व, बलादि देखकर अपने चित्तसे उसे 
अपना भावि पति बना चुकी । यज्ञ होनेके पश्चात्‌ कन्नोज नरेशने संयुक्ताके लिये 
स्वयंवर रचा। दश रस बड़े २ योधा, ज्षत्रीय वीर उस स्वयंवरमें सम्मिलित हथे थे। 
संयुक्ता हाथमें पृष्पमाला लेकर अपनी साखियोंके साथ स्वयंम्वरमें आई । और किसी 
भी राजाकी ओर न देखकर वह माला उन उत्तम मूर्तिके गलेमें डाल दी | जय- 
दे अपनी कन्याका यह कार्य देखकर धबरा गया । राजा लोग भी अपने मनमें 
लाजित हो गये । यह समाचार प्रथ्वीरानको माछूम होते ही वह कन्नोजपर चढ़ 
आया ओर युद्ध करके इ० स० ११९० में सयुक्ताको हर ले गया। संयुक्ताको 
पाकर वह इतना हुआ कि स्वग-सुख भी तुच्छ मानता था। वह महाराज 
वथ्वाराजकां ग्रेय भाया हो गयी | संयुक्ता पातित्रत्यके धर्मानुसार अपने सौभाग्य 
कालका निगमन करने लगी। प्रथ्वीराज इसपर ऐसा आसक्त हो गया कि उसे एक 


कण बिना उसके काटना कठिन प्रतीत होता था | जिस समय शहाबुद्दीन गौरी 


है 


रा 
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बढ़ानेवाले जोशीले वचन कहे कि, “ हें चौहान वंश॒के सूय : तुम्होरें समान आज 


दिन कोई भी शूर नहीं, आपके समान किसीने सुख नहीं भोगा । मरना यह तों 
मनुष्य शरीरका धर्म है, इस संसारमें एक दिन अवश्य ही मरना है जब मरना ही 
है तो अपने नामको अमर करके मरना चाहिय। आप अपने कुलकी कीर्तिकी ओर 
देखकर रणात्षेत्रमें शत्रओके रुधिरकी नदी बहाइये | आपकी चतुरंगनी सेना “हर 
हर ” कहती हुई चहुं ओरसे शत्रपर टूट पड़ेगी। इस महान्‌ मह्वके कार्यमें किसी 


2 #7 ०. 


प्रकारका भय करना उचित नहीं। हिम्मत, घैये ओर यत्नसे स्वदेशकी रक्षा कीजिये। 
यदि संग्राम भूमिमे मृत्यु होगी तो यह दासी स्वगमें भी आपके चरणोंकी सेवाके 


लिये हाजिर होवेगी ” | वीर-बाला ज्ञत्राणी संयुक्ताके मुखसे इन बचनोंको सुनकर 
प्रथ्वीराजका अंतःकरण उत्साहसे उमड़ आया ओर अपने योद्धाओकों आज्ञा देकर 


ऋकी. 


युद्धकी तैयारी करने लगा। यह समाचार पाते ही भारतवर्षके कई वीर योद्धा आ 


पक श 


चे ओर सेन्यमें सम्मिलित हो रणज्ञेत्रपर चलनेकों तैयार हुये। तेयारी होनेपर 
प्रथ्वीराज संयक्ताके पास आया और सलाह लेने लगा; “ प्यारि ! अमुक कायमें 
तेरी क्या सलाह है व अमुकमें क्या ? ”” उसने विनीत स्वरसे उत्तर दिया कि;- 
“राजन ! हम अबला युद्धके विषयमें क्या जाने ? संसार कहता है कि लियोंकी 
बुद्धि ओडी होती है। यदि ज्री कभी उचित सलाह देंवे तो संसारी मनुष्य उसे 
सुनते ही नहीं। तो भी महाराज ! में आपकी आज्ञानुसार अपनी सलाह देती हूं 
यह कहकर उसने अपनी सलाह बतायी | 


महाराज प्रथ्वीराजकी आज्ञा पाते ही वीरगण “हर हर ” कहते हुये रखु- 


कक 


क्षेत्रकों चले। वहां प्रथ्वीराजने तिरोही ज्षेत्रमें घोर युद्ध किया | ज्ोत्रियार्क पराक्र- 


अप, 


जज हि जम हम 


मको देखकर शहाबुदीन गौरीके छक्के छूट गये। वह रणक्षेत्रकों छोड़कर भाग गया। 


उसका सब सामान-युद्धके शत्र, वावटा आदि महाराज प्रथ्वीराजकों मिले । (थ्वी- 
राजकी जय जयकार होने लगी । दो वर्ष वीतनेपर फिर शहाबुद्दीन गोरी अपनी 
बड़ी सेना एकत्र करके रणक्षेत्रमें चढफर आ गया। इस समय भी पहिलेके अनुसार 
... बहुत, महाराज प्रथ्वीराजकी सेनामें, सम्मिलित हो गये। यह समाचार पाते ही संयुक्ताने 
अपने पातिको रणमें जानेके लिये कहा। उसने बहुत जल्दी अपने हाथसे पांतिका वार 
योद्धाओंके समान वत्र ओर बख्तर आदि पहिना दिये ओर हथियार लाकर सामने 
रख दिये | उसका सक्ोंग कबचसे ढक गया, ऊपर पीठपर ढाल लगा दी। कम- 
रमें तलवार लटका दी; किन्तु उस समय उसको कुछ अमंगल सूचक लक्षण भी 
समममें आने लगे। उसका हृदय व्याकुल होनेके कारण कपालपर प्रस्वेदके बिंदु 
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० रद. का पे ट्पि ता 


के दिखाने लगे। तो भी उसने महाराज प्रथ्वीसिंहकों थेये 
मा राज संयुक्ताक़े ग्रेममें वहां बहुत देर तक खड़ा रहा 


कर विदा किया। प्रृथ्वी- 
महाराज (एरथ्वीराजके जाते है 


| 
5 आ ( ०९० 


न संयुक्ताने प्रणु कर लिया कि, “ जबतक महाराजके फिर दशेन नहीं करूंगी तब 


तक अपना जीवन केवल जल पीकर ही निर्ममन करूंगी। हाय ! मुझे ऐसा 
ला मे ग्रतीत हो रहा है कि में अपने ग्राणपतिसे इस दिल्लीमें नहीं मिल सकुंगी: किन्तु स्व- 
] गमें अवश्य ही मिलूंगी।”' उसकी यह धारणा सत्य ही निकली । समाचार सुननेमें 
॥ आया के प्रथ्वीराज रखाज्नेत्रम मारे गये | यह सुनकर उस ने शबकों मंगवाया ओर 
........ चिता बनवाकर शबके साथ सती हो गयी | " 


हा _निःसंदेह देवी संयुक्ता देवी ही के समान थी। सीता, सावित्री, ओर द्मयनन्‍्ती आई, 


। की ५. 25, ७ लो. का हक 9 हा २३ 


हा पवित्र सती श्रियोंकी श्रेणीमें गिनने योग्य वह रानी संयुक्ता थी । उसके गुणेसे वह 
गा संसारमें अपनी अखंड कीर्ति रख गयी है । 


। 


विकार | 5 


है, ४४५ कर 


हि 


2 


कि 


हण आ० ५) [नम कट ह तक क७ 


45. 


& 
चिंढला । 

स वीर माताका जन्म शाश्रत वंशर्में हुआ था। इस वंशके पुरुष 
रणमें श॒त्रुको पीठ बताना नहीं जानते थे ऐसे ही उत्तम कुलमें 
इसका जन्म हुआ था। उसका विवाह सौवीर नामक राजाके 
गा >जवसाथ हुआ था। यह पतित्रतदा और धार्मिक थी। मारवाड़के 
हम] दक्षिणमें प्राचीनकालमें सोबीर राजाका राज्य था। सौवीरके मरने पर विदुला विधवा 
हो गयी थी। राज्यका काय उसके पुत्र संजयके हाथमें था; किन्तु बालराजा 
राज्यनीतिसे अजान था । यही कारण है कि उसका राज्य तितर वितर होने लगा। 
। अथात्‌ प्रजा प्रबल होकर दुबलोंको दुःख देने लगी | उस समय सिंधु देशके राजाका बल 
। अधिक था। उसने संजयको निबेल जानकर उसके राज्यपर चढाईं की | इस भयं- 
ा] कर समाचारकों सुनकर विदुला घबरा गयी। उसने अपने पुत्रकी शोचनीय स्थिति 
। देखकर स्वयं शत्र ग्रहण करनेकी प्रतिज्ञा कि | उसने घेये घरकर अपने पृत्रको 


४/०७.. ५ 6 


। उपदंश दुना आरंभ किया; क्योंकि उसने सोचा कि यही सर्वोत्तम समय है; ऐसा समय 











आओ फिर हाथ आना असंभव है । निःसंदेह यह विदुलादेवीके ही*सद्श था । वह बड़ी 


; कक | 
- [8 


तेजस्वी थी। वह जानती थी कि, “सतीत्वसे प्राणकी प्रदवी बड़ी नहीं है ”। उसने 
2 संजयसे कहा, “पुत्र : शत्रुके सामने कभी भी नअपनी हीनता नहीं स्वीकार करना। 
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बोर |. 45९ 


कीड़े जो अपने पगमें कचराते हैं वेही हीनता स्वीकार करते है, किन्तु नर-जन्म 
री ही | स्वीकार करना । हम क्षत्रिय हैं; एवं अपना 


लेकर कभी भी हीनता नहीं स्व 
जन्म प्रसिद्र शाश्रत वंश हुआ है । अपने कुलमें कभी किसीने शत्रुके सन्‍्मुख 


पीठ नहीं की है | इसलिये तू भी इस निष्कलंक कुलमें कलंक मत लगाना | तू 


पुरुष है इसलिये पुरुषत्व दिखाकर नाम ग्रह्यात करना | संसारमे मनुष्य तो असंख्य 


) 
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. करे (आकाप /क कु 


गीनती के हैं; किन्तु उनमें महत्व कितनोंका है / इस संसारमें कितने हो गये किन्तु 
उनमेंसे कितने मनुष्योंका नाम अमर है ? ये बातें सब सोचने योग्य हैं। जिसका 
नाम इस संसारमें नहीं है वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है | मरने पर पशु पत्ति- 
योका नाम नहीं रहता, कीड़े, मकोडोके जन्मकी गणना नहीं होती | इसलिये पुत्र 
तू मनुष्य है, अपने नामको अमर करनेका यत्न कर ! इस बातकों तू भूल मत 
ना आदि अनेक वीरत्व बढ़ानेवाले बचन समकाये। फिर कहने लगी, “ अब तू 
जल्दी जा ओर युद्धकी तैयारी कर; क्योंकि इस समय तू राजा है | नहीं तो तू दो 


दिन पीछे राजा कहलाने योग्य नहीं रहेगा ' | 


जिन 
;] 


7077 


हा 


विदुलाके ऐसे वचन सुनते हो उसके हृदयमें वाररस उभड़ आया। वह तुरंत 


2 को ७. विधा 


ही लड़नेके लिये तैयार हो गया । वह रणत्ञेत्रम अपनी सेना सहित पहुंचा । वहां 

पर युद्धका आरंभ हो गया; किन्तु वह बालक तो था ही; निदान उसने रुविरकी 
नदी बहती देख पेय छोड़ दिया । उसके मनमें मय उत्पन्न हो आया इससे वह 
अपने जीवकों बचाकर रणत्षेत्रसे निकल भागा | जिससे सम्पूर्ण वीरगण घबरा गये। 
संजय घरमें आकर गुपचुप शयनागारमें जाकर सो गया। उसने सोचा कि,“ जो भाग्यमें 

गा वही होगा ” यह सोचकर निश्चित हो गया । यह समाचार माता विदुलाकों 

मिले । “ हाय ! यह प्राण किस लिये हैं? जो प्राण माताकी रक्षा करने योग्य 
नहीं उस ग्राणकी कोई महत्वता नहीं है ” । किन्तु उसने अपने लड़के पर क्रोध न 
करके सोचा कि, “ समय ते गया, जो काये थोड़े परिश्रमसे हो सक्ता था वह अब 
अधिक परिश्रमसे हो सकेगा ” । ऐसा सोचकर वह निश्चित नहीं बेठी; किन्तु घब- 

... राती हुयी अपने उत्साहको दिगुण करके फिरसे काय सिद्ध करनेंका प्रयत्न करने 
लगी । उसने अपनी बुद्धिबलसे शत्रुओकी पराजय करनेकी युक्ति सोची; क्योंकि 
उसका हृदय स्वाधीनत[मय था | वह अपनी दुदंशा क्विस प्रकार देख सक्ती है : 
वह पराधीनताकों विकारती थी | क्‍या वह जीवित दूसरेकी सेवा करेगी : नहीं ऐसा 


विकि 


करनेसे मरना हजार गुणा उत्तम है |, वह किसीके आगे नहीं नमी, दूसरेही उसको 


टँ 


> 

































२०६ सतीमंडल, 
नमन करते थे | उसने किसीसे भीख नहीं मांगी; वह दूसरोकी भीख दिया करती 


६५ 


थी वह अपनी कोर्तिकों बढावेगी; किन्तु उसमें दाग नहीं लगने देवेगी। यब्ृपि 
उसको (संजय ) एकही पुत्र था; तथापि वह शत्रु भयसे धरमें छ्विपाना उचित नहीं 
जानती थी। उसने संजयकों बुलाया ओर कहा कि, पुत्र ! तू श॒त्रुके हृषकी बद्गि मत- 
कर; क्योंकि आज शत्रुओंके राज्य ले लेनेसे कलही तुझे गली कुचीम भिखारी बन- 
कर भीख मांगनी पड़ेगी। इसलिये हाथकी सम्पातिकों भयसे क्‍यों -खोता हे ! 


बिक 


आभ्रम जलानका शक्ति ह, वह सम्पूण इथ्वाका जलाकर भस्म कर सक्ता ह। ता 


तू अप्नि-व्यवहारको क्‍यों बोड़ता है ? शत्रु चाहे कितनाही बलवान क्यों न हो 
उससे जीतनेकी आशा न भी हे, तो भी भयसे मयभीत नहीं होना चाहिये 
क्योंकि आगेसे डरनेवालेका जीना व्यथ ही है | पुत्र ! एकवार जीवकी आशा छोड़- 


कर शत्रुओंकी मार अथवा स्वयं मर ! तू इसी मंत्रकी साथना कर ! अब तू विलम्ब 
मत कर ! देशकी रक्षाके लिये प्राणकों मत छुपा ! तुच्छ जीवनके लिये करैव्यका 
त्याग नहीं कर ” | इतना कहनेपर भी संजयकों कुड असर नहीं हुई । वह माताके 
चरणुको प्रणाम कर विनय करने लगा “ माता: मेरा शरीर शत्रके बाशुसे घायल हो 


गया है । मरा ब्राणु इस शररका त्यागनका तथयारोीं कर रहां हैं । याद इस समय 
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््ड्ड 


द् रे री 


में रणज्षेत्रम जाऊंगा तो तुम्हारे फिर दशेन नहीं मिल सकेगें | तुमको पुत्र प्यारा 
हर 


है कि राज्य * यदि तुमको राज्य प्यारा हो तो में अब लड़ाईमें नहों जाऊंगा | में 
आपको शरण हूं | मुझे पुत्र जान इस समय अपनी शरणते अला मत करो ” | 


ऐसे वचनोंसे माता कैसी भी वीर क्यों न हो; किन्तु उसका हृदय बिना पिघले नहीं 


रह सक्ता; किन्तु विदुलाको इन वाक्योंकी कुछ भी असर नहों हुयी । उसने अ- 
पने लड़केका मत फेरनेका फिर यत्न किया । उसने कहा कि, “संजय ! यह सत्य है 
कि पृत्र-स्नेह बढ़ा प्रबल है; किन्तु कतैव्यके आगे नहीं । मैं जिस प्रकार पुत्र 
स्नेहकी समझती हूं उसी श्रकार कतव्य भी समझती हूं । जब तक मेरा ग्राणु है तब 
तक तुझे खाने के लिये दूसरेके सन्‍्मुख भीख मांगते देखना उचित नहीं समझती। 
तू सौवीर वंशमें कायरपन करेंगा; वह मैं कदापि नहीं सुन सक्ती । तू यत्न करेगा 
तो तेरा मनोरथ सिद्ध होगा । इस संसारमे श्रमके आगे कुछ भी असाध्य नहीं है। 
देख ! श्रीरामचंद्रजीने केवल कापियोंकी सहायतासे महान समुद्रका पूल बांध लिया 
था । पारंश्रमस हा परशुरामजीन इक्ोसवार व्रध्वीकों बिना क्त्रियोंक्रे कर दी थी 

पुत्र : तू क्यों डरता है ? शरीर, प्राण, हाथोंका बल, सैन्यके . योद्धा आदि होनेपर 


हब 


भी तेरा बेठ रहना उचित नहों है। ऐसे समृयमें बेठ रहना यह क्षत्रियर्म नहीं 


का 














| 
। 





है। बीर पुरुषके मुखसे कभी “ नहीं” शब्दका उचारण नहीं होता । तू क्यों “नहीं 
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कर 


शब्दको बोलकर अपने कुलकों कलंक लगाता है? पुत्र | उद्यम कर, रणात्तित्रमे 

9०5 ० मक, 4 त्ते #- कृ ९५ ॥ 5 स्थ्रि नेव लक अ । य॑ 
शरीर त्याग करनेका तेयारों कर। यह शरार सदव स्थिर रनवाला नहां है। याद 
तू आज इसकी रक्षा करेगा तो भी यह दो दिन पीछे नाश हो जायगा। पृत्र : 
रणभूमिमें मरनेसे स्वग प्राप्त होता है । नहीं तो नरकका कीड़ा बनना पडता हैं । 
यह रूप कभी स्थिर रहनेवाला नहों है। अक्रेला आया है ओर अतर्म सी अके- 


| 


/जि:# 


_अधयदिए- 


है ५ 
// 


| 


तर 


लेही जाना पडेगा। इसलिये अभी रण्षेत्रमे शरीर व्यागनेकी तैयारी कर। ” अहा ! 
वीर माताके बचनोंके धन्य है 
पे 74 


माता विदुलाके मुखसे ऐसे वचन सुनकर किसका हृदय स्थिर रह सक्ता है 
ऐसा कोन कायर पुरुष होगाकि जिसको ऐसे वचनोंकी असर न हो / संजयका भय 
दूर हो गया। उसने जाना कि “ कीर्ति ही मलुष्यका मलुष्यत्व है” उसने अपनी 
मातासे कहा, “माता ! प्राण चाहे चले जाय, किन्तु अब आपकी आज्ञाका उलंघन नहीं 
कर सक्ता |” यह कहकर भातासे आज्ञा मांगी | मातान आशीवांद देकर कहां, सं- 
जय ! यदि तू अपने ग्राणोंका भय नहीं करेगा तो तेरा अवश्य जय होगा । संज- 
यको आता देखकर मानो घतक सेनामें प्राण आ गये। सब योद्धाओंके हृदय 
प्रफुछित हो गये | वे लोग बड़ी बीरतासे अपना पराक्रम दिखाने लगे | सौख वंश- 
का पराक्रम देखकर शत्रओंके छक्के छूट गये | वे लोग भयभीत हो गये । भयहीं 
पराजयका मूल है | एक वार भी भय उत्पन्न हो तो कार्यके पूणण होनेकी आशा. 
नहीं रहती । शत्रओंने बैये त्याग दिया और रखात्षेत्र छोड़कर भागने लगे। संज- 
यकी जय जयकार होने लगी। पहिलीवार ऋृष्णुमुख किये गुपचुप आकर सो गया 
था; किन्तु अब दूसरी वार संजयने हंसते हुये मुख आकर माताके चरणोंमें प्रणाम 


किया। माताने हर्षित हो ढृदयसे लगाकर उसकी पीठ ठोकी। “ भाग्यमें होगा सो 
होगा ” यह विचार बिलकुल मूर्खोका हैं। यह केवल आलसियोंका भूषण है और 


० चच् 


पापियोंकों पाप-कर्म करनेका सगम मांग है। परिश्रमसे ही सव कार्योकी सिं 
होती है। उद्यमसे ही सोबीरके राज्यकी कीर्ति हुईं। यह सब वीर-माता बिदुला- 
बे 8 हल जा शी 


हि 


छ-+च्प्छ 


का ही प्रताप है। आहा ! धन्य है ऐसी माताकोक़ि जिसने अपने पुत्रके 


सच्चा-धम बताया । 




































































आकर पल कप दर कट पत कक अबतक पड पल पड “कल पेज पड जान ही पक पिन “डक कप हक पनीर '४ट पक पियर पल पाती मत पैर नियानी-पाकाक कालीपिटीीजर चलरकिला फल पेट कल किक प्लाथजल कत बजीफततय कल कली पल यात चल लाइट पिन फिर पलट कित १ कफ लिन किला बज किट 


हम आम 





ननजिनन+ज पी पी एप पीएीप पनिनीलीनानन 


( 


4 महाशक्तिरूपिणी कमदेवी 
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| मेवाड़के अधिपति पराक्रमी राजा समर- 
सिंहकी * पतित्रता पत्नी थी | यह पतिव्रता धमोनुसार पतिकों उचित 


[| (75 


सलाह तथा सहायता देती थी। इन दोनोंमे परस्पर बड़ा प्रेम 


बंध बी 0 पु 


का था। वह कभी अपने पतिकी आज्ञाका उलछंघन नहीं करती थी। 
सत्‌ समागम ओर धर्म दानादि करती थी। उसकी घमशाख्र पढ़ने ओर सुननेमें बड़ी 


५ 75. 


प्रीति थी | उसको अपने धमंपर बड़ा प्रेम था। वह कमी अपना अपमान सहन 


नहीं कर सत्ती थी । स्वदेशरत्ञाके लिये दिल्लीपति प्रथ्वीराज तथा मेवाड़के परा- 
(०५ 


क्रमी राजा समरसिंहने अफघानोंकों भारतवर्षमेंसे निकालनेको शहाबुद्दीन गौरीके 
साथमें इ० स० ११८१में युद्ध किया था। उस युद्रमें योद्राओंका नाश हो गया | 


इससे यवरनोंका बल बहुत बढ़ गया था। उन्होंने दिल्ली पर अपना अधिकार कर 


३ 


लिया था। महावीर समरसिंहके मरनेसे यह देश शोकसामगरमें ड्रबकर अंधकारमें 
पड़ गया था | उसी समय शहाबुद्दीनने राजपुताने पर चढाईइ करदी। प्रत्येक स्थान 
पर रक्तकी नदियां बहने लगी। जहां देखो तहां पराजय ही होता था | तेज, पति- 
ब्रत, ओर स्वाधीनता आदिका नाश होने लगा। पवित्र भारतमूमि यवनोंके जुल्मसे 
स्मशानभूमि बनने लगी, ऐसे सभयमें मेवाड़पतिकी कीर्ति बढ़ानेक्रे लिये योद्धाओमें 
फिरसे बीररसकी उत्पत्ति हो गई | योद्भागण उत्साहसे संग्राम करनेकों तेयार हो 
गये | मेबाड़पति समरसिंहके मरनेपर उसका सुकुमार बालक गादीपर बेठाया गया 
था वह अपनी बाल्यावस्थामेंही शत्रुओंके पेरके नीचे पड़ेगा। यह फूलने वाली कली 
जल्दी ही मुरका जायगी। ऐसा सोचकर पतिकी कीर्तिकों बढानेवाली कमदेवीन वीर 
रूप बननेके लिये शख धारण किये। उसने अपने शरीरपर कवचकों घारण किया 


ओर हाथमें तीढ्ष्ण तलवांर लेकर यवनांकों देशभेंसे निकालनेके लिये तेयार हो गयी। 
उसके साथ बहुत योद्धागण आ गये । 


४5, 


| है 


ऊँ 


हाबुद्दीनके पुत्र कुतबुद्दीनने वीरयुवती क्मदेवीकों आकर घेर लिया। अब 
तो रण्षेत्रम वीरबालाने अपना वीरतव बताना आरंभ कर दिया। वह घोड़ेपर सवार 
हो अपने वीरोंको वीरत्व भरे वचनोंको कहकर आगे बढने और उन्हे ललकारने 


लगी । अपनी तलंवारसे शत्रुदुलका नाश करना प्रारंभ क्षिया। उसने संग्राममें 
यवन दलका बड़ा नाश किया; जिसके कारण शत्रुओंकी हिम्मत टूट गयी। कुतबु- 
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हीन कमदेवीके भयंकर कर्मकों देखकर कंपन लगा उसने जयकी आशा छोड़ दी, हा क्‍ 


कक्‍्याक वह स्॒य भा बायल दां चुका थी है अपना जान लकर रखत्नत्रस सारे 


(ः 
श ५, ' ्. ३, आज 0 ् रु 


गया । वीरबाला कमदेवीन जय प्राप करके अपने देश आर कीतिकी रक्षा को | 


उम्तका दिन? तेज प्रख्यात होने लगा | इस प्रकार इस बीरबाला मंबाड़कां काति 
बढ़ाकर अपना नाम इस संसारमें अमर कर गई | 
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द््ट ४ ॥॥२ >>] हि 
लावूता । 





शा सती राजपुतानेके एक छोटे राज्यक अभिपति . 


थी | इस राज्यपर दिल्लीपति यवन बादशाह अछा- 


की तब यह राजा भी अपने घमकी रुका करनेके 
४ , का] के (७. ७ 
यार हुआ और इसके साथ कलावती मी मदके मेष 





8 । 


हि] 


कलावती करणसिंहके समीपमें रहकर समयर सहायता भी करती थी । युद्धूमिमें 


शत्रओंक दलमेंसे एक आदमीन करणसिहपर घोकेसे आक्रमण किया; किन्तु कला- 
वरतीकी दृष्टि उस घूतपर पड़ गई । वह तलवार लिये आ. रहाथा इतने कलावतीने 


धारण कर रणत्तेत्रमें सशख्र चलनकी तेयार हुई | उसके सामने घोर संग्राम होन लगा। 


उसके पीछडेसे आकर उसे यम लोककों पहुंचा दिया | इस प्रकार उसने अपने 

पतिक्ी प्राणरत्ञा की | करणसिंह ओर ऋलावतीने अपन बाहु-बल तथा बुद्धेबलसे 
._ शत्रआंके सैनका अधिकांश नाश कर दिया। अब तो शत्रुओने अपने जीवनकी 
आशा बोड़ दी और बोर संग्राम होने लगा | इसवार करणसिंहको तलवारका एक 
भारी धाव लगा । यह देखते ही कलावती देवीका भयंकर रूप घारणुकर पड़ क्रोघसे 
श॒त्र-दलपर श्र प्रहार करने लगी । इस वीर-बालाके सन्मुख शत्रओंकी फोजके 
पांव उखइ गये | उस दलके अनक योद्धाओंका नाश है| गया । निदान यवनदल 
रणन्ेत्र द्लोडकर भाग गया । इस प्रकार जयका इंका बजाती हुई कलावती अपने 


पतिके साथ मेवाड़ राज्यमें लोट आइ | करणसिंह के घावमें बडी पीड़ा होने लगी 


चतुर वैद्य बुलाये गये । उस घावकों देखकर वैथोने कहाकि यह एक जहरीली तल- 
। बारका घाव हैं इसलिये जब तक शरीरमे प्रवेश किये विषका नाश न होगा तब तक 


। 


' धावका अच्छा होना असंभव है | विषका नाश करनेके लिय किसी मनुष्यकों विष - 
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बूसनेके लिये कहिये | करणसिंहनें, अपने प्राणकी रक्षाके. लिये विष चुसाकर दूसरे 
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व्यक्तिकी जान लेना अनुवित समझा; किन्तु कलावती पतिके द॒ुःखको न सहन कर 


सकी । उसके कोमल हृदयमें बेदना होने लगी | जब करणासिंह निठ्रावश हुआ उस 





समय कलावतीने पतिकी रक्ताके लिये उसके धावसे विष चूसना प्रारंभ कर दिया, 
उसने ऐसी युक्तिस उसके धावस विष दूसा था कि उसे कुछ भी खबर न हुइ। निदान 
करणसिंह तो अच्छा हो गया, किन्तु कलाबती संदिवके लिय इस संसार्में अपना नाम 
अमर करके मत्युकी गोदम शयन करने लगो | यह हाल देखकर करणार्सिह बड़ा द॒:खी 
हुवा । उसने उसके जियागमें अपना शेष जीवन बिना ख्रीके ही व्यतीत किया था | 


क् की 


5 # ५ 


धन्य * ऐसे प्रेमी पति-पत्नीको 


ही 





शा कं 8 ३ और आज | हे 


हि यु ु रत 
दुगोततों । 
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चंदन नामक गशाजाकी कन्या और गद मंडलके गजा संग्रामार्सेहकी 


श् 
ह # 
है] 
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पतित्रता श्री थी | उस समय उसके समान अन्य संदरी नहीं थी 


हो. 4१५ रे ३ ("५ गे 


जैसी वह स्वरूपवती थी बसी हो तेजस्वी भी थी । और बेसी हूं 
तिब्रता व धेयवान थी । वह सदेव पतित्रत घमानुसार चलती और 





पतिकी सुख देनमें किसी प्रकारकी न्यूनता नहीं होने देती थी | पतिके सहवासमें 
सुखपृर्वक कितनंक वर्ष आनंदर्म व्यतीत हुये किन्तु कालचक्रमें पड़कर उसके पातिकी 


त 


हे 


मृत्यु हे! गई ओर वह विधवा हो गई । उसका १८ वषका वीरबछम नामक पृत्र 
गद्दीपर बेडया गया | वह स्वयं राज्यनीतिमं कुशल थी | इसलिये राज्य-कार्य उत्तम- 
तासे चलाने लगी ओर प्रजाकोीं अनेक ग्रकारका सुख देती थी | प्रजा भी उसे रत्ता 


कृत्री देवी समझकर श्रद्धा और भक्तिसे चाहती थी । गढ़मंइल नमंदा नदीके 
किनारे जबलपूरके पास है। यह राज्य उत्तम, अपनी स्वतंत्रतासे अन्य गाष्योंको 


कुछ नहीं गिनता था | उस समय हिन्दुस्थानका राज्य अकबर बादशाहके अधिकार्में 
था । वह छोटे राज्यों को अपने राज्यके अधिकारमें मिलानेका प्रयत्न कर रहा था; 
किन्तु जगत्‌ प्रसिद्ध महाराणा ग्रतापसिंह ओर रानी दुर्गावती ये दोनों उसके आधीन 
नहीं हुए थ | इसलिये ३० स० १५६४ में गढ़मंडलपर अमिमानी आसफखां सेना- 
पतिने छ हजार सवार ओर बारह हजार प्यादि-पेंदल लश्कर व्तेकर चढाई की । वह 
इस राज्यकी सग्द्रि देखकर मोहित हो गया ओर उसे अपने आधीन करनेका प्रयत्न 
ने लगा। यह समाचार पाते ही गढ़मंडलके, निवासियों में खलवल हो गई; किन्तु 
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अपने शिरपर राजमु 
हाथमें तलवार और दूसर में धनुष लेकर हाथीपर सवार हुई थी । उसका नवयुवक्ष 


साज्ञात देवी चंडिकाके समान हो रही थी। वह गंभीर स्वस्से अपने सेंन्यकी उत्साह 
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हो कर. में डक ् 


रानी दुगोवतीक हृदयमें कुछ भी भय नहों हुआ | वह आठ हजार सवार, डेढ़ हजार 


जक 


तसा पेंदुल सेन्य लेकर श॒त्रके सनन्‍्मुख रखुज्नेत्रम आ पहुंची | उसने 
कुट धारण किया था. शरीरपर बह्तर धारण किया था, एक 


2 


चल 


हा 


का 


कक ०७. 


कुमार बोस्बछभम भी शूरवीगेके समान वर और दृश्रियार घारणकर रखाज्नेत्रमं आया 


था। महा घोर संप्राम होना प्रारेम हो गया | इस समय रानी दु्गोवतीकी मूर्ति 


सक्र 


3. 


भर बचनाँस ललकारता ज्योर शत्रपर आक्रमण करता था। वीरबाला दुगावताक इस 


पराक्रमको देखकर मुसलमानोंका बेंये भाग गया। रानी दुगाबतीन उन लोगोंको दो 


वार रणखल्नेत्रमं परास्त कर दिया। इस युद्धमें शत्रओंके देसों घादे मार गये । इस 
कारण श॒त्र दल भयभीत हो गया | आसफखाने कई युद्धम॑ विजय पाकर अपने 
नामको बढाया था किन्तु यहां हारनेसे वह अत्यंत लज्ित हुआ | वह वीर गरनी 
दुर्गावतीक तजके सामने थर २ कंपने लगा। वह मभागनेके लिये उद्यत है| गया ओर 
दर्गोावतीने अति ओघसे श॒त्र दलपर आक्रमण करके उसे यमलोक भेजना प्रारंभ 
किया। अब संध्या समय जानकर उसने लड़ना अनुचित जानकर विश्राम किया। उसने 
अपन योद्धाओंसे कहा क्लि विश्रामके पश्चात्‌ प्रातः:कालही शत्रदलपर फिर आक्रमण 
करना चाहिय। किन्तु आसफखांने जब वे लोग विश्राम कर रहे थे तब अपने 
सैन्थकों लेकर उनपर आत्तेप कर दिया | जिसके कारण दुर्गांवतीकों अपने सेन्य 
लेकर एक पहाड़ के संकीण स्थान में छिपना पड़ा। तो भी यवन दुल वहां पहुचकर 
संग्राम करने लगा | इस समय बालकुमार वीरबछभ अपने अतुल पराक्रमका 
दिखाने लगा | शत्रओंपर इस बालकुमारका ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनकी हिम्मत टूट गई 
किन्तु बालकुमार वीरबल्ठभ बहुत घायल हो रहा था | दुगोवती अपने इकलाते पुत्रके 
इस संकटकों नहीं देख सकी वह स्वये रखात्नेत्रमं आकर अपना बल और पराक्रम 

खाने लगी । शत्रदलका अच्छी प्रकार दमन किया | इस सम्राममें वह भी दो तीन 
तीरेंके लगनेसे घायल हो गई थी तो भी वह नहों वबराकर बराबर उत्साहसे शत्र॒ओपर 
आक्रमण करती रही । उसने शरीरम जीव रहते तक शत्रुकों पीठ नहों बतानेका 
निश्चय कर लिया | उसके घावोंसे रुधिर वह रहा था इसलिये उसे यह भी ननिश्रय 


5 


व्कम 4 


५४ ४, दि 


च्ै 


हो गया कि में जीवित नहों रह सकूंगा इससे उसने अपनी तीढंण कटारकों पेटमें 


मार ली और सर्देव के लिये अपना नाम अमर कर गई | धन्य हैं ऐसी वीरांगनाको कि 
जिसने देश रक्ता ओर अपने कर्तव्य पालनके लिये अपने जोवकी कुछ भी परवाह नहीं को | 
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देशकी सेनाके ऊपरी यशलाल- 


हकी पुत्री थी । यशलालसिंहका जन्म लेपचा वंशर्म हुआ था| 


जाति सोन्दयके लिये प्रसिद्ध है | वे स्वभावसे प्रमी व नम्र रहते 
| उनका हृदय प्रमस पारएश एव मने सदव अफालछ्ठत रहता ह। 
उनके जीवनका उत्तम महत्व यही है कि वे परस्पर बलेश्श नहों कर प्रीतिपूर्वक 


क हु ली] कप 


साथ रस त है | त्रृ भूख भ्‌ नी स्वाकरार ऋरत ् ै क्र तु स्वतंत्रता बेचना नहों 





चाहत | एस उत्तम गुणवाले वंशर्म मरीचीका जन्म हुआ था। वह अत्यंत स्वर ी 
थी । उसकी उमर २० वरषकी थी | वह प्रेमी तथा पवित्र मनकी थी। पापसे अस्पृष्ट 
बुद्धदेवके मंदिरम जाकर वह देबसेवा किया करती थी | उसके पिता यशलालसि- 


कक, 


हने उसका बाल्यावस्थास उत्तम शिक्षा दी थी | वह उसके स्वभावकी स्वाभाविक 
सुन्दर गतिमें बाधा नहीं देता था। उसने अपनी इच्छासे मन्दिरकी कुमारीकाश्रेणीर्म 
इस कन्याकों रक्खी थी | मंदिरका लामा (बौद्भगुरु ) हिन्दु घमंशाख्रका एक 
संन्‍्यासीके पास अध्ययन करता था । उस संन्यासीके पासस मरीचीने भी संस्कृत 
ओर हिन्दी भाषाका अध्ययन कर लिया | वनलता मरीचीको उसका पिता बहुत 
चहाता था। वह कभी भी उसके विचारसे विरुद्र आचरण नहाँ करता था। उसका 


का] 
आप का पे पर बा 


पूर्ण विश्वास था कि मेरी पुत्री कोह भी असत्य कायका आचरण या विचार नहा 
करेगी । उसने अपनी कन्याकी कइवार परीक्षा की थी | उस पर्वतीय प्रदेशर्भ ऐसी 
प्रथा हैं कि कन्या योग्य उमरकी होनेपर बह अपनी इच्छानुसार आचरण करनेको 
स्वतन्त्र हैं । उसमें उसके मातापिता अन्तराय नहीं कर सकते; किन्तु वह विचार 
नीतिके नियमानुसार होना चाहिये । मरीचीका हृदय श्रेमसे पूणे एवं सरल था | 
वह पव॑तके निवासके कारण सांसारिक अपख्रोसे दूर रही थी । वह स्वमावतः बअक्म- 
चारिणी थी | पबतीय लोग किसी प्रकारके जूल्मको सहन नहीं कर सकते । उस 
देशका स्वाभाविक धर्म है कि अनाहारसे मरना श्रेष्ठ है किन्तु स्वतत्रताका त्याग 


नहीं करना। वे किसीसे लडना नहीं चाहते; क्ित्तु अपनेपर जूल्म करनेवालोंके प्राण 
लेनेम वे कु भी विचार या विलम्ब नहीं करते! मरीचीने मी. अपने ऊपर पापदशि 
करनेवाले पांच पापियोक्रे अपनी छुरीसे चीर डालेथे। उस देशकी विवाहित 


धर 


को 4 मी, बोर 4 ० 


लियोंके पास प्रायः ऐसी छुरीयां नहीं रहती है किन्तु मन्दिर्में रहनेवाली कुमारिकार्य 
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अपने धर्मकी रक्ताके लिये एकर छुरी अपनी जटामें रखती हैं | एक दिन मरीची 


कक. चछ, 


अपनी बहिनके साथ फिरनेके लिय गयी थी। फिरकर वरपर आयी तो एक साहब 


आकर उसके द्वारके पास घुम रहा था | उसकी बहिन तो थक गयी थी जिससे वह 
घरमें चली गयी । मरीचीकों साहबने अपने पास बुलाबी, वह निर्मंबतासे उसके पास 
गयी जिससे साहब अत्यन्त प्रसन हुआ । मरीचीन उसको मन्दिर छटानेके पहिले 


(क की 5 


एकवार देखा था| साहबने मरीचीसे कहाकि “ हम इस देशक राजा होगे | तू 

साथ चल | में तुझे बहुत ही सुखी करूंगा ” इस्यादि बचनोंसे उसे समझाने व भय 

दिखान लगा: किन्तु मर्ची कुछ मी नहां बोली । तब साहब उसके पास आने 
स 


है 

है 
| 
हिए 
टँ 


|. 


कि 


लगा | मरीची उससे दूर हटने लगी: किन्तु साहबने उसे यकायक पकड़ लिया । 


जि न्‍5 ५्र 27] - रत न्रा प््यः के" आ पं ॥- जा क॥ न दर रे पषिद्नाणण 
मर्राता उसका हाथ छुड़ाकर कर रे हट गह; फर भी उस दुष्न उसका पादा 


नल 
| 


नि कक या 


नहीं छोड़ा | तब मरीचीन क्रोब करके कहाकि, “है दुष्ट : यदि तू मर शरोरका स्पश 
करेगा तो अभी ही में उसका फल चखाडुगी . साहब उन्मत्त होकर बॉलाक, हे 


सुन्दरि ! अभी तू निःसहाय हैं, इस समय तेरी रक्षा कौन करेगा? '" इतना कहकर 
उसने मरीची को पकड़ लिया । मरीचीने बहुत बल किया; किन्तु उसे छुड़ा नहीं 
सकी । आखिर उसने धर्मकी रक्षाके लिये जिस छुरीको अपनी जटामें रक्खी थी 


कर ०० 


उसे युक्तिसे निकालकर जोरसे उसे साहबको बातीम मार दिया । जिससे वह नराघम 
चील्लाकर प्रथ्वीपर गिर गया और वह निभयतास घरम चली गयी | 
हे वीर कनन्‍्ये ! तुझे धन्य हैं कि तूने अपनी बहादुरीसे अपन धर्मको रक्षा क 
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ब्ियोंके लिये सतीत्वके समान ओर कोई आदरकी वस्तु नहीं है । जा श्री 
स 


ड़ 


&७--+क> 
औ---च्छ 


८ हक लक दि ध 5 शी क्‌ 


व्वकी रक्ता करती है उसीको स्वगकी ग्रात्ति होती हैं। सर्तत्वकों रक्ताक 
लिये प्राणोंका नाश करना यह अन्याय किम्बा पाप नहीं है ऐसा अनेक पमशालमें 


हट 
कहा हैं | इस समय पयन्‍त अनेक सती बियेनि अपन सतीत्वकी रक्षा की हैं । इस 
लिये मरीचीने सतीत्वकी सक्ताके लिये जो कुछ किया वह उत्तम ही किया था। इस 


् 


कार्यके लिये उसे धन्यवाद हैं ! इसके बाद दूसरे दिन अंग्रेजोने सिकिमको अपने 


कर. 


ध है 


जेमें करनेके लिये प्रपंश्च रचने शुरू किये । वहांका मंदिर ढंटा लिया जिसका 


चैर लेनेके लिये कई लियां हथियार बांधकर अंग्रेजोके साथ लडनेकी तैयार हुई 
जिनमें मरीची भी गयी थी । अंग्रेज सेनापति घोडेपर बेंटकर लडाइके भंदानर्म गया 


जहां उसने अपने सैस्‍्ष्यके बहुतसे सिपाहियोंके मुरदे पड़े हुए देखे | ज्यों २ आगे 


बढने लगा त्योंर अधिक भुरदे दिखायी देने लगे । यह देखकर उस आश्रय मालूम 
हुआ और धोडा आगे बढाया; किन्तु घेडेका पांव फीसक जनेसे वह नीचे कूद 
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र्र७ 


सतीमंडल, 





| | थोडी देर्में उसके पांवमें आकर एक तीर लगा जिससे वह एक पां 
सलवार हाथम ले खड़ा हुआ और इधर उधर 
जिसने लड़ाइका पाषाक घारण किया था वह दोड़कर पीछे आपहंची । उसके एक 
हाथ घनुत्य ओर दूसर हाथ कटार थी | दर 
साहबकी अस्य॑न्त आश्रय हुआ और 


लगा कि, * बीरकन्य : जखमी हुए 


. 


विद आ 


इस शख्रका छोड़ दिया हैं ” | युवतीन कहाकि 


ग 


इस प्रकार उसको आती हुई देखक 
अपने हाथकी तलवारका दर डालकर बोल 
सिपाहीक ऊपर शुद्ध मत उठाना । देखो भ 





| 


व पर 


खने लगा इतनेम एक युवती कि 


रु 
डज्न्चू 


! 


तीलने 
पी 
नं 
“जन्मगार | त्‌ उस दिनकी बातको 


# 


याद कर * पाखंडी - तृन किस अपराधथस मांद्रक घमयावकाके ऊपर जूल्म किया 


न छू 


था?” ऐसा कहकर जोरस वह रमणी उसके पास आ पहुंची । सेनापतिने आत्मस- 


मप 
चाहती अभी इस कटारस तेरी 


छातीकोी चीरनक लिय स्वतन् 
कि, “ क्या मांगते हो : 





4 ६ 


करूंगी । सेनापतिने कहा कि 


है 


हैं “ और आपका नाम क्‍या है 


थक 


कर. 


तुम्हार सन्‍्यका नाश हुआ 
सनापातन कहाक 


५ 


|/ ६ 


[छ् 


+ 


तलवारको हाथमें ले मरीचीको 
आकर सबसे मीली । उसकी 
तेरी बीरता व तेरे साहसके [ 
धमकी रक्षा की ओर देशकों 


( 
उत्पन्न नहां हागा 


जज्जट .0॥_ 





कर कहाकि, “वीर कन्य 
कभीभी में ऐसा खराब कार्य नहीं 


हम नारकी 
करूंगा 
डातीको 
हैं, किन्तु में एक मभिक्षा मांगता हूं ।' युवतीने कहा 
अपराधांकोी भूलकर में भिक्ना देना स्वीकार 


 । (०८ 


सहला 


रज्र 
र्‌ 
कि, “आजकी लड़ाई किसने की ? आप किसकी पूत्री 


“ अब आपको 
चीके हृदयम दया आयी और हाथ 


रँ 


है । में आपको क्षमा करती हूं। इस प्रः 
क्‍ गा[मक 
स्‌ वीरता 
में सहसरों धन्यवाद हैं ! तून अपने शोर्यस अपने 


आप क्रपाकर मुझे बचाइये। अब 


! युवतीने कहाकि, अब में तुझे नहीं छोड़ना 


हक 
| ० 


गी!  संनापतिने कहाकि, “आप 


है 


#0/%, 


आन के 


7 युबतीने कहाकि मांंदिरमे रहनेवाली श्रियोक द्वाग 
। में यशलालसिंहकी पुत्री हं, मेरा नाम मरीची है ।” 
जैसी इच्छा हैं 
कटारीकों लोडकर कहाकि, “आब आप जास 
में फिर कभी मत आना |” साहब अपनी 
वहांसे विदा हुआ और मरीची मंदिरमें 
खकर सब कोइ प्रसन्न हुए | मरी| 


वैसा कीजिये ! ” यह सुनकर मरी- 


करी री 


की 


पराधीनतासे बचाया | क्या भारतमें फिर ऐसी सतियां 















वीर सती अरन्ती नगरके राजा मानिकरावक्री पुत्री थी । वह 
क्‍ गंगा व सान्दयसे पृर्ण थी | प्रथम सम्बन्ध उसके पितान 





















गठाड़ 





'*पककी: ही 


हु करवा दिय 
/ी ( # ५ तन हि 
मागमें चलते 


पक कक, री 


राजधानीम आनक लिये निकला |। 
समाचार उस अर्ण्यकमलको मिले 


री 





किया | 


... सन्‍य लेकर 


| 
५5] 


| 


श्र 
प्‌ 


है 


जी 


वंशक मंदार राजकृंबर अरम्यक्रमलक 


मे 
तर 


हां पर आ पहुँचा | साथुन किसी प्रकार नहीं। 


साथ करनका बचा 


किया था। बीरभद्राकी इच्छा उसके साथ विवाह करनेकी नहीं थी | 

उसने जसलमीरके समीपके पुगल राजकुमार साथुक अतुल बीरव ओऔ 

.. हिम्मतकी बातें सुनी थी इस लिये उसके साथ विवाह करनेका विचार किया था। उसने 
अपने ये विचार साथुसे कहे । उसने उसे स्वीकार किया। जिससे मानिकरवन बीर- 
भदाका उसके साथ विव । साथ स्नेहसहित वीरभठाकी लेकर अपनी 


न्दन नामके स्थानपर विश्राम 


क्र, ७. पऋ., 


लेनके लिथ गठोाड़ोका 
इश्कर सामना किया 


ल्‍ 


भयंकर युद्ध हुआ । दोनोंके सेन्‍्यमें अनेक मनुष्य कट गये, वीरमठा अपने पतिपर 
इस प्रकार आपत्ति आयी जिसे देखकर कुछ चविन्तित हुयी; किन्तु बेये घारणशकर 
आपने पातिकों लड़नेके लिय उत्साह देने लगी। और पतिके पराक्रमकों देखकर मन 
ही मन उसे धन्यवाद देने लगी | वीरभद्राने अपने पतिसे कहाके, “ स्वामिन्‌ . मैं 


आपके युद्ध चातुयकों देखुंगी। यदि 


साथु अपनी पत्नीकी इस तेजस्विताको 








चिता तेयार करके प्राशपतिके शबकों गोदः 


इस प्रकार वीरभद्रा अपृर्व पतिभक्ति 


! 
। 
। 
| 
| 
। 


सती प्रभा 


रॉ <ा 





( #) 


रँ 


श्रेष् 
पर चढाई की | 





कक अं. 


आप रखें पड़ेंगे तो में आपके साथ आवुंगी । 
खकर प्रसन्न हुआ । दोना 


ले शान्तमावसे जलकर भर 





ह सती ग्ननोरके राजाकी पत्नी थी | वह रूप, गुग ओ 
थी इसकी सुंदरताकी प्रशंसा सुनकर यवन बादशाहने गनोर 
इस समग्र रानीने घार युद्र किया था; 


$ बच 


धक 


लत्रीय वीरोने 


इन्द्र युद्ध करनेका निश्चय किया । इस युद्धमें दोनों बेशुद्ध हो सणमें गिरे। वीर- 
भा अपने प्राणधनके गुम हो जानेसे कुछ मी अधीर नहीं हुयी ओर युद्ध ज्षेत्रमं ही 


7 


३] 


मे हां गया। 


छ 
4 
ध्र 


दिखाकर संसारमें अमर हो गयी है | 


3. 


२ लावग्यताम॑ 


किन्तु रानीकी 


च्क 






















































२१६ सतीमंदल , 


थी तो मी अपना पराक्रम बताकर यवनोकी अचम्मित कर दिया। 
निदान यवनोंकी सेना अधिक थी इससे शत्रुआने किलेपर अपना अधिकार कर 














अर. 





अ्यअशअड, 


ड्रो 


सना बहत थाड़ 


ध्आ 


लिया | इस कारण उसको घबराकर केबल युद्ध मरनेके अतिरिक्त अन्य कोई 
उपाय नहीं सूक पड़ा। वह नमदा नदीके तटपर किले जानेके लिये नोकामे 
बटी कि इतने ही में यबन योद्धाओन चहु और से उसे घेर लिया तथापि वह 
अपनी वीरता ओर चतुराईस किल्ले भीतर हो गई और दरवाजा बंद कराने लगी 


परन्तु ययनगण किलेकी भीतर घुस गये । यहां बीर राजपृतोने यबनोंको परास्त 
करनेके लिय अपने जीवन की आशा ब्ोडकर घोर युद्ध किया। किन्तु यवन-दल 


38 की, 


क्र १ 


की संख्या अधिक थी निदान इस किलेपर भी यवनों का अधिकार हो गया ! आ| 


कार हाते ही बादशाहने रानीके पास खबर भेजी, सुंदरि ! तुम अपना राज्य पीछे 


लेना चाहो तो हमसे निकाह पढालो, में तुम्हारा दास होकर रहगा ”' | इस संदेशसे 


हे 


5 


रानी सती ग्रभाके करीघ्की सीमा नहीं रही; किन्तु अब वह क्या कर सक्तों है! 
फिर भी उसने विचार करके उत्तरम कहला भेजा कि," यदि आप मे दो धंटेकी 


$ फ्र 
खा 
हु 


आज्ञा दे तो में विवाहके याग्य कपड़े पाहिनकर लेयार हो जाऊं “| यवनगजने प्रस- 


नतासहित उसकी वात स्वीकार करली | रानी भी वर्नादि पहिनकर अपनी बेटठकर्मे 
जा बैठी ओर एक उत्तम पोशाक कामरग्िसे व्याकुल यवनराजके पास भेज दिया ओर 


कृहला भेजा कि आप इस पोशाक को पहिनकर विवाहके लिये पघारे । यवनरज 
बड़ी प्रसनतासे उस पोशाक पहिनकर तुरंत रानीके महलकी ओर आ गया। रानीने 


अपनी बेठक में बुलाया | थोड़ी दर तक साथारण बातचीत होती रही; फिर इकाइक 


हर किः। १ 


यवन-बादशाह कहने लगा “अरर ' मेरा शरीर जला जाता हैं ” यह सुनकर सतीने 


कहाकि, आपकी आयुष्य पूण हो. गई आजही मेरे और आपके लग्न ओर 


आज ही दानोंकी मृत्यु हैं क्याकि आपके अपवित्र व्यवहार्म सतियांके सतीत्व घनकी 


रक्ताका अन्य उपाय न देखकर यह विषेली ऐशाक भेजी थी ” | इतना कह कर 
महलके ऊपरस गिर पड़ी ओर इस शरीरकों त्यागकर उसकी पवित्र आत्मा स्वगंको 


चली गईं | यवनराज भी तड़फड़ा कर मर गया | धन्य है !' ऐसी सतीको जिसने 


अपने धमकी रक्ताके लिये ओर अन्य ग्मणशियां के धर्मकी रक्षा के लिये कामी यवन 
बादशाहका नाश किया । इस प्रकार इसकी कीर्ति स्देव विख्यात रहेगी | 


2] ५५ पर 
705. किक तनमन लक ५ 

















॥ 
| 
| 
| 
| 











































8 कह पड जी कर अरे के "लीन तक अत -जलीम करन -ही कप की >न्‍री- उतरी फनी “जन 0 जी सनी री कली गल्‍की ५ सी कप! फीक- नल“ ही अत पतन 3८ 





५ किन अं के किला कल्टीन लीफलीयकर कक लीक जी ५, उल्तिल अनन्‍ीक चिता कर कट टी गिल फल किक पट यु क "हलक नर 


वीखाला ! 


८ >> ०82८ 














20008. ० लय हिट नाक कि /20५ अल 8 व्याहकर कर | गा 
डदिल्लाक बादशाहआझा अपना? लड़ाकया व्याहकर कृपा संम्पा- 
प्र उाया व्यी दीउलान्‍नादा। का प्रि था खाए यो जे धाम: रण 
[ थह बात साथ्या बच्ालाका आअब था आर [जनन धरम ८ 
मत,  + न लीअला| लक प्रदी उ्द्ठा नीए उिल्ल 
$ उनका विकारता था | उसका इच्छा बार, वदावान, 
(4 ; श्र ञ | 2: न न रह रा य इज अपग वर जन 
बात्रयक साथ विवाह करनेकरी थी। याद उपराक्त झुसु- 
४5 ७, हु | कक त््र ५ गे पा श्र वे पझनाए व्‌ 
न मिलेगा तो यावतृजीवन कुमारी रहकर आर उत्तमोत्तम ग्रथ पढ़कर व 
५ व्यू बह हम | अलननत जन्‍म व्य् न्न्ड र्ग मी न “पु हब ६ मजा 5 ने नर कक, 
नातस सहकर मसाक्तिदाता परसात्माकां भजन कछगा | इस जकारका उसने अपने 
_ आर य ट्क ज्ख दा की त् न द्च #2% लि_ ब् है का जा 
चेत्तम दइेद संकतप कर लिया था। उसका बड़ा बहन कसरवाइका वितान ह्ट्टापात 
८ शो हु! हक 


औरंगजेब बादशाहकों व्याही थी। वह एकवार र२ वर्ष पीछे रुपनगरमें अपने 
ता-पितास मिलने आइ थी | यद्रपि उसकी माता 


५ जा 
७ बच श् 4 प्र आप 


कोमारठेवी आठदिने उसे बहत समझाथी तथापि बह उससे नहीं भिली | एक दिन 


#5 [] 


स्पपनमनद 
9३ 
. 
& 5। 
| 
अ्न्प्नप्की- 
ल्च्न 
-08| 
ब्न््म्बी 
जि 
3] 
ाााााई । 
ध्प 
य्त 
तु 
>5] 
/ 
जा 
मा की] 
४3 





वीग्बाला शिव-पृजन करके शिवजीकी स्तुतिकर रही थी कि," है भाला शंभु : कृपा- 


सागर ! आपका ध्यान मेरे हृदयमें दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाबे, में रे ृदयसे ज्षत्रि- 
योंकी नीति और धर्मका अभाव न हो, यही मुझे आशीर्वाद दीजिये | सती सीताके 
समान मेर हृदयमें भी सतीत्व उत्पन्न हो | मुझे दुःखमें सहायता देंकर सदबुंे 
दीजिये । मुझे क्षत्रिय वीरसे विवाह होनेका आशीर्वाद दीजिये । मेरा शरीर चाहे 
नष्ट हो जाय; किन्तु मेरी टक नष्ट न हो । मेरा प्रेम आपके चग्णोमें दिनर बढ़ता 
जाय । हेभोंला ' मुझे यही आशीर्वाद दीजिये ” । इस प्रकार शिवजीकी प्रेम ओर 


कर 


श्रद्धासि स्तुति कर रहाँ थीं, इतनंम उसकी बहिन केशरबाई स्वयं आओ पहुँची | वह 


है ५ 


शिवपृजनकी निंदा करने लगी । सुनत ही वीरबाला क्षत्रिय स्वभावसे ऋषधित 


हे 


हे 





बोली “त क्या बकती है ? तू राठोड़की पृत्री नहीं रही, तू दिल्लीके बाद 

बेगम होकर घरमश्रष्ट हो गयी हैं इससे तुझे ज्ञत्रिय नारी-धर्मकी क्या  बकछछ-हे 
३, रू ल्‍ ग्‌ स् के रे 

तेरा शरीर यवनाक अनपानसे अशुद्ध है| गया है | तेरा दशन झुस्ध नह ( भाज्ञा, वरन्‌ 

तुमे देखकर मर शरीस्स विष--ज्वाला उत्पन्न होती हैं| यद्यपि पिता ने दिल्लीके बाद- 

शाहक्रे अधिकारमें होकर, तुझे उस बवनक साथ विवाह दिया त* हे तुझे. विवाहित 


है 


होकर दिल्ली जाना उचित नहां था वृरव्‌ अपने शरीरका £ (छा ऋरना: उचित थाई 


अल्कननालमतू, 







































ह। 
| 











२१८ सतीमंडल, 


जब मम जा 








2५०३५," ४ ५ दे हक, पतन 20 ढक ० हपिव स्‍फिट कल कै हो आल बे बडी गजल वही शेप टीी ही हक ह फैडक हि लाए सजा बह । 4 हज कह ०7 लक 





-&ह९, 2१५० 





का 




















है क्वैन ५ न ४ कर 4 कप 27 जे घ़ृ हर 
किन्तु तुझभ समान जाका इतना ज्ञान ह ऋहा £ तु शारा ८ श॒का दोष लगाने 
0 ्यः फत५ सम 
वाली कोलारानीक समान है। हाथ । तुझे बीर-माता राणशकदेवां भांसस्‍्मण ने आइ। 
का न्‌ 3० कि ५ 85 7 मन किए 22:24, हक कि कि 35 प्र 
तून॑ र टोड बशकों लाजित किया । तेरी यबनाक समांगमस दाद अष्ट हा गया; तुझे 
यु कप डर मकर का ली 2 व कि 7 है. आधा 
बादशाहां आनन्दका अनुभव हाँ गया, क्र कीरंश हनशालओ आर -रागण। 
पा मम ५ मलिक हक, ४ लक न बज द्टी हि लो 
अहतवका ते नहां जानता | तुझे चविक्ाएं ए | यह [दरत्यार बत्त हा कचरबाड़ 
के कि कर ०7३ १, विन पदक स ।! मा हम 
बाल! “ आच्छा » थेथ घर मे ता मुगल बाइशाहका बगानस हक बेम--आऊ हा गयीं 
| किन्‍्ले तेरी इस टेककों भी नष्ट अष्ट कराती है पग किसी गलामके साथ विवाह 
8: किन्तु तरा इस टक | णृ८ कराता है | तरा कैसा शुलामक दोथ वाह 
कि आजम कम न 
फकराऊां।, जब तू मथाक पर दाबगा तब हातर इस आपसानका उतर 
0 न थक न्‍* द्‌ आदि नन्ना नल य््प्र ट् जतय गाण्पा वर पा १8 हे पं 
जब तक म॑ एसा नहां का तब तक अनजल अहण करना दृसााम ६ | ते र्इन 
7 आम कम श्र ३. पक नल 
टबेचनास मर रामर से क्राथालि अगंद हा रहा | अंब मे अंतिजश्ञा करक दा 
७) 5 5 के 
2 क का नमन 25 5 224०5 व का ४7. छाप कक 
जाती हु, वहा सब बद्त्तान्त बादशाहस कहता । इतनभ कद दासया आ पहुच। 
हि आम जिय 


ओर दोनों बहिनोका समझाने लगी | 
केशरवाइके जानेपर वीरबालाने अपनी मातासे सम्पूण बृतानत कह सुनाया | 


कोमारदेबी बोली, “ पृत्रि ! तुझ्के धन्य है तूने यह कहकर अपना जन्म साथक किया। 
असलसे ज्ञत्रीय नारीका घमम यही है जो तूने उससे कहा “ । फिर वीरबालाने 


पु 


५ अर 


ता पितासे अपनी की हयी प्रतिज्ञा प्रगट की कि, ४ में सिवाय ज्ञत्रियपुत्रके अन्य 
किसीके साथ विवाह नहीं करूंगी | चाहे आप या कोइ भी मेरे शरीरके टुकड़ेर 
कर डाले किन्तु में अपनी ग्रतिज्ञाकों नहीं छोड़ंगी | चाहे मेरु पवेत अपना स्थान 


छोड़ दे, ध्रवमंडल अपना स्थान परिवतन करे, समुद्र मर्यादा त्याग दे, व अन्य 
असम्भव बात सम्भव हो जाय; किन्तु में अपनी प्रतिज्ञा नहीं ोड़ंगी। सपकी मणी- 


श्‌ 


को पानेवाले, जीवित सिंहकी मूंड लनेवाले, सतीके सतको नष्ट करनेत्राले इस 


संसारमें कौन जीवित हैं ? करण बाघेला, ओर राणा ग्रतापसिंहने बड़ेश दुःख सहन 


केये हैं; किन्तु दिल्लीपति यवन बादशाहकी शरण नहीं गये । उसी प्रकार में भी 
कभी मुगलसे विवाह नहीं करूंगी।” पुत्रीक ऐसे वचन सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए | 
उनने स्वयं भी प्रतिज्ञा की कि, “ चाहे शरीर भले ही नष्ट हो किन्तु वीरबालाको ऐसे 


क्षत्रिय पुत्रके साथ विवाह करगे जो मुगल बादशाहसे न उरता हो | '' यह 
प्रतिज्ञा करके ऐसे ज्ञत्रियकीं प्राप्त करनेका प्रयत्न भी आरंभ कर दिया; क्योंकि 
भविष्यमें बेर बढ़नेकी सम्भावना हैं । ह 


केसरबाईके दिछी पहुंचते ही उसने ओरंगजेबसे “अपना सम्पूर्ण तिरस्कार कह 


सी लक 


सुनाया । ओरंगजबके क्रोधकी सीमा नहीं रही-। केसरबाइको घेथे ढेकर बोला “तू 
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चिंता मत कर, मैं रूपनगर जाकर उसे पकड़ लाऊंगा और तेरी लॉडी बनाऊंगा; ० 
यदि ऐसा न कर तो मैं मुगल नहीं ” ऐसा कहकर रुपनगरकों पत्र लिखा । पत्रमें 
। वीरबालाका अपने साथ विवाह करनेकी बात लिखी थी । पत्रके पढ़ते ही अमरसिह 


। थर २ कांपने लगा। उसकी हिम्मत टूट गई, निराश होकर उसने विवाह करना 


स्वीकार कर लिया | यह समाच 
अपना शरीर अपण करती हैं । पिताने मुगल सम्राटके मयसे पत्रोत्तर लिख दिया 








वकनपअ-न्‍न्‍ 


। 
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१० 


मचा है 2 
वर 


र पाते ही बीरवालाने माता-पितासे गुत्र एक 
-विनयपत्र राणा प्रतापसिंहके पे सि 
इस पत्रकों पटकर दासीकी रक्षा कीजिये। में राठोड़ वेशकी कन्या आपके चरण 


त्र राजसिंहकों लिख भेजा । “ श्रीमान्‌ राशण 
हैं; किन्तु में ढदयसे मुगल सम्नाट्स नहां डरता। अब भ कंवल आपकी दशनामि- 
| पि 


0 ह | आपको मेरी ग्रतिज्ञाक्की लाज हैं। पिताने वसंतपपंचमीका दिन लम्मके लि 


५, 6५ हो 65 विधा ३ 5 


है | उसी दिन आकर आप मेरी रक्षा कीजिये | में भी आज रुश्मिणी 
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लि । 

शत 

/ज/ 
7७३ है 


की >का 4५ के 


समान यह विनयपत्र सवाम अजता है । आप 


रन 
ब- 


टी ित 


हि कि 


वीर रहित देखती हूं, मुझे केवल आप ही देख पड़ते हैं। में यवनकी पत्नी होनसे 


मृत्युको उत्तम जानती हूं । यदि आप आकर रक्षा न करेंगे तो में अपना प्राण 
त्याग करूंगी ओर आप दोषके भागी होंगे। है राजसिंह रढियाला . आप ही महा- 


9 ९७ 


राणा ग्रतापसिंहके कुलमें मानु हो; में आपके चरणुर्म सब॑स्व अपेण करती हूं 
इससे अधिक ओर क्या लिखू ? मैं अपना तन मन आपको अपण कर छुको हूं 
अब आप मेरी रक्षा करके अपनी लजा राखिये। द 


शा पिकत ५ आ ४25७. ०३ 


राणा राजसिंह इस पत्रकों पढते ही राजकुमारी वीरबालाका शरण दनके लिये 


हि 


न्‍ैँ 


है 3यया 


अंत आतुर हुआ। और कहने लगा, “हाय ! क्या यह क्षत्रियोंका धर्म है: ऐसे 


८50 * लो. ०५ 65. २५ ८5 (७ 
श् 


उनकी नीति ओर जावनकों भी धिक्कार है | हाय ! तुम मुग 


| दूं 


%.) 


लोको अपनी बेटियां देकर अन गृहण करते हो, तुम्हार अन खानक लय वकार 
अरे ! यवन बादशाह तुम्हारं शिरपर आनंद कर 


ओर तुम अपनी आंखोंसे देखों | क्या तुम भारतवषक पूर्व रहनंवाल अपने एृवजाक 


गये १ या 


पू कक आर गा १4. आधा ६ कं दे * > वचन कर 
दप्कमका फल दिये बिना नहीं रहुंगा। राणा राज[सहक एस दय सुनेके 


के] 
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स्वयं 
सुख-5ःखका आर बिलकुल दृष्टि ने काजेय याकि इसमे मरी प्रोतिम 
| ज्यों अयोग्य आसाक्ते नहीं रक्खनी चाहिये यद्यपि इस . 


527 पाए धाम 88 कर ४ टे ज ५ ड्र्ग़ १०] । 
ऐसे अवसरको हाथसे कंदापि जान नहाँ दाजेय। आप मर 
श् 





# 5 


हे सुयोग्य पति ! शूरबीर 


क्र ->जप्सक 





































योग्य कोई कार्य नहीं किया; क्योंकि शीशोदिया वंशर्मभ आ के किसीने ज्ञत्रिय 
घमका उलंबन नहीं किया। हे प्यारे ! जब तक मेरे इस शशेरपर शिर रहे तब 


। कक रं जेब के ध हे का नाश कू हर हे व द्प्क गा कक 
यह्‌ ओरंग आात्रयाक पमका नाश कर रहा हैं | याद भन उसके दष्कमका 





२४२० सतीमंडल, 


लक 





के + +७+ 7 कडटीके 5 3.०५). ५ फटी लक औ ८ ते 30 5, कक कवर ५ । लक फजीकलक पटट५ : 


संसारमें प्राणी मात्र ख्री सुख भोगते है, किन्तु धर्म और कीर्तिकी वृद्धि करनेका समय 


विज | | है 


कर, 


वारंवार नहीं मिलता। देखिये : महाभारतमें जब अभिमन्यु रणक्षेत्रमें जाने लगा तब 


९] 


ँ 


* 


उत्तरा से बिलकुल प्रीति हटाली थी। रामाश्रमेघके समय वीरसेनका विचार कीजिये. 


उसकी कोर्ति अर नाम आज दिन भी अमर हैं । आप जहां जांयगे में आपके 


साथ हाँ है| यदि आपको इस सुअवसरपर कामबुद्धिसे रोकू तो मुझे पिक्कार है । 


का 
गया 


में हांडा कुलका कन्या हैं में एंसा कलंके लगाने योग्य कार्य नहीं करूंगी ! 


्. 


के, 


अपनी जीके ऐसे बोस्व उत्पन्न करनेवाले वचनोंकों सनक राज|सह अत्यन्त प्रसन्न हो 
अपनी मातासे जाकर सब ब्ृतान्त कह सुनाया । माता कौरमती बोली, “ पुत्र ! 


यदि तू शरणागतको शरण देने में संकल्प विकल्प करके समय चुकाबंगा तो कुलको 


हर 


कलंक लगेगा | वीरबाला स्व है लिख रहा हं तब अब विलम्ब करनंका क्या 


रण हैं: भ॑ आज्ञा देती है कि तू इसी समय तैयार हो, रखमें ग्रेम कर | ऐसे उत्तम 


अवसरको हाथसे नहीं जाने देना चाहिये | पुत्र | विलंब मत कर अन्यथा वीरबाला 
आण त्याग कर देगी ”। यह सुनते ही राजसिंहने बीरबालाको पत्रोत्तरमें लिख दिया 


जी 


कि, “ श्रीमति वीरबाला ! आप थेंये घारण करें, मैं निःसंदेह वसंतपंचमीको पहंचकर 


तुम्हारी रक्ता समबन्धी सेवामें हाजिर होऊंगा । 


| 


कंशरबाइ तथा ओरंगजेब निश्चित दिन पर कुछ सेन्य लेकर रुपनगर आ पहुंचे। 
अमरासहन अपनी उुत्री वीरबालाक पास दासीक द्वारा यह संदेशा भेजा कि,“ तुमको 
अशरवाइक पास मिलनका जाना पड़ंगा ” | यह सुनकर वीरबाला सोचने लगी 


है प्राणशनाथ : आप अबतक नहीं आये। मेरे माता-पिता श्र हो रहे हैं।हें शंमु ! 
हे भोला ! में 


आपको शरण हूं! उसने निश्चय करलिया कि यदि राजसिंह न आवेगा 
तो में अपना शरीरको त्याग कर दूंगी । उसकी दासियांने उसे चैय दिया और 


व्ामूषण पहिनाकर तेयार कर दिया इतनेमें एक दासीकी सहायतासे राजसिंह आा 


पहुंचे | वीरबालान बड़े स्नेह तथा ग्रीतिसे लजा सहित उनका सत्कार किया ओर 
बड़ी प्रशसा को । राणाजीन कहा, “ वीरवाला मेने ज्ञत्रिय घर्मसे बदकर ह शंसा 


कक 


कल 


हि 
(5 क) 


कर 
पा 
श छः 


नजजज्यस 


है 


तक तू किसी प्रकारकी चिंता मत कर। यह शरीर क्रिस दिन काम आयेगा! हाय: 


“ ३ 


७, 


| आध आप फ जि का , 


डाचत उत्तर न दिया तो मरे जीवनकों घिक्कार है! हाय ! क्या राजहंसनी तुरकके 


पाप 2 ० 


बरमे जा सकेगी ? क्या यवन ज्षत्रियकी बालासे विवाह करेगा ? नहीं कदापि नहीं ! 





















































ही. कट दर केबल ही साकार पेज किक ले. ते. हीपहरीक हित %। १ ८ जल, तो व, ता काजल लक, ५ किन के ढक जारी थ “जहर किन जही >र.- # 





हक 2 हर करे हरी-पक-ह, ५ परम मम आज या अधिक लय कक कर मत की देव पी तय ल न जल र मम महक कल कक दी ट शत कट ही जलन शक सर. कक सिकिम अमर रतन कल कि कक कलर पा नही त पक कलर बडी मल 
[|] ५क्कन 
कप क्ष्ड 


। जब तक म राजासह जावत हु, कदाप इस अनुचित कायका अपने नेत्रोंसे नहीं 


ल्‍ देखूंगा ” | ऐसे बचन कहकर उसे थैर्य दिया। वीरबालाने राणाकों भोजन कराकर 
| स्वयं भोजन किया । पीछे राणाने उसका हाथ ग्रहण किया ओर उसे अपने साथ 


भ 


ले चले | चलतेर जब यवन-दलके पास आये तब वीरबाला डरने लगी। तब राणने 
कहा क्‍या हमारा वीरत्व नष्ट हो गया ? जिससे हम अबलाको गुम रूपसे हरण 


करें ! तू बेये घर: चिंता मत कर। अंतमें दोनों घोड़ी पर सवार हो मुगल सेन्यकरे 
मनेस चल निकले। मुगल-सैनन्‍्य देखकर चाक्रित हो गया ओर अपने थघोड़िसवार 


५, ५ ६३ का का ७ पट हल के "५ व भ 


इनके पीछे दोड़ाये: परन्शु वे लोग इन्हें न पा सके। दोपहरको एक वृत्ञकी छायामे 


[५ 
|5 





हम 


हि , के. पक. 


अति श्रमित हानेक॑ कारण विश्राम लेनेक लिये उतरे | तब राशन कहा, “प्यारे ! 


# 


[ 


तुम बहुत थक गयी हो 7”' यह सुनकर बीखाला बोली, “प्राणनाथ ! आप मरे साथ 
हैं इस दशामें मुझे नाम मात्रका भी थकान नहीं हैं। आपके मुखके वारम्वार दशन 
उसी इच्छानुसार आप भरें 


होनेसे मेरे हपकी सीमा नहीं हैं। मेरी जेसी इच्छा थी 
।... हृदयके हार, शिरके मुकुट मिल गये हैं । मेरे अहो भाग्य हैं जो आपके समान 








। प्र, इक 


. पति मुम-दार्साका प्राप्त हुए ह | ग्राणनाथ . में उदेपुर पहुचकर पतिव्रत्त पमानुसार 
आपके चरणाकी सेवा करूगी यहां मेरा आंर्तारेक इच्छा हैं।” इतनी बातचीत हो ही 
रही थी इतनेम अजयलाल नामक एक भील ओरंगजेबके सेन्‍्यमेंसे केशरबाइंको 


सा 


हरण कर ले आया ओर एक पवतकी कंदरामें बलातकार करनेकी चेथ्शा करने लगा। 
|. यह देखकर केशरबाइई उच्चस्वरसे रक्षा करो ! कोई दया करो ! ! ऐसा पुकारने लगी । 
यह हृदयविदारक शब्द राणाजीके कानमें आये | सुनते ही राणाजी सशुत्र वहां जा 


क्‍ पहुंचे। केशरबाई इन्हें देखते ही रुदन करने लगी। राणाजीने उसके धमकी रक्ता की 


उनके पेरापर गिर 
डी ओर कहने लगी, “ मेने बिना सोचे विचारे इस उपद्रवकों उत्पन्न किया हैं; 


राणाजी ! में आपकी अपराधी हैं, आप मेरे अपराधको क्षमा करें, में आपके शत्रुकी 


अं घ हु जे 


रे पक के की... 5 के श्च न ०२ की 


खत्री आपके सामने ज्षमाकों मिन्षा मांगती हैं, आप इस समय चाह तो मार सफ़े हैँ 


५ है] 











का 


ओर उसके फंदेसे मुक्त कर दी। केशरबाई अति लज्जित होकर 


ट्र 





हे 


हे 


के । 


डे 


| ' राणाजीने 
पके पानीकों 


(5 





सच [& ३ हे 


या जीवनदान दें सक्ते है, मेने वीर्बालाका अकारण दुःख पहुंचाया 
र दिया, “केशरबाइ ! आप घबराइये नहीं, आपने क्षत्रिय पुरु 
द्रारी ही कृपासे वीरबाला मुझे प्राप्त हु 


देखा ? मुझे तुमसे शत्रता नहीं ह; किन्तु तुम्ह हु 
.. है। तुम अब मेरी शरण हो, किसी प्रकारकी चिता मत करो। ' बीरबाला बोली, 
“ बहिन केशरबा 
७३ आर ब ५ 
करंगे। केशरबाई 


च्ज्ज्क्लसक.. >क्‍्ककनलगादए 7 


हल 4 


| 
| 





शक 
दि 








/चि 


७ 


है। 


| 


तुम लजञ्जित मत हों आपकी इच्छानुसार राणाजी व्यवहार 


मेरे पास आकर इस उत्पातका कारण कहिये। ' ऐसे अति 


ह, 


ला] लि 5 । «डे पक 


है | 
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अ न्‍र0क जा भाप. # ३ ३ पक मे 0५ ४,2०५. लीडर अर पलपल पड डकाफ 2फल लाकर कया चत “ ५ का पड कर कह फहतचेह १क का फेक जी पक पे त "दा कटरा है कह पड पु पापा के -कतमेद पका पिणपह 
'कह तय थे हल फरार 


जी || आओ 


मृदुल शह्दोंसे उसे घेये दिया ” | फिर केशरबाई कहने लगी, “ बहिन ! राणाजीने 
अन्य है ! मेरी जाती हुई लजाकी रक्त की है। यदि राणाजी ऐसा न करते तो ममे 


क्र हल 0 


प्राण व्यागना पड़ता | बहिन ! तुमको मेरी बातोंसे अत्यंत दुःख हुवा होगा, अब 


हि 


में बादशाहके पास जाकर उन्‍हें सममझ्काकर यहां लाती हूँ | हाय मेने तुम्हारा बड़ा 
अपराध किया है इसलिये मेरे मनमें बड़ा खेद है, मेरी हार्दिक इच्छा है क्नि मैं इ्स 
लजाकी अपेक्षा यहां मृत्यु पा जाऊं तो अति सुखी होऊं। बहिन ! तूने मुझे देवता 
के निकट जो वचन कटे थे उन्हें तने सत्यकर दिखाये । तेने अपनी टक रक़््खी: 


२ 
ड़ 
६.० 


रा 


मे वन्‍य €ं | एसा कहकर लज्त हो रुदन करने 
५ (! 


उपकार माना। पीछे राणाजीकी आज्ञानुसार केशरबाइ बादशाहके समीप रक्तित 


| 
जी गयी। गणाजां और बीरबाला अपने सेन्‍्य सहित निर्विन्न उदयपुरमें आगये। 
वीरबालाक माता-पिता इस समाचारस अत्यंत प्रसन्न हुए । केशरबाइने बादशाहसे 
सब दृत्तान्त कह सुनाया; जिससे औरंगजेब राणापर बड़ी ग्रीति रखने लगा। वह 
अपने मुखसे वारंवार राणाजीकी प्रशंसा किया करता था | बीरबाला पतित्रतधर्मा 
नुसार अपने दिन सुखसे निगेमन करने लगी। घन्य है। वीरबाला तुमे, तूने अपनी 


4५ ८०१ 


के को बड़ी चतुस्तासे निवाह्य | तेरी कीर्ति जब तक यह संसार है तब तक रहेगी। 


& 


कु 
2] 
ब्केन्द 
लक 
अभय, 
टी 
व 
्। 
््ल््चईु 
बन 
न्‍ ख्प्चु 
अव्स्स्स्सच्ड 
जा 
बस, 
अपमान कीए, 
हे 
ल्थ्म 
2, 
अधयाममका-नह 


८) 


“72 
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3 का जम 


वीरनारी चंदा । .. 


वीरनारी पंजाबकेसरी रणजीतसिंहकी पत्नी थीं। यह महा वीर, धीर, 


जस्विनी, पतिता ओर घार्मिक थी। जिस दिनसे महाराज रणशजीत- 


सिंहके साथ विवाह होकर सहधर्मिणी रूपसे अतःपुरमें आयी थी तब 
कही से वह कोहनूरके समान शोभाकों प्रात होकर लाहोरके दरबारमें 
रज्यनात कायमें कुशलता पृवक पतिक्ों उचित सलाह ओर सहायता देने 
लगी। इतना ही नहीं, किन्तु वह पातित्रत्य धमानुसार चलकर पातिको अनेक ग्रकारसे 
सुख दंती थी। महाराज रखजीतपिहका भी उसपर अत्यंत प्रेम था। थे युगल- 
दम्पती परम सुखी थे, इन दोनोंको परमा4 ओर स्वतंत्रता अति प्रिय थी । जिससे 
दान, पममें अपना आधिक ढव्य खच करते थे। ग्णुजीतसिंहकी पः8 युक॑ पश्चात्‌ 
उलापासह नामक युवराज बालक था। चंदा ही सब राज-कआाम स्वतंत्रतास चलाती 


थी। वह अंग्रेजोंकों वणिक प्रकृति कहकर उपहास करती थी; किंतु अंग्रेज उस तेजस्वी 


की 











पातपतन्‍ककट 





| 





कह कह वह के कलर फैली ८ रे. फिज़रीं बिता किट चेडली चेन 


9 0० 


हदयके कठिन आवरणको भेदनेम 


कह केज कं कि जजों नह ढक आग कैजरी कि जी 2 फिल्मी स्‍जलीं परी फैली. करी. पा 





# %.8 5, थ हू 





कु ह ४ बुक. 


असमथ थे। चंदाने अप्रजोंको अपने देशसे निकाल 





वि मर ४०. 7 ही थम प्र से ८ कप पा र्कृ $ व 
नेका प्रयत्न किया जिससे अग्रजाक अतःकरणाम घक्का लगा | पजञाव दशम चंदाका 
दा घी वी 2 5प्पो प्परझा जा प्र मम्तक नमाता था अ पं “हट: 8 68 हर रा 
ध् रण से हे ८ उ्् हू 23५ है |] ] 2] “जे गण लव। ४] ३ ॥ 


५ श 60५ ३४७ /2 5 (758 


« ,० /ब0 हे ०५७ ७७१ ४ सरमन्‍णुआ अध्थ-तक पक शत 


जबसे पंजाबी गंदोपर दिलीपसिह वेठा तबस 


कर च, । 


(ए कफ + ढक सब्जत, 








(५ 47०७, 
बालक दिए लग पज्ाह हां ने उसका पा 
इतण ७० ४ "जाल | भा ७5७७ आप 
छू तक मु 


साकार, ्प्यू अककश( न्‍क कए! बन कक हैं कन्या ३ बम हू ०१ १२ अमण्लकबु+ पर 4मन्‍मक७ पे कब काप्ण.. कण त्‌ जिला पंसालू ध्त् का पु कक, | अर कक सलनमुलत शक यह का केक जी करत ६ हे शा फू 
उससे सहानुभूति रखते थे। प्रजा उसे माताके समान अपनी रक्तक समझती था | 


ध्को पल शी 2 दल 
कं पे ] धर 

च्क आन पी. किक च्छ । 

हर # 50 कहआ। कक -+8 8 0 + पा । हिज्आ/ जनम | #नशकर कह कह 
2 ३ विफल करन] हे कु ( अत, ६ १० (तक घी | ॥ 
तंज आशक्े फेज ए५भ। | 
पर ० ही. कर कि, के के. कै 
५ नह खत खानक भातरस माणक 
7१४४, 4 ७ 6 ॥०ज० '4।75६ । २६ ४६४ 

















8 कि 6 उप कपल तिल | 5 न 66 4 8 
समान निकलकर उद्चक्का चंहु आर का ने लगा | ट 
न शिशु ७ -, ० 8 (055 | ॥ ५, । 0... कि इक ८८ नमन 
पंजाब देशम हलचल उठा | दिलीपसिहकों अवस्था दादा हानके कांसशु बह सस्थ- 
न न शी 5 मी निध्य न कक ४ मम जाए कमल हि 
कायस अनामनज्न था। चंदा नित्य दरबारन बढ़कर राध्यपर न 
आर] कक च्््‌ कर 
खती थी | वह अपना राज्य निष्कंटक और निशुपद्रव कृरनके लिय चंष्टा 
९५०१ | | छ पल! 6 नन्त् 0 आए (६ » ४ एा ८] 
हे "ऊ पाता: उउश्ाकी चलकी अप 0 किक तर ने जाए प्रा: घ्त 
थी; उसने आपने गज्यकी हलचलकों अपनी बु॥के अनुसार शांत कर प्व 
की ५ कक ध्आ ध्आर लक कि [का] नल» [! | 
0 महल 7 0 कम म यु दा 
तोगाम परस्पर प्रंम बढ़ने लगा | यह चढदाक ही तजका प्रताए था 
0. नल न्क 
+ न रा "५ ग $े डा्पा (2 ७, के ग्द सर कि कक य क्र घर चर छा हि 
चंदा जब पजाबकां गद्यपर थीं उन दनाम अअजान खालसा सन्यक्ा अपन 
-> ४ 2 ४) हे नव , 38 क्ष्शा 
लिये सामापर अपना सनन्‍य भजा। लादर 


विरुद्ध देखक 
गवनमेन्टके इस उद्योगसे 
लगी | वें सोचने लगे वि 
राज्य अपने अधिकारम कर लिये 
आदिको | 
पंजाब देशको लेकर 
इस आशंकासे चंदाने 


, 


?ीँ 


3७ 


3» 


#+. ४. 


समान निर्भय होकर ब्रिटिश सैन्‍्यके 


बड़ा श्रम 
उसका पराजय हुआ तो भी च॑ 
नहीं हुआ | वह अपने राज्यमें 


अपने रा|ध्यकी र 
_लसा सेन्‍्य तथा चंदाके चित्त 
सोचने लगे कि अग्रेजोने जिस कुशलताका अनुसरण करके 


अपने आधीन कर लोहकी 


हम लोगोंकोी अपने आधीन करनेके लिये यह सेना आइ है । 
यद्धकी तेयारी प्रारंभ की 


लिया था; किन्तु लालासिंह ओर तेजसिंह नामक सरदारोंके 


जाके 
शुकाकी तरंगे उठन 

अन्य स्वतंत्र 
हैं व जिस कुशलतासे मुसलमान, मरह॒ठा, राजपूतों 
कलसे बांध दिये हैं, उसी नीतिसे अब हमारे 


(ः ५ 


९ 9०. 


गक 


2 कं 


खालसा सेना मतवाले हाथीके 

उस सेनामे चंदाने उत्साहसे 
विश्वास वातसे 
का हृदय ब्रिटिश सरकारके तेजके सामने परामृत 
अन्य घर्मावलम्बियोंकी देखकर और उनके राज्य- 


है 


ओर 
सामने जा पहुंची, 


शासनसे अति अगप्रसन्न हुई व उसके कोमल हृदयको अति खेद हुआ। उसका हंदय 


अपमान विषकी ज्वालासे जलने 


था उसने सोचा कि यह वीर नारी यदि 
नहीं कर सकेगी | इसी विश्वासके कारण रेसीडेन्टने उसे लाहोरम से सेखपृरम 


वहांसे रखीडन 
भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ; 


लगा। रसीडउन्ट हनरीलारेन्स चंदाकी प्रकृति जानता 
दि यहां रहेगी तो अपन अपमानकों सहन 
मर ओर 


8 


क ०. /ो 5, 


फ्रेनरिकारकी-सलाहसे बनारसमें भेज दिया; किन्तु चंदाकी इससे कुछ 


इस घीरनारीने अटल प्रभावसे अपने देशका त्याग. 


है 


न्जे 




































































कप २२४ सतीमंडल, 


मम मम ली मल मा जम का आज हो ही न कम 2 की थी कील कक जम मा की आम और हम कब ६ ता हज कफ 3 कही कल ४“ | . ५०४ %' ३ ५ %। ध लटकन कह 
82% मे थ 











ह ; बी चच 


' 


के कर 


नी 


8.4 हा 


6 


७. क्र 


; ञऔ के. 





हे करण क्रोधित होकर दूसरा सबानक युद्ध करने लगी | इस युद्धका नाम चिनिया 
कक वाल! युद्र पड़ा हैं। इस युद्वर्म सिकव।ने अपनी वोस्ताकोी पृण रीतिस दिखाकर 
न गब हल के भयभी पी हु ट्स सि शि अमका कल द्रका नाम ६ रे 

20 वनमेन्टकों मयभीत कर दिया था । इस चिनियाबाले युद्धका नाम इतिहासमे 


] 


पी 20 सुवगाक अक्लरास अंकित हैँं। बन्‍्य - चंद्रा तेजस्वी नारीक आउितीय दृश्श॑तकी 


) रा] 





ः आर अटलता को मूर्ति थी। यद्यपि बह कोमलांगी थी, उसका हृदय दयाद् 
होनेपेर भी भीम गुणान्वित तेजस्वी था। इस बीरनारीके आतिरिक्त उन्नीसवीं सदीमें क्रिसी 
आई, भी नारीने अंग्रेजोंके समान प्रवल जातिके सनन्‍्मुख ऐसी तेजस्विता नहीं दिखायी । 





रामार्टिनका जन्म सन 2७८१ में झलंडके कईसार नामक आममें 


४०, $ 


आ था | यह दुःखियके दुःख और दुराचारीके दगुण दूर करनेका 
प्रयत्न करती थो। सारामार्टिनका पिता साधारण व्यापारस अपनी 
आजीवका चलाता था। वह अपनी पुत्री सारामार्टिनकों बाह्याव- 





कक, 


हक | स्थाम ही छोड़कर परलोक सिधारा । उसकी माताने उसे पालन पोषणकर बडी की 


पद नहीं थे; किन्तु उसके पास पेट भरनेका कोइ साधन न होनेके कारण 
प्राठशाला छोड़कर दर्जाके कामकी खीखना पड़ा-ओर इस कार्यसे जो द्रव्य उपार्जन 


पा किया था। यह जिस समय लाहोरका सिहासनपर बेठकर चह अ-र अपनी ग्रशृत्व 


हे शक्ति को फेला रही थी ओर जैसी उसकी स्थिति थ्री वेसी ही स्थिति पंजाब डे गीड़- 
... नेपर भी थी | क्‍ 
का पंजाबी प्रजा चंदाके प्रति अपूश्रद्धा, सक्ति, और प्रीति रखती थी | वह 
ल्‍ | ३ द अपनी प्रीतिपात्रकी इस शोचनीय दशाकों शांतमावसे नहीं देख सक्ती थी । पंजाबके 
० निवासी उसे देवी समान मानते ओर भक्ति तथा श्रद्धा रखते थे उसका देश--निकाल 


कर कप हो (2 मु जे 72 लक धर ठप ० त्न न । अर म्वः रे ४ त्यक है ग्व दल 
पा दखकर अजाका हृदथ उग्र हत्ताहलंस जल रहा था। प्रज्ञा स्वय दृदयक टदा्कऊक 


........ थ। उसे बाल्यावस्थासे ही कुदरतकी मनोहर रचनाओंको देखने पर अत्यंत ग्रेम था 
..... वह वनमें दक्तके नीचे बैठकर पत्तियोंके मधुर गानको श्रवण करके अत्यंत प्रसन्न 
या होती थी। उसकी मोपड़ीके पास चित्त ग्लानि उत्पन्न करनेके-येग्य कोई भी खराब 
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है 


सारामाटिन, २२५ 





ऊ 
है॥ हि 


कर. 


होता उससे अपने पेटकी अप्लिको शांत करती थी; किन्तु उसकी इति कुदर 
अपूय व्प्यकोी औरस नहां हटां। यारमाड 


३) 
है है 4 


प्र्य 
दा! 


कल 

, 04] 

| 

है. 
2 





रे ० मल 22.2 5 0 डक न नल का 
इस ससारम जिस हतुस उत्पन्न किया हू ३ आरन 
किम मी लक की. मल कि और 
उच्क जाननका व चंदा हू करते थ। सन्‌ 2८१ <२म एक आअपराधाों छांका केद- 
ग्दे अल थी वहां उ स हतम नमक जे वा ४2... बे अल 
जानका शिक्षा हुई था। वहां उस हतसागनाका पुत्र उत्पन्न हवा, किग्तु उस बाल- 
4 ५ कर ह ्य 20२ हल भर ३ 2 प्र अपर हा 2 कक 
कपर उस खीका निर्मल प्रेम नहीं था। बह दुश उसे स्तनपान नहीं कराकर 
म्‌ ८ थी 2 ७... कर्तव्य का ० स्व 5 यामत सय 7 िक] ऋ० आप [ 
रत! था। उस द॒ुदाक इस हृत्यका दखकर दुयाहु सारामांटनक हृदयम वहीं दय 
उत्पन्न हुई | उसकी इस दर्वद्विकों सधारनेके लिये उसने धर्मोपदेश ही अच्छ धर्म 
उत्पन्न हुइ। उसकी इस टुबुद्विकों सुधारनेके लिये उसने धर्मापदेश ही अच्छा घर्म 
रच ु कर 8 के ८5 ८५ कर (.. पर 2 के जि ८६5 स्द्री बब हा दि | 
साचा। वह कंदखानक आधकाराका आज्ञा लकर उस मुखी त्रोक पास गट्ट वह 
ब्‌ गफ रत ९. ०. ग्‌ (रे गे गा कृ जे ८ अथब ख् %... र हि भी 5 
अबला इस दखकर खड़ा हागई आर रुदन करने लगी; किन्तु मुखसे एक शब्द भी 


नहीं बोली । सारामार्टिनने कहा, हाय ! तूने केसा अपराध किया है? उसके लिये 
इश्वरस क्षमा मांगनेकी प्रार्थना करनी चाहिये, इत्यादि बचनोंसे उसे समझाया | 


वह खत्री अपने पापकर्मकों सोचकर अथीर हो जोरसे रोने लगी और इस 
परोपकारी साराको धन्यवाद देने लगी | इसक्ले उपरदेशसे उस ख्ीने अपने बालकपर 
दया करने ओर स्तन-पान कराने लगी। इस कार्यमें साराकों सफलता ग्राप्त होते ही 
हू दूसरे काम पर तत्पर हुई। वह नित्य अपने बनाये वर बेचकऋर अपराधियोंके 


मम 


हि] 


पास धम्म-म्रंथ पढने लगी। वे अपराधी विलकुल अज्ञानी थे; किन्‍्त सागके उपदेशसे 
नियमपूर्वक धमे-प्रंथ सुनने और सीखने लगे | बह प्रत्थेक सपाहके 5 दिन अपने 
पेटके व्यवसायमें और सातवा दिन धर्म 

उसने एक स्थानपर 


कर अपराधियोंकी चाकरी करना यह मुझे अत्यंत प्रिय हैं और 


;॥ 


है] आर । कक 


थ पदढानम व उपदेशम व्यतीत करती थी। 
८ बे  ृ ० हु आप ७ ९ ज न 
लिखा हैं कि, “सप्ताहम १ दिन सिलाईके कायकों छोड़- 


इस शातस यदयाप॑ं 


१ 


मुझे हानि है किन्तु इस उपदेशके सामने उस व्व्यक्नी कुछ भी परवाह नहीं। मैं 
इंश्वरकी आज्ञाओंका प्रचार करनेमें दव्यसे वढ्कर संतोष मानती हैं |” सन्‌ १८२ 
में उसकी बृद्ध माताका देहांत हों गया। उसे अपनी जन्मभूमिमें रहनेसे कई २ प्रका- 


किक 


रकी असुविधायें थी, जीससे उसने यारमाउथमें रहना स्वीकार किया। यारमाउथमें 

एक जीने साराक इस परोपकायकोी देखकर सप्ताहके एक दिन अपने हाथसे 

सिलाई करके द्रव्य देनेकी सहायता अंगीकार की | धीरे २ अन्य बहुतसे धार्मिक 
प्य उसे प्रति ३ रे"मासमें सवा रुप्या भेट करने लगे। सारा उन रुप्योंसे धर्म- 

प्रंथ लेती थी और उसे हब्यनस उसे खानेक्े लिये एक पैसा भी नहीं वचता था | 

वह धमं-प्रंथ लेकर उन अपराधियोंको शिक्षा प्रात करनेके लिये 

९ 


भ 


र 


३ 


हु 
"पट 
धर 
पाक | 
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धीरे २ उसने अपना अधिकांश 


हु 2७७७७/एएएशरशरएशएएणशणाणाणा 3 पलक 


न 


बट 


समय केदखानेमें व्यतीत करनेका प्रारंभ कर दिया। 
वह शिलाइका केवल इतनाही कार्य करती थी कि जिससे धरका भाड़ा देने योग्य द्रव्य 


3 


ग्राप्त होता था। उसके पास खानेके लिये कछ 


होन लगी | उसने एक स्थानपर लिखा है कि 


७) 


पा 


] 


क्््ड के #.. औे, फेक 


कु 


तर 
मेरे बिचार मी बंद हुए। मैने धम-प्रथोमें पढा. है कि,“ इश्वर निरुपायकी रक्षा करता 


शक के 


सोचा, इंश्वर मेरा पिता हैं वह मेरी परीक्षाके लिये ही यह दुःख दे रहा हे ” | धन्य 
है ! सारामार्टिन तेरे पवित्र हृदयकों । 
सारामार्टिनके उपदंशसे अपराधी लोक सुशील, विनयी और कोमलह्नदयवाले 


बन गये। उन्होंने निवाह 


कह ग्रकारके उत्तम व्यवसाग्र भी सिखाये थे। वह प्रत्येक रविवारको उनसे इंश्वर- 


प्राथना कराती थी। फिर धीरे २ वे स्वर इंश्वरमें श्रद्धा ओर प्रेम रखने लगे | 
इस प्रकार वे अल्पकालमें ही इंश्वरके प्रेमी ओर नान! हि 


आप की. रा जा फू 


गये । साराके इस परोपकारी कायसे नगर निवासी उसे आदरकी दृश्सि देखने लगे। 


तर 


4 भरत. 


सारा सरल स्वभाव ओर अपने मधुर वचनोंसे सबको नीति सिखाती थी। वह 


अपने नगर निवासियोंके दुःखमें दुखी ओर खुखमें सुखी रहती थी; दुर्बलकों बालिश्ट 
बननकी हिम्मत देती थी, नीचबृत्तिवालोंको सदगुण-युक्त बनाती थी ओर दुःखीको 


खी बननेका सीधा माग बताती थी | वह मजूरोंकी विद्याशालामें जाती थी और 


(8) 


उन्हे परिश्रमका सुगम मांगे बताती थी, कन्याशालाम कन्याओंकोी नीतिकी कविता 
सिखलाती थी; उसके घरपर दिनमें 2 ०-५० युवतियां सदगुण सीखनेको आती थी। 


श 


, 


५ 


आर सारा भी उन्हें बातोंमें ही अच्छे गुण सिखा देती थी। संध्याकालमें रोगियोंके 
गृह जाती ओर उन्हें रोंग निवाणोथ अनेक सरल उपाय बताकर उनकी सेवा करती 
थी | सारा जिस गहम जाती उस घरम आनंदकी सीमा नहीं रहती थी सब कोइ 
उसका सत्कार करते और श्रद्धापवंक उसकी आज्ञाका पालन करते थे | वह सर्व 
से 


साधारणम उन अपराधियोंके हाथकी बनी हुईं वस्तुर्य दिखाती थी और 
कायक साखनेम उत्साहीं बनाता 4|। लोग जिस वस्त॒को निकम्मी जानते थे उसे 


सारा मांग लेती थी ओर उस वस्तुकों अच्छे उपयोगमें लानेका मार्ग दिखलाती थी | 
७... ५ ४5 र्की 25 4० धृ 5 आ ५ 

धरम ग्रेम-प्रीतिकी इद्धि हो इस लिये घरमे अनेक प्रकारके उपदेश देती थी' | उसकी 
कि ५ (्‌ः थ्च २ ३8 ७ ५ न ५ ६ 

आत्मा सदेव इंश्वरक प्रेम मम्न रहती थी। दुखियोंको संकटमें सहायता देकर 


पवित्रता ओर संतोषसागरमें मम्न रहती थी ।,निर्जेन स्थानमें बैठकर दयालु पर- 


धर 


#7»., 


दर 





भी नहीं रहनेसे वह अत्यंत दःखित 
जब में शिलाइका कार्य करती थी 
मे बहुत कुछ सोचना पड़ता था ओर जब मेग यह व्यापार बंद हुआ तब 


है। इश्वर हमारा मालिक है, यह अपने आज्ञाकारी सेबकोंकों नहीं मृलता ” तब मैंने 


साधनम अत्यत उपयोगी हो एसे साराने उन्हें 


प्रकारका कार|गोरियां सीख 



























































आपकी बात सत्य हो | यह सुनकर दृत प्रसन्न होकर चला गया | मरिथिमका पति 
सु 


देकर कहा, ओ युसुफ ! अपनी ख्री मरियमका त्याग करनेसे व उसके 
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मरियम, २२७ 


आह के फू ४ 





हैं के भेज फेज किन जज फैन फेल बे बआ 3 3० बिका आल के 





2 फिज | #ह आल कल कह 





बज जे बजट + हफहड #१आाबल बज व लग री कमी फिलीप # ४ आला भज के किक कि हाय आय ते के की खि बा बच 


मात्माकी स्तुति किया करती थी | सन्‌ १८४७ में निजेन स्थानमें ही उसने अपने 


जीवनको पूर्ण कर सुख शांतिसे संदेवके लिये इस संसारकों छोड़कर अपनी कीर्ति 


कु 


०" 


अमर कर गई हैं। वह अपने कायमें कभी गये नहीं करती थी | उसका मुख सदैव 
नम्नता ओर शीतलतास सुशोमित होता था । वह किसी भी कार्यकों अयूर्ण नहीं 


0) हक 


छोड़ती थी। कभी किसीकों पत्न॒पात नहीं करती थी । इन्हीं सदगुणोसे यह ख्री सब 


हू 





संसारमें प्रसिद्ध हो गई है । 
* मारयम । 
साथ्वी इसुखीस्तकी माता थी | उसका विवाह युसुफ नामक़ 
क्‍ व्यक्तिके साथ हुआ था । उसको एक देवी दूृतने आकर कहा “ 
। इंश्वरकी क्रपापात्र है, तू संदेव सुखी रहेगी, तुझे धन्य हैं ” । मरि 
ह यम उस दूतके इन वचनोंको सुनकर घबरा गई ओर विचार करने 


शै 


५ / के शी 


है 


लगी कि क्‍या यह सत्य होगा ? फिर दूतने कहा “ आओ मरियिम ! तू भयभीत मत 


हे 


््रँ 


हो, तुकपर इश्वरकी असीम कृपा है, तेरे पेटमें जो गर्म है वह पवित्र आत्मा है, 


श 


तेरा जो बालक होगा तू उसका नाम इंसु रखना ”' | मरियमने कहा “ यह केसे 


| जि | आक ४0 


दूतने उत्तर दिया कि परमात्मा अपनी शक्तिका प्रताप तेरें द्वारा 


घर 


हो सकेगा 


बतानेवाले हैं, इसी लिये तेरे गमका बालक जो जन्मेगा वह उसका पुत्र कहा 


खा, 
पु 


जायगा | मरियिमने उत्तर दिया क्रि में प्रभुकी दासी हं। अच्छी बात है जो 


(आप 


8 


] 


युसुफ न्‍यायी था उसने अपनी खीकों दूर रखनकोा विचार किया। दूतने उसे दशेन 
'ख देनेसे 
तेरा कल्यान नहों होगा; क्योंकि उसके पेटमें जो गर्भ है वह पवित्र आत्माकी कृपाका 
फल है | जब उसका जन्म हो तब तू उसका नाम इसु रखना | ” पीछे यूसुफ 


«| 


| 


निद्रा भंग होनेपर उस दूतकी आज्ञानुसार अपनी खल्री मरियमका अगीकार करके 


0 


पालन करने लगा | मरियिम यूदा नामक शहरमें जांखरियोंके घर गई | उसकी ख्री 


एलीसाबने उसकी च्ञेम कुशल पूलकर मालूम किया कि उसे गर्भ है ओर पवित्र 
आत्मा जन्म लेगा। यह सुनकर उसने कहा कि, “ मरियम ! तुझे धन्य है, तू मरे पा 


आ ! मरियम उसके पास गई तो उसको एलीसाबान प्रेमसे मिली। मरियिमने कहा, 
सीकी कृपासे मेरी आत्माको अत्यंत हषे 


[0] 


0 ७५ कि श ५ 


“मेरा चित्त प्रभुके चरणोमें लगा है, व 


उसीकी 
होता है। उस दयाल परमात्माने अपनी दासी पर दया की है, अब में अपने कुल 


क्र 
















































अधागनाकी भी रक्ता करो 
ग्रेम करनेके बराबर 
तुम अपने माता-पिताकों परमात्माके समान जानो, तुम माता-पिताकों आदरकी दृश्सि 
देखो । इन नियमीके पालन करनेसे तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारी 
होगी । मातापिता ! तुम अपने बालकोंकों 


यवित्र आचरणसे इस संसारम देंवींके तुल्य पूजनीय है ओर इन्हीं 


सतीमंडल, 


गो 


धन्यवादकी पात्र होउंगी, परमात्मा उसपर अव्यंत दयाल रहता है 
हैं ओर उसकी आज्ञाका पालन करते हैं | वह अभिमानियोंका शत्रु है। वह अपनी 
आज्ञाके विरुद्ग चलनेवाले श्रीमंताका द्रव्य कंगालोंकी देकर उसे कंगाल बना देता है।' 
मरियम और एलीसाबान 
आगये, वहां उसकी २५ 
यहूदियांक राजा होरोडने उसका मारडालनका प्रयत्न किया; उसकी इस 
समझकर मरियम अपने पति ओर पुत्र सहित इंजिपमें चली गई; जब 
देहान्त हो गया, तब वे अपने देशमें लौट आये । ; 
इसु १२ बषका था, तव एक समय पर्वतके ऊपर जेरूसालम्म वे सब आये 
थे। जितने दिन वहां रहनेका विचार था उतने दिन वहां रहकर पीछे धर आनेकरे 








' 


दोनों तीन मास तक साथ रही थी पीछे वे थेलहेम 
दिसम्बरकों इसुका जन्म हुआ था। इंसुका जन्म 
श्ताको 


दि 


राइका 


245 &#प 
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लिये वहांसे निकले । मरियमने समझता था कि इंस हमारे पीछे पीछे अन्य साथियोंके 


वध 


सहित चला आ रहा हं। वह एक मंजल आकर अपने आत्मीय व परिचितोंके घर 
ठहरी; किन्तु इसु वहां नहीं आया | जिससे मरियिम व उसका पति यूसुफ लौटकर 
जेरूसालममें पहुंचे | वहां जाकर देखा तो इमु बहुतसे मनुष्योक्रे मध्यमें उनको उपदेश 
दे रहा हैं। मरियमने कहा, “ पुत्र इसु : तू हमारे साथ क्यों नहां आया ? हम 


ऊ, 


लोगोंकों ते र ढूंढनेमें अति कष्ट सहन करना पड़ा ” | इंसुने उत्तर दिया “ आप 


ँ 


के 
४, के सका 


लोगोंने मेरी शोध क्यों किया ? क्या आप नहीं जानते कि मुझे मेरा काम करना है? ” | 


इस उत्तरको उसके माता, पिता नहीं समझे । इस कारण उसे अपने साथ ले गये | 


इंसु उनकी आज्ञार्मे रहने लगा। मरियमका स्त्री पुरुष प्रति ऐसा उपदेश है कि, 
“ ब्ियो ! जैसे तुम प्रभुके अबीन रहना जानती हो, बसे ही पतिके अबीन रहना 


चाहिये; क्योंकि पति खीका शिर है ! पुरुषों ! तुम अपनी ख्ीपर ग्रेम करो | 
को बुरी व हीन मत समझो । जैसे तुम अपने शरीरकी रक्षा करते हो वेसेही अपनी 
जो अपनी ख्री पर प्रेम करते हैं वह स्वयं अपने ऊपर 


| जियाकी अपन पतिकी मर्यादा रखनी चाहिये | बालकों ! 


न्‍ैँ 


(कु 


दीर्घायु 


दुःख नहों देना, उनको इंश्वरमें प्रेम 


ग्राप्त करनकी शीक्षा दो |” धन्य है !आहा ! कैसा उपदेश है ! मरियम अपने 
सदगुणोंसि वह 


४ 
४ ३ु 


संसारमें प्रसिद्ध हो गई है । 
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पतिब्रता त्री मदिनाके निवासी अब्दुछाकी पःनी थी। वह स्वरूप 


वती, विवंकी, नम्र ओर सुशील थी । उसको अपने पति पर बढ़ा 
स्नेह था। अब्दुछाकी आयु जब २५ वर्षकी थी, तब वह गाजा 


(०९ 


शहरसे व्यापार करके लोटते समय मार्गमें बीमार होनेके कारण 


मृत्युकों प्राप्त हो गया । आमेना पतिके स्वरगवाससे दुःखसागरमें ड्रब गई । पतिके 
बिना यह संसार उसे खूना देख पड़ा, उसको कभी२ मूर्था आजाती व कभी २ चित्त 
स्थिर होनेपर व्याकुल होकर रोने लगती थी । शोकरूपी अम्निने उसकी सुंदरताकों 
जला दिया और शोकके भयंकर अंधकारमें उसके समस्त सुख खो गये । निदान 
उसका मन संसारसे उठ गया ओर इस नाशवान शरीरकों ोड़नेके लिये वह उद्यत 
हो गई; किन्तु इतनेम उसका गर्भ पूर्णावस्थाका हो जानेसे उसके उदरसे एक स्व- 
रूपवान पुत्र उत्पन्न हुवा, जिससे दुःखसागरमें ड्ूबते हुएण उसको कुछ थाह मिली । 
वह अपने पृत्रकों लेकर काबतुलला गई । वहां पर उसने अपने पुत्रका नाम मुहम्मद 
रक्‍्खा । आमेनाका शरीर शोकसे इतना दुब॒ल हो गया था क्लि उसे दूध पिलाना 
भी कठिन था। उसको एक खसत्री स्तन-पान करनेके लिये रखनेकी अत्यन्त आवश्यकता 


हुई; किन्तु पतिकी दव्युके पश्चात्‌ उसकी शोकावस्थामें सबस्थ नाश हो गया था 


जिसके कारण उसे अपना उदरपोषण करना भी कठिन हो गया था। निदान उसने 
मुहम्मदकी हलीमा नामक ख्रीको रक्ताथ दे दिया । हलीमा एक पव॑तके नीचे मरु- 


स्थलमें रहती थी, वह मुहम्मदको वहां ले गई । स्वच्छ वायु ओर दूध पीनसे हजरत 


मुहम्मदका शरीर हृष्ट पुष्ठ और लावण्यवाला हो गया । उसने दो वषके पश्चात्‌ 


($ 





> 


स्तन-पान छोड़ दिया | हलीमा मक्के गई ओर मुहम्मदकों आमेनाको सुपर्द कर दिया। 
किन्तु आमेनाने उसे विनयपूवंक ओर भी थोड़े दिन पालनकी प्राथना की । अन्तमें 


मुहम्मदका पालन उसने २ वष ओर किया। जब मुहम्मद ५ वर्षका हो गया, तब 
हलीमाने आमेनाकी सोप दिया | आमेना उसका मुख देखकर प्रसन्न होती थी ! 

छ दिनके पंश्चात्‌ अमेना पुत्रकों लेकर मदीनामें आ गइ ओर अपने स्वामीके 
घरमें रहने लगी | वह अपने पतिकी कबरपर जाती थो ओर आंसुओंसे उस कबरको 
भिजाती थी | मुहम्मद अपनी मांताका रुदन सुनकर अपने कोमल हाथसे उसके 
गलेकों पकड़कर रोनेलगता था ओर पूछता था, “ मां ! तू प्रतिदिन इस प्रकार 
क्यों बिलाप करती है? ” माताने उसे कई दिन तक उत्तर नहों दिया; किन्तु एक 
दिन उसके अति आग्रह करने पर उसने कहा, “तेरे पिताके लिये !”” यह कहकर 


च्क 
६ 
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फ्छ 


.. वह अत्यंत व्याकुल हो गई और अपने दोनों हाथ ऊंचा करके आकाशकी ओर 
न संकेत किया । मुहम्मदने समझ लिया कि पिताका देवलोक हो गया है। इस प्रकार 
पा एक मासक पश्चात्‌ आमेना मुहम्मदको लेकर मदीनासे मक्ाकों चली; किन्तु माममें ही 
..... मुहम्मदको अनाथ छोड़कर इस संसारको सदेवके लिये त्याग गई । मुहम्मद अपनी 
..... माताकी कबर बनवाकर उसके पास संदेव शोकसे रहने लगे । « वर्षके बालकको 
का माता-पिताके बिना यह संसार सूना दीखने लगा। इस प्रकार योग्य अवस्था होनेपर 
.. उसने इश्वरपर प्रेम करके तथा उसकी ऋृपासे “ पैगम्बर ” उपाविकों प्राप्त होकर 
. “इस्लामी” धमका प्रादुर्माव किया । यह सब आमेना जैसी दयाल माताकाही प्रताप 
... था। धन्य है। आमेना तुझे और तेरे पति ग्रेमको 


| जन यीण+ पा 00-.-०९०--- 


आह की 
रे पारशाया 
सुप्रसिद्र पतिता त्री रोमनगरमे रहती थी, उसके पतिका 
क्‍ नांव माकसत्र॒ट्स था । वह स्वतंत्र एवं देशहितेबी परुष था । 


कु 


रशिया अत्यन्त कुलवती, स्वरूपवती, गुणवती, विदुषी व साहसी 
[। इस पतिपत्नीम अत्यन्त प्रेम व संप था। ब्रुटस कोईभी बात 


ह 


गुप्त नहीं रखता था। पोराशिया अपने पतिके कार्यमें सहायता व 
...... सलाह देती थी। रोममें प्रथम प्रजासताक राज्य था उसके बदले राजासत्ताक राज्य 


्, 


.... स्थापन करनेका विचार जुलियर सिश्नर नांवके सरदारने किया। यह विचार 
स्वतंत्रताके प्तपाती सरदारोंकों स्वीकार नहीं था, जिससे सबने मिलकर उस सर 


पा दारका मार डालनेका विचार किया। इस कार्यमें देशाभिमानी ब्ुटस भी सामील था। 
... कहा जाता है कि सिमरने श्ुट्सके ऊपर अनेक उपकार किये थे फिर भी वह उस 
.... भेयकर कायम सामील हुआ। इसका यही कारण था कि वह अपने देशकी 
....  आ्राचीन नीति व ख्तंत्रताकों ढृदयसे चाहता था। सिमरके समान स्वार्थी व लोभी 
पं मनुध्यका मारकरक भी अपने देशवासियाको स्वतंत्र रहने देनेकी बतको पसंद करता 





धर 


रा [| इस कायमें बह अपने मित्रोंसे विचार कर रहा था; उसकी ख्रीको मालूम 
पी हुआ कि वह अपने विचारमें बहुत ही चिन्तातुर रहता है। किसी २ समय वह 
आज निद्रामंस जागृत हो जाता था और दूसरे कार्य करनेके समय भी वही ध्यान किया. 
पा एरता था। परिशियान विचार कया कि मेरा पति मुझसे कोइ धात गुप्त नहीं रखता 
रा है वह इस समय जो विचार व चिन्ता कर रहा है उस सम्बन्धमें मुझसे क्यों 


कोई बात चित नहीं करता ? प्रथम पतिके विच्ारको जाननेकी उसकी इच्छा हुर्य 
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परन्तु पति ऐसे विचारका था कि खीके पास राजनैतिक गुप्त वात नहां करनी 
चाहिये जिससे पतिकों पूछनेका विचार बं नेमें कोइ 
हर 


बे 
कर अपनेमें कोइ वात गत रखने 
की योग्यता है कि नहीं इस बातकी परीक्षा करनेके लिये उसने कोई जानने न पावे 
उस प्रकार अपनी जधाम छुरीसे एक घाव किया, जिससे वह बीमार हो 


बीमारी होनेका कारण उसके पति व अन्य लोगोने पृछा कक कट 
नहीं किया। एक दिन ब्रृंट्स बीमारीके कारणुकों जाननेके 
चिन्ता करने लगा, तब पोरशियाने उसके विचार व चिन्ताक़ी वात जाननेकी 
 ह शो. 5 
छ 


इच्छा की | ब्रटसने कहा कि, “ कुछ ऐसी बातें है जो ब्लीको नहीं कहनी 


हक 


"कक न्‍जान कै दि कीक० डक 736४4 4, ४५५६० मै, ..8 
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हिये ”” | तब पोरशियाने कहा कि, “में भी अपनी बीमारीका कारण आपसे नहीं 
कह सकती ”। यह सुनकर ब्रुटस अत्यन्त आतुर हुआ वह अपनी ज्रीकी बीमा- 
रीका कारण जाननेका अत्यंत अधीर हो गया। अब पोरशियाने विचार किया क्नि 
वे कुछ राहपर आये हैं ऐसा समझकर उसने अपने पतिसे कहा कि, “ ग्राणेश्वर ! 
आपने मुझको अपने समस्त सुख दुःखोंकी हिस्सेदारिन बनानेक्रे लिये विवाह 
किया है। यदि आप मुझसे कोई बात गुप्त रक्खेंगे तो में आपको सलाह व सहा- 
यता कैसे कर सकुंगी ” ओर आपकी बात गुप्त रख सकुंगी इस बातका आपको 
विश्वास कैसे करा सकती हूं ! यद्यपि त्री जातिका विश्वास करना उचित नहों हैं 
केन्तु आप जानते हैं कि उत्तम शिक्षा व उत्तम समागमसे त्रीजातिका सामान्य दोष 


नष्ट हो जाता है। में केटोके समान योग्य पिताकी पुत्री हुं ओर सुशिक्षित हू | आप 

इस बातको जानकर आश्रयोन्वित होंगे कि मैंने आपके विचारकों गुप्त रखनेकी 
५ रे #५ 

अपनी योग्यताकी परीक्षा करनेके लिये अपनी जंधामें जलम किया है। मैरी इस 


कक 2१ श्र हि 


उत्कंठा व मरे बैंको देखकर भी आप अपनी बातकों गुप्त रखेंगे : 
अपना समस्त विचार अपनी खल्लीसे कहा । पोरशिया उस भयंकर विचारकों जानकर 
खित हुयी; किन्तु उस बातकों गुप्त रखनेका वचन दे चूकी थी, जिससे शांत रहो | 
सिकरको मारनेके लिये त्रुटस तलवार लेकर बाहर जाने लगा, उस समय 
पतिव्रता पोरशिया अधीरसी बन गयी थी, फिर भी उसने अपने हृदयका भाव दूसरेको 
प्रकट नहीं किया। सिमरकों ब्रुट्सने मार डाला, सिझरके मित्रोने खूनीकी शोध की, 
ब्रुटस उन लोगोंके सामने लड़ा, किन्तु अंतमें पराजित हो दुश्मनोक्रा केदी हुआ। 
ब्रटसने श4ओंके द्वारा मरनेके बदले आत्महत्या करना उत्तम समझकर ग्राण त्यागा | 
पतिव्रता पोरशिया यूह समाचार जानकर मरनेकों तैयार हुयी। अन्य कोई उपाय 
हाथ न आनेसे अप्निके अंगारे मुखमें डालकर उसने आत्महत्या कर अपने पतिक्रे 
साथ परलोक गमन किया। ऐसी सतियोंको सहस्र धन्यवाद है ! 
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के पतिगुणप्रशंसा 
(है [, 
शल्या माता भई, जग परम अनूप 
बा तास पृत्र श्रीरामजू , भये आये इंल भूष | १ | 
पा सीता सुमति सुशीलता, सब जग विख्यात | 
* हि चरित्र उपमा लिखत, कविजन मन सकुचात ॥२॥| 
के देवहति विद्याधरी अनमूया सुणगोह |. 
2 पएतित्रत धूम शिखावती, विद्या-सहित सनेह ॥३॥ 
का नाम गार्गी जग विदित, अति बिरक्त संसार | 
पक व्रह्मचारिणी परम दृढ, विद्या-सिधु अपार ॥४| 
कम सभा वीच गजत रहीं, वेद शाख्र मुख द्वार । 
2 नामी पण्डित जय किये, हो सभी मन मार ॥५॥ 
पा ज्ञानवती मंदालसा, परम शील सन्तोष | क्‍ 
हम विद्या बुद्धि सुसभ्यता धरम थैये धन कोष ॥६॥ क्‍ 
गान्धारी शुभ कुलवती, पतिव्रत धर्म्मागार | क्‍ 
सुख :खम दुःखी, रही स्वपति अनुसार ॥७॥ ल्‍ 
.. श्री पटरानी रुक्मिणी, पतित्रत धर्म-निकेत । 
तन मन धन अपण कियों, पति-प्रेमके हेत ॥८॥| 
सम पावती शुभ गुणवती, पति श्रेय आधार । 
हा हि गुण सुन शिक्षा लहे, सब कुलवन्ती नार ॥९| 
प विद्या निधि लोछावती, भारत जीवन प्राण | 
तासु रचित पुस्तक सुभग, मानत सभी ग्रमाण |१०! 
दमयन्तिके चरित सुन, बहत नयनसे नोर । 
जिहि न होय रोमाश्व तन, को जगमें अस धीर ॥१?१॥| 
बा तिव्रता कोटिन भी, गिने सवन अस कोन | 
का हि चरित सुन होति है, सभी कबीखर मोन |[१२॥ 
आओ हिले वाला जो भयीं, सब विद्याकी खानि | 
हा य आज अक्षर पदत, अबछा करत गलानि ॥१३ 
रा एक दिवस भारत हतो, खुख सम्पति भरपूर । 
हा भयी नारी विद्या रहित कीनो चकना चूर ” ॥१४॥ 
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का पतिके प्रति धर्म | 


न स्किसस: ल््ल्श्श््प्ट्न अनिल कर 
म्न्स्ख ्श्ध्यय्ल्ड 


।+ किक । 


इस सृष्टिम त्लरी व पुरुष दोनोंस गृह निर्माण होता हे व चलता है; किन्तु 


> 


दोनोंकी स्थिति, शरीरकी रचना, स्वाभाविक मनका बल, शक्ति व्‌ नीति प्रम्॑तिके 


ऊपर विचार करनेपर पुरुष बुद्धि, नीति, इत्यादिमें श्रेष्ठ होनेके कारण उसके ऊपर 
घरकी श्रेष्ठाका व ख्रीके भरण, पोषण व रक्षणका सम्पूर्ण आधार रहा हुआ है । 
पुरुष भरण पोषण करनेके कारण भर्ता, पालन करनेके कारण पति, कामना पूर्ण 
करनेके कारण कान्त, प्रीति दान करनेसे प्रिय, शरीरका मालिक होनेसे स्वामी 
प्राणका आधार होनेस माणनाथ व एंश्वय देनेके कारण इश कहलाता हे। ऐसा जो 
इश-पति कि, जो इस संसार अन्न, वल्ामूषण प्रति पदार्थोंकों पूर्ण करके रक्ा कर 
नेका, बुद्धिसि अभिमान रखता है ओर जिसको माता पिताओंने देव, अपम्नि और सहसों 
मनुष्योंके सामने अपण की है उस पुरुषकों प्रिय जानकर उसकी सेवा करना यह 
का परम धर्म है | ख्रीके लिये सच्चा घमका स्वरूप पति ही होनेसे उसके ऊपर 
निर्मल प्रेम रखना, उसके विचारोंको जानकर उसकी आज्ञाका पालन करना यही 
सेवा है| इस प्रकार जो ख्री समस्त इन्द्रियोंकी वश रखकर तन, मन व कर्मसे सेवा 
करनेके सिवाय ओर कुछ भी नहीं चाहती वही पाति्रता-साध्वी-सती कहलाती है। 
इस सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति व लयके करनेवाले परमात्माकों इस लोग सन्मान देकर 
पूजते हैं, उसकी सेवा, भक्ति व आराधना करते हैं; वैसे ही इस गृह-संसारमें ब्लीका 
भरण, पोषण व रक्त॒ण प्रद्तिका कर्ता पति होनेसे उस ग्रभुसे दूसरे दरजेपर मान्य 
संव्य, एवं आराधना तथा भक्ति करने योग्य है; भगवान्‌ मनुजी आज्ञा करते है क्नि 


“ उपचयेः स्रिया साध्व्या सततं देववत्‌ पतिः”” साध्वी -ख्ीने पतिकी 


. देवके समान परिचर्या करनी चाहिये, इस प्रकारके शात्रोंके बचनोंके अनुसार ल्लीके 
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लिये पति यही संसारमें सच्चा साथी है, उसकी सेवा उसके लिये कामदुधा है, वही 
उसके लिये चिन्तामणि है, वही उसके लिये प्रिय एवं हितकारी है, वही उसका 
कल्याण दाता है; ऐसा जो अपना पति है उसकी सेवा ही त्लीकों उत्तम फल देने वाली 
है, बिना पतिकी आज्ञा व्रत, दान, तीर्थ प्रद्धति शुभ कार्यमी खीने नहीं करने 
चाहिये | साध्वी ब्लीका पति जो शुभ कम या धर्म करता है उसके फलमेंसे उसकी 
सेवा के प्रभावसे आधा हिस्सा ब्विको मिलता है | महाभारतमें कहा है कि, 

पतिव्रता पतिमाणा सा नारी धमेभागिनी । 

शुश्रपां परिचय्यों च करोत्यविमना: सदा ॥ 

जो ख्री पतिरता ओर पतिग्राणा होकर सवंदा प्रसन्नतासे स्वार्मीकी सेवा 

शुश्षषा करती है वह धर्ममागिनी होती है । माता अनसूयाजीने कहा है कि जी 


स्वामीकी सेवासे ही इच्छित लोककों प्रात होती है। जिसका चित्त स्वामीकों | 


प्रसन्न करनेमें है वह जी स्वामीके पुण्यका आधा हिस्सा पाती है। इस प्रकार 


ख्रीको स्वामीकी सेवासे ही उत्तम फल मिलता है। उसके लिये पति यही 
गुप्त घन है। उसीके द्वारा वह अनेक प्रकारके वैभवोंकों भोग सकती है, उसीके 


द्वारा उसका शुंगार शोमा पाता है, उसीके द्वारा उसका सोभाग्य अखण्ड रहता है, 
उसीके द्वारा उसको पुत्रस्नकी ग्रात्ति होती है ओर उसीके द्वारा उसे इस लोकमें 
सुख व परलोकरम परम सद्गति मिलती है | उसके लिये इस संसारमें पति ही गुरुके 
समान सन्माग बतानेवाला, पिताके समान हित करनेवाला, माताके समान ममत्व रख- 
नेवाला एवं सब ग्रकारसे सुख देनेवाला है। इस लिये सदैव ल्लीने पतिकी सेवा करनी 
चाहिये, उसकी मयोदा रखकर प्रेमसे पूजा करनी चाहिये, उसका तिरस्कार किम्वा 
अपमान नहीं करना चाहिये | वह जब बाहरसे घर आजाय तब खड़े होकर उनको 
आसन व जलपात्र देकर उसका सत्कार करना चाहिये | पति वच्न उतारकर दे उसे 
निश्चित स्थानपर रखना व जब मांगे तब देना | ठीक समयपर पतिकी रुचिकों देखकर 
भोजन बनाना। व्ययकी बातें नहीं कर कुछ कामकी या पतिके मनको रंजन करनेवाली 
बातें करना । यदि किसी कारणसे पति रुष्ट हो तो घैयपूवंक वचनाग्वतोंसे शान्त करना, 
वादाबिबाद नहीं करना, उसकी भूल हो तो भी क्रोधसे नहीं कहकर थैये रखकर शान्तिसे 
युक्ति पूवंक समझा कर कहना । विना कारण क्रोध करके मनमें आवे ऐसा नहीं 
बोलना, विश्वासघात नहां करना; क्यों कि ऐसा करनेसे ख्रीकी दुर्गति होती है । 
उसके मनमें दुःख हो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाड़िये उसके साथ उच्चस्वरसे नहीं 
बोलना, हास्यविनोदसे आनन्द देना, विपत्तिग्ें वैये रखकर दुःखरमें भाग लेना, 
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भूल हुईं हो तो उसे नहीं छुपाकर पासमें जा स्वीकार कर क्षमा मांगनी । मिथ्या . 


| आक के हा 


भाषण कर उसे ठगना नहीं, उसकी आज्ञाके आधीन होना, इंश्वर भक्ति, व्यवहार पे 
काय प्रद्मतिमें सहायता देना, उसको सब प्रकारसे सन्तुष्ट रखना ओर निर्मल अन्तः- . | 

















करणु रखकर विश्वासके पात्र बनना। जो ल्री अपने धर्मको समझकर पतिसे कहेगी जी 
कि, प्रिय ! आप जो २ आज्ञा करेंगे उसे में प्रेमसे करूंगी | इश्वरने ऐसा ही नियम बी 
किया है कि माता पिताके द्वारा उत्पन्न हो बाल्यावस्थामें उनके साथ रहना: किन्तु कि 
जीवन तो आपके ही साथ व्यतीत करनेका है। इस लिये आपका ही सम्बन्ध सचा है | क्‍ 


कदापि आप स्वयं मुझे दुःख दे या अपने ऊपर दुःख आवे फिरभी में आपकी 
ही हूं। जहांतक में आपको प्रेम भाजन नहीं हुईं वहांतक मेरे वख्नालंकार, 5 
मेरी बुद्धिमत्ता, मेरी चतुरता, मेरे गुण व मेरी सुन्दरता ये सब कुछभमी मूह 
के नहीं हे ऐसा समझने वाली सुघड़, प्रेमी व पतिकों प्रसन करनेवाली जो ख्री होगी हा 
वह पतिको पसंद क्‍यों न होगी अवश्य होगी। पतिग्राणा त्लरीने अपने स्वामीकी आज्ञा 5 
के बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिये, एवं उसकी आज्ञाके विना कहीं भी नहीं हा 
जाना चाहिये। विज्ञ त्रीने अपने विवाह होनेके पृवर्मे जितना विचार करना हो उतना हा 
करलेना चाहिये; किन्तु विवाह होजानेके पश्चात्‌ चाहे वह रोगी, अपंग, मूख व खराब ह 
हो जाय तो भी उसके ऊपर प्रेम रखकर उसकी सेवा करनी ही चाहिये। खियोका हे 
यही सनातन धर्म है ओर यही उसको उत्तम सुखकी प्राप्ति करानेवाला है | पति- हे 


्ां हे । 5१) 


व्रता त्ियोंके लक्षणोंके सम्बन्ध कहा गया है कि, ा 


पति ही सं प्रेम होई पति ही सं नेम होई 
पति ही सं क्षेम होई पति ही सं रत हे; | 
पति ही है यज्ञ योग पति ही है रस भोग, 
पति ही सं मिटे सोग पति ही कौवत हे.  अ 
पति ही हे ज्ञान ध्यान पतिही हे पृण्यदान, 
पति ही है तीथस्नान पति ही को मत है; 
पति बिन पति नहीं पति विन गति नहीं, 
सुन्दर सकल विधि एक पति ब्रत है ॥ 


. इस गृहसंसारमें ख्री पुरुषमें पुरुष यह गृहका राजा है ओर त्री यह गृहका 
मन्‍्त्री है; इस लिये मंत्रीने राजाके आधीनमें रहकर उसकी सेवा करनी चाहिये 
ओर उसके हितकें लिये चिन्ता करनी “चाहिये | महाभारतमें कहा हैं कि, .._ 


/ै 
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एतद्वा परम नारा! कायथे लोके सनातन | 
प्राणानपि परित्यज्य यद्धतेहितमाचरेत्‌ 

इस लोकमें लियोंका यही सनातन धर्म है कि प्राणश॒का भी परित्यागकर 
सस्‍्वामीका हित करना। इन्हीं वचनोंके अनुसार सती तारामतीने अपने धर्म स्वरूप 
हरिश्वन्द्रके साथ शरीरकी छाया बनकर उसके हितके लिये पराये घर बिक जाना 
स्वीकार किया था। पतिका वियोग हुआ, अनेक दुःख भोगे, पुत्रका मरण हुआ, 
उसकी अन्तिम क्रिया करनेके निमित्त स्मशानमें देनेका कर भी पास नहीं ऐसी दःख- 
जनक स्थिति होजानेपर भी उसने अपने पतिके उपरसे अपना प्रेम कम नहों किया। 
उसने अपने पतित्रत धरमका उत्तम प्रकारसे पालन किया, अन्तमें पतिके हाथसे ही 
मरनेका अवसर आया तो भी अधीर नहीं बनकर पूर्ण प्रेम बताकर बोली कि,- 
४ ग्राणेश्वर ! आपके हाथसे मेरे गलेपर पडनेवाली तलवार भी मुझे मोतियोंके हारके समान 
मालूम होगी। इसलिये चिन्ता नहीं करके तुरन्त घाव कीजिये ””। अहा ! कैसा पति- 
प्रेम . महाभारतम कहा हैं कि;-ल्रौके लिये पति ही प्राण हैं, पतिक बवियोगमें पति- 
ब्रता त्री जीवित नहीं रह सकती | इस बातके लिये जयद्‌व कविकी पत्नी पतद्माश प्रत्यक्ष 
उदाहरण है | सती सीताको पतिका वियोग हुआ, उसका पतिकी ओरसे तिरस्कार किया 
गया, अनेक दुःख पड़े; फिर भी उसने पति प्रेममें न्यूनता नहीं की। सगभभावस्थामें 
तिरस्कार हुआ, उसे पतिने भयंकर जंगलमें निकाल दिया; फिर भी उसने अपना प्रेम 
दिखलाकर कहलाया कि,-“ है स्वामिन्‌ ! में आपकी दासी हूं। आप जिस प्रकार 
समस्त प्राणियोंकी रक्षा करते है उसी प्रकार मेरी भी रक्ता करेंगे। आप ही मेरे लिये 
सर्वस्व है, में आपकी सुकीर्तिको सुनकर अत्यन्त प्रसन्न रहंगी”” क्या उसकी यह 
महत्ता ओर उसका यह प्रेम कम है ? धन्य है ऐसी पतिप्राणा ब्लीको क्लि जिसने 
पतिकी भक्तिमें अपना जीवन व्यतीत कर सुकीर्तिकों सम्पादन किया | उसी प्रकार 
अनेक साध्वी ल्ियोने पतिके प्राणकी रत्ताके लिये अपना प्राण अप॑ण किया है, पतिके 
प्राणकी रक्ताके लिये युद्ध किये है ओर प्राण जाने पर्यन्त पतिपर पूर्ण प्रेम रखकर 
अपने धमकी रक्षा की है। पतिके वचनकों पालन करनेके लिये अनके दःख सहन 
केये है। यह सब सतियोके चरित्रोके पढनेसे मालूम होता है। वास्तविकमें जिस ख्रीमें 
पति प्रेम रूपी उत्तम गुण नहीं हैं उसे ्रीका नाम नहीं देना चाहिये। जो ख्री अपने 
पतिक साथ कपट करती हैं या विवाहके समयमें की हुई प्रतिज्ञाओंका भंग करती हैं 
उसके ऊपर परमेश्वर अपग्रसन होते हैँ | पति चाह कैसी भी स्थितिमें क्यों न आपडे 


ड्स एक भावस भजना चाहिय। अपनी इच्छास या मातापिताओंकी इच्छाओंसे 


न्‍ी पु न हे न 


के ५ 
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जिसके साथ पाशिग्रहण हुआ उसके साथ याव्जीवन तन मनसे रहकर उसकी 
सेवा करनी चाहिये, ऐसा करनेसे परमेश्वर प्रसन्न हो सुखी बनाते हैं। जो ञ्री अपने 
स्वामीके साथमें रहकर आनन्द लेना चाहे वह प्रेमसे पतिकी आज्ञाका पालन करे | 
इस संसारम अपने पतिका स्नेह ही सचा स्नेह है दूसरोका मिथ्या समझना चाहिये । 

अपने पतिकी सेवा करना यह ख्ियोंका सनातन धर्म है इस बातको केबल 
अपने ही धमंशात्र नहीं कहते; किन्तु प्रथ्वी के समस्त धमवालोंका यही कथन है। 
देखिये ! इसाइयोॉके धम्मग्रन्थॉमें एक स्थानपर इंसुकी माता मरियम कहती है कि,- 
“ ज्लियां जिस प्रकार प्रभुके आधीन रहती हैं उसी प्रकार अपने पतिके भी आधीनमें 
रहें, क्योंकि पति यह ज्रीका शिर है ” | फिर पारसियोंके धर्मग्रन्थ जिन्दावस्थामें 


कहा है कि, “ सुशिक्षित ख्ी अपने पतिको सरदार व बादशाह समभती है ”। बैसेही 


का 


जमेन विद्वान्‌ मि. टेलरने कहा है कि, “ब्ीने अपने पतिके आधीन रहना चाहिये | 
उन्हें आनन्द व सुख देना, उसकी सेवा करना व उसको सदैव प्रसन्न रखना, 


उसका सन्मानकर उसके मनको राजी रखनेके लिये यत्न करना | जिस ब्लीमें वफा- 
दारीके जुस्सेने घर किया होगा वह पतिकों अपने ग्रेमका परिचय देनेके लिये उसका 
अत्यन्त आदर करेगी | जो समभदार स्री होगी, वह अपने पातेकों स्वयं सलाह व सहा- 


कक 


यता देनेके लिये तैयार होगी, ज्रीने पुरुषके सुखमें ही अपने सुखका विचार करना 
चाहिये ” । अहा ! केसे अमूल्य वचन हैं ! जिस ख्रीमें पतिके प्रति इस प्रकारकर 


वतन करनेकी बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई हैं उसने दुःख भोगनेके लिये ही जन्म लिया है | 
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जो विज्ञ त्री हैं उसने अपने पतिकों देवके समान परमपृज्य मानकर उसके ऊपर ही 
संदेव ग्रेम रखना चाहिये | उसकी ही सेवामें तत्पर रहना और उसीके बचनोंके 
अधीन होना, यही उसके लिये परम श्रेयस्कर है | याज्ञवल्क्य स्वृतिमें कहा है कि, 


“ त्ीने अपने स्वामीकी आज्ञाको मानना यह उसका प्रधान धर्म है। अपने धर्मोके 
पालनसे ल्लियोंकों स्वगेरूप फलकी ग्राति होती है ” | क्‍या इस महात्माका यह 
उपदेश कम लाभकारी है ? अहा ! ल्लीको जिसकी सेवासे ही स्वगंकी प्राप्तिके समान 
श्रेष्ठ फलकी प्राप्ति होती है. ऐसे फल' देनेवाले प्यारे पतिके ऊपर प्रेम रखनेसे 
कीनसी ञ्री विमुख रहेगी ? सुज्ञ त्रीको चाहिये कि वह निर्मलान्तःकरणसे पतिक्रे ऊपर 
2 (१७७ 


प्रेम करे । उसके कायम शाक्तिके अनुसार सहायता करे | उसकी ओरसे अन्न, वल्न, 


बिक: 
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आभूषण प्रद्ृति मिलनेन्नाले पदार्थेकों भोगकर उसमें सनन्‍्तोष रखे | पतिके सिवाय 


अन्य पुरुष चाहे बेसा प्रथ्वीपति हो, स्वरूपवान्‌ हो, बुद्धिवान्‌ हो, व युवा हो एवं 
चांहे वैसा हो, उसकी ओरसे प्रथ्वीका सम्पूर्ण वैभव मिलता हो; तथापि उसको काक- 








































































































२३८ ख्रीपुरूपके धम, 
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विशके समान तुच्छ समझें । उसके सामने इश्टितक नहीं करना, क्याकि परपुरुषको 
भजनेसे खीको नरकमें जाना पड़ता है । मनुस्मृतिमें कहा है कि; 
णी ग्राहस्य साध्वी ख्री जीवतो वा मतस्य वा ! 
पतिलोकमभिप्सन्ती नाचरेत्किश्विद्भियम्‌ ॥ 

साथ्वी दीने पाणि ग्रहण करनेवालां जो अपना पति वह जबतक जीवे तबतक 
और मरनेके पश्चात भी पतिलोकको प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाली लरीने कुछ भी 
उसको अप्रिय हो ऐसा कोई कार्य. नहीं करना चाहिये । पतिव्रता ख्लीने अपने प्राण 
पर्यन्त भी अपने एकपतिव्रतकों नहीं छोड़ना चाहिये। इस संसारके द्य्यमान समस्त 
पदार्थ नाशवन्त हैं । इससे वे समस्त तुच्छ हैं | केवल एक धर्म ही अचल सुखको 
देनेवाला है । जिससे वह महान्‌ है। उस महान्‌ धर्मका पालन करना यही पतित्रता 
ल्लीका कतव्य है; क्योंकि मरणके समय संसारके दृश्यमान समस्त मोहक वैभव 
यहांपर ही पड़े रहते हैं | केवल धर्माधम जो किये हो वे ही साथमें जाते है। उसमें 
अधर्म नरकमें डालकर दुःख देता है ओर धर्म स्वगंका अविनाशी सुख देता है । 
अतंएव सज्ञ खीने अधर्मको त्याग कर घमको ही बढाना चाहिये | तरीके लिये प 
ही ईश्वरसे दूसरे पदपर पूज्य है । इस लिये उसकी तन मनसे सेव प्रेमपूवेक सेवा 
करनी चाहिये उत्तम वल्लालंकारोंकी धारणुकर पतिकों मोहित करनेकी अपेक्षा उसे 
अपने सदगुणोंके द्वारा मोहित करनेकी इच्छा रखनी चाहिये । स्वामीका चित्त 
सदगुणोके बिना रूप, शृंगारादिसे नहीं आकर्षित होता। बिना गुणका आइ- 
म्बरः निन्‍दांके पात्र बनाकर कलंकित करता है। इसलिये जिस प्रकार होसके उस 
प्रकार सदगुणोके ऊपर स्नेह रखकर उसके द्वारा पातिकों मोहित करनेका यत्न 
करना । खीने अपने जीवनहार ओर देवतुल्य पृज्य पतिके साथ कभी भी कपट नहीं 
करना। यदि आप उससे कपट करेंगी तो आपके लिये उसके समान और कोन है! 
कि जिसके साथ सत्यतासे चलकर सुखी होगी ! कोई भी उत्तकी समानता नहीं कर 
सक्ते । आपके लिये पति ही सर्वस्व है, पति ही मित्र है व सुख दुःख तथा भव संसा- 
रका साथी भी वहीं एक है । अतएव उसके ऊपर ही श्रद्धा रखकर उसके ऊपर प्रेम 
रखना ओर उसीको अन्तःकरणसे चाहना यही आपके लिये परम कर्तव्य है। 

वतमान समयमें बहुत ल्लियां पतिके प्रति अपना क्‍या धर्म है ? इस बातको 
नहीं जाननेसे मनमें आवे वैसा पतिसे बोलती हैं, उसका अपमान करती हैं, अपशब्द 
कहती है, सामने होती हैं, बाहरसे परिश्रम करके घरमें “आने पर उसको कुट्ठम्ब 
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धरका कितना ही कार्य कराती हैं। पतिकी शक्ति नहीं होने पर भी दूसरोंके उत्तम २ 
आभूषण वल्न प्रद्वतिकों देखकर “मुझे यह चाहिये” ऐसा कहकर क्लेश करती हैं व 
पतिकों ऋणी बनाकर अपनी इच्छाकों पूर्ण करती हैं। पतिकों किसी कायम सहा- 
यता नहीं करती | समस्त गृह व्यवहारका भार उसके अकेले पर ही डाल देती हैं। 
उसकी दुःखी स्थितिकों नहीं जानती । पतिकों नाम मात्रका समझकर पातित्रत्यके 
धर्मोका पालन नहीं करती। जब ऐसी ल्ियोंकों अपने पतिकी ओरसे तृष्णाकी तृप्ति 
नहीं होती तब अनेक नहीं करने योग्य कार्योको भी करती हैं। फिर जब उन कार्यो 
सुखके बदले दुःख मिलता हैं ओर लोगोंमें निन्दा होती है तब पश्चात्ताप करती हैं 
ओर अपना जीवन दुःखसे व्यतीत करती हैं। ऐसी लियां त्लीके धमसे विपरीत का- 
योकी करके पापोंका संचय करती हैं। ऐसी ज्रीयोंकों त्री नहीं किन्तु राक्तसी सम- 
मनी चाहिये। ऐसी अधर्मी ल्लियोंको विकार है व धिक्कार है उसके माता पिताओंके... 
कि जिन्होंने ऐसी दुष्ट कन्याको उत्पन्न किया | उसकी अपेक्षा पशु, पच्ती व बन 
बृत्तके अवतार भी उत्तम हैं कि जिनको परमात्माने जिस स्वाभाविक धर्म-नियममें....... 
सृजा है, वे उसी घ्मके प्रमाणसे सदैव रहकर अपना जीवन निवाह करते हैं। हा 


७३ 


उसकी अपेक्षा ऐसी खीका अवतार तो व्यर्थ हो समझना चाहिये। जो त्री इबर 


रचित धर्म-नियमानुसार नहीं चलती वह व्यर्थ प्रथ्वीके ऊपर भारके समान हो रही है... 


उसका अवतार निरर्थक है। इंश्वरके नियम विरुद्ध आचार विचार और नीति 7४ 
रखकर आचरण रखनेवाली ल्लीने विचार करना चाहिये कि पापकर्मका सुख थेड़े ..  « 
समयका है। उन कुकमासे ईश्वर अप्रसल होकर पापका फल नरकका महादुःख देंगे उसे... 
मोगना पड़ेगा | इस विषय पर अच्छी तरहसे विचार करना चाहिये । विज्ञ खीको 
चाहिये कि पतिकी ओरसे जो मिले उसीमें संतोष रक्खे, उसीसे उसकी की ० 
उसीसे उसकी शोभा और सुख है। जो ज्री ईश्वकका भय रखकर पतिकी इच्चानु-.... 
सार मन, वचन और कायाकों वशमें रखकर पातित्रत्म-धर्मोनुसार चलती हैं उसे धन्य 
है और धन्य हैं उसके माता-पिताको कि जिन्होंने ऐसी पुत्री स्नको उत्पन्न किया। 


जे। कुलीन ज्री होती है वह कभी भी अपनी इच्छानुसार स्वतंत्रतासे नहीं चलती । 
मै ३ कस. 4 के 


 ख्रियोंके विषयमे भगवान्‌ मनुजी आज्ञा करते हैं कि;- 

जी बाल्यावस्थामें माता-पिताकी आज्ञामें रहे, तरुणावस्थामें पतिकी आज्ञार्मे 
रहे, और बृद्धावस्थस्म पुत्रकी आज्ञा रहे। ब्रीको कभीमी स्वतंत्र नहीं रहना चा- 
हिये। जो ख्री स्वतंत्र रहक्र अपनी इच्छानुसार आचरण करती है. वह कमी भी 


_कुलीन जी नहीं है। जो कुलीन ज्ञी होती है वह कभी भी पतिसे स्वतंत्र होनेकी: 


् 


























॥ 
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हट नि डर रु पूज |$ भृ (आप कर रे 
इच्छा नहीं रखती। वह जो दान, धर्म, तीथ, ओर देवपूजन प्रश्धति करती हैं. उन- 
५ ० ३ 8 59 ३ फओ ८. गा भ्‌ खंड >> १' हि कवच 
सबमें परमेश्वरके पास ऐसाही मांगती है कि “ मेरे सोमाग्य अखंड रहे ” श्रियोके 
लिये सोभाग्य ही सर्वस्व है। इसलिये सोमभाग्यकी रक्षाके लिये ल्लीकों चाहिये कि वह 


अपने पतिके आधीन रहे | वह यदि अपने कार्य व्यवसायोंसे उत्साहहीन हो तो 
उसका मन शांतकर उसे थेर्य देना | विपत्तिके समयमें पति जैसी स्थितिमें हो वैस्स 


स्थितिमें स्वयं रहकर संतोष रखना | उसके साथ क्लेश नहां करना, जैसे पुरुषको अपने 
पिताके नामसे प्रसिद्ध हो अपना परिचय देना उचित है; वेसे ख्रीको अपने पतिके 
नामसे प्रसिद्ध हो अपना परिचय देना चाहिये | लोगोंमें निन्‍दा हो ऐसा कोई भी 
कार्य नहों कर एवं पतिक्रे विषयमें किसी प्रकारकी शंका नहों करना । कोई मनुष्य 
पतिपत्नीके प्रेमको देखकर उसे उड़ानेके लिये कहें कि तेरा पति असत्य-पथपर 
चलता है तरे ऊपर पूरा ग्रेम नहीं रखता, वह अन्य ज्रीको चाहता हैं इत्यादि कहकर 
मनको फिराना चाहे; किन्तु कच्चेकान रखकर उसे सुनना नहीं। उस कहतनेवालेके 
विषयमें विचार करना कि, “वह ऐसा क्‍यों कह रहा है ?” उसे यह भी कह देना 


नै 


बंध. आप क्र + प्र 


कि, “मेरा पति कभी भी ऐसा नहीं करसक्ता।” किसीके कहने परसे अपने पतिपर 


्ै 


शंका नहीं करना | पतिके ऊपर वार २ शंका करनेसे स्नेह टूट जायगा स्नेह ट्टनेसे 
गृहस्थाश्रम बिगड़ कर संसार दुःखरूप होगा, इसलिये किसीके ऊपर विश्वास 


नहीं रखकर केवल अपने पतिके ऊपर हो पूणे विश्वास रखना चाहिये। कदापि कर्म 
योगसे वह संपति शुन्य निकला तो भी उससे संतोष रखना; जिस कुलमें पति भार्यासे 
और भायों पतिसे सदेव संतुष्ट रहते हैं उस कुलमें सदैव कल्याण रहता है। अतएव 
'कल्याणुकों इच्छावालीको अपने पतिमें संतोप रखना चाहिये | 


धर्म शाख्रकी नीतिके अनुसार विवाह किया जाता है उसका मुख्य कारण यही है 

कि परस्परके हृदय ग्रेमरूपी रेशमकी गांठसे इतना दृढ बंधे कि कितना भी दुःख पड़े तो 

भी वह छूट न सके | वह गांठ इतनी इुढ बंधती हैं कि जो पतिको ग्रिय हैं वेही अपनेको 
बेब पर कप के २ 


प्रिय और जो पतिको प्रतिकूल, अनुकूल होते है वही अपनेकों प्रातिकूल अनुकूल 


| 


(0 ८ 9 को 


हांत है| महासता पावताजाक पतान शिवजास हृष किया था, यह देख कर पावे- 


तीजीने अपने पिता दत्त प्रजापतिसे कहा कि,“ आप मेरे पति शिवजीका देष करते हैं 
इस लिये आपसे उत्पन्न होनेवाले इस कलेबरका कोई काम नहीं । मै उसे 


ती हं। खराब अन्न भूलसे खानेमें आगया हो तो उसे'कय कर निकाल देना 
इस प्रकार कह कर अपने श्रीरका त्याग ककया उसीका नाम प्रेम है| 


 * सा प्रेम जिस घरमें हो उसे स्वग ही कहना अंहिये | क्योंकि ऐसे प्रेमी दम्पती 
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जहांपर रहते हैं वहां दुःखके होनेपर भी स्वरगके समान सुख मिलता है | जो री 
निष्कपट प्रेम रखकर शुद्धाचरणस चलती है उसका पति कभी भी खराब मागपर 


नहीं चल सक्ता | वह तो यही सममता है कि मेरे घरमें ऐसा अमूल्य रत्न है; इस 
विचारसे बह अपनी ख्रीपर आदर ओर प्रेम करता है | इस लिये ख्रीने अपने 


& ७. दीप 


पतिके ऊपर ही अखंड प्रेम रखकर उसकी सेवा करना चाहिये। दूसरोंपर प्रेम 
रखनेकी अपक्ता अपने पतिपर ग्रेम रखकर उसके साथ विनोद करना व उसीको 
स्वगकी गति देनेवाला ओर संसारका साथी समझ कर मन, वचनसे सेवा करना | इस 


प्रकार जो ख्री अपना जौवन निर्वाह करती है वह साध्वी सती है। वह सती अपने तीनों 


6७ (७९१ 


कुलाकी कीर्ति को बढ़ा कर प्रभुको प्रिय होती है ओर धन्यवादको प्राप्त करती है |॥ 





०-8 


पतिहा ख्रीऊे प्रति परम. 


२ मकमल्कमन्‍मभ 


फलकनननसतन्‍कछ, 





ब्ियो देव्यो गृहश्रिय:। ज्री देवी वह घरकी लक्ष्मी स्वरूप हैं | घर यही 
घर नहीं है किन्तु गृहिणी-घरकी त्री यही घर है। ल्रीके बिना घर अरण्य के समान 


७ 8 ऊ 


लगता है। जिस कुलमें ल्लियां दुःखी होती हैं उस कुलका शीघ्र ही नाश होता हैं। उसकी 
सम्पत्ति नष्ट होकर कल्याणका नाश होता है। पुरुषके स्व सुखोंका आधार ख्रीके 
ऊपर है । सम्पत्ति, सुख, वंश, ओर कल्यानकी बृद्धि करनेवाली अपनी लीको पुरुषने 
अन्त व्राभूषणादिसे संतुष्ट रखना, उसका सब प्रकारसे आदर करना, उसकी रक्ता 
करना, उसपर स्नेह रखना, उसका हित करना, उसपर विश्वास रखना, उसका भूल 
कर अनादर या तिरस्कार नहीं करना, उसे लॉंडी न समझकर घरकी मालकिन, 
लक्ष्मी व संसार-सागरको पार करनेकी संगी समझना, उसके पास कोई भी कार्य 
बलात्‌ नहीं कराकर उसकी शक्तिके अनुसार उसे कार्य सॉपना | ख्री अधोगना-पुरु- 


| आम को 


पका आधा अंग है इसलिये जिस प्रकार अपने श्रीरकों सुशोमित करनेकी व सुखी 


कि 


करने की चेथ्टा करते हैं उसी प्रकार उसे भी सुशोभित बनाकर सुखी रखना; जैसे 
आधा शरीर अच्छा नहीं रहने पर समस्त व्यवहार रुक जाता है वैसे ही यदि ख्री 
अयोग्य व दुःखी होगी तो पुरुष कभी भी सुखी नहीां हो सक्ता | इसलिये तन, मन व 
कमसे उसे अपने प्राणोके समान समझना क्योंकि पुरुषके लिये इस संसारमें वास्तव 
में संगी या मित्र री ही है। महाभारतमें कहा है कि,- 
नास्ति भार्यासमों बंधु। नास्ति भायासमा गतिः 

नास्ति भार्यासमों छोके सहायो धमसंग्रहे | 











॥॥ 
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पुरुषके लिये भारयाके समान दूसरा मित्र नहीं है, भायाके समान दूसरी गति 
नहीं है और इस लोकमें मार्यके समान घम संग्रह करनेमें दूसरा कोईभी सहायक 
नहीं है। भारत मातड पग्डित श्री गठुलालजीन अपनी गुजराती कविताम कहाहे कि,- 


टाठे दःख, पाछे घर सघढछं, सभाके शुभ नारः 
पृण्य सहाय, प्रजा उपजावे, पोषण करे अपार | 


दःखका नाश करना यह मित्रका परम धम है। इस घमको सत्री दुःख के समय 

भली भांति समझती है। जब पतिके ऊपर संसारम अनेक ग्रकारकी आपत्तियां आ 
पड़ती हैं उस समयपर उसे कुछ मी नहीं सूझता तब ब्ियोंमें बेये, बुद्विमत्ता, हिम्मत 
प्रथृति अनेक गुण गुप्त रहे हुए हैं वे प्रकाशित होते हैं ओर पतिको बैये व हिम्मत 
देकर कतंव्यका मार्ग दिखलाती है | पतिको दःख-सुखमें आनन्द देनेवाली केवल ज्री ही 
है । ऐसी आनन्द देनेवाली अधोगनाकी सुखी रखना यह पतिका परम धर्म है। कित- 
नेक अज्ञानी ओर अविचार पुरुष त्रीको दुःख देते हैं ओर स्वयं असत्‌ मागेपर चलते हैं 
ऐसे पुरुषोंके पापकी ओर विचार करनेपर उन्हें पतित्व कभी भी घट नहीं सक्ता | 
ऐसे पापी पुरुष अपने पापोके कारण ख्रीहीन होते हैं ओर अनेक प्रकारके दुःख 


भोगते हैं । शात्रमें कहा है कि,- 
यत्र नायेस्तु पूज्यन्ते रमन्‍ते तत्न देवताः । 

ल्लियां जिस घरमें आदर पाती हैं उस घरमें देवगण क्रीडा करते हैं। ब्रीके 
आंसुओसे जिस घरकी भूमि आद्े होती है उस घरमें श्रेय नहीं होता । वास्तविकमें 
खज्रीके प्रसन्न मुखकी शोभा ही घरके अन्धकारको दूर करती है। इसलिये जियोको संतुष्ट 
व प्रसल रखना यह कुलीन पुरुषोंका घर है। कुलीन पुरुषने अपनी धर्म-पत्नी के 
ऊपर ही सच्ची प्रीति रखना चाहिये, उसे ही अपना जीवन स्वेस्व समझना चाहिये। 
चाहे वह लंगडी हो, कानी हो, बहिरी हो, मूक हो, अधी हो या कुरूप हो किन्तु 
जिसका हाथ देव, अग्नि ओर ब्राह्मणेंके सामने प्रतिज्ञा लेकर गृहण किया है उसका 
यावत्‌ जीवन प्रेमपूवक पालन करना यह धर्म है। विवाह के समय प्रतिज्ञा की है किं,- 


धर्माथकामेषु सहचेरेयं सहचेरेयं सहचरेयंस्‌ ”। घमममें, अथ्थमें ओर सुखोंमें 
में इस अपनी धर्म पत्नीकों साथम रक्खूंगा, साथमें रक़्खूंगा, साथमें रक्खूंगा | इस 


९ 


मत्रका कहकर बचने (दया हैे। जा इस बचनका उलघन करते है वे इश्चरके 


अपराधी हैं। जो ज्ञाता व कुलीन पुरुष हैं वह अपने ग्राणोंके जाने पर्यत अपने 
बचनका भंग नहीं करते: ओर अपनी धम पत्नीके सिवाय दूसरी त्रीपर अपना 
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मन नही लाते। जैसे खीको अपने पतिके सिवाय दूसरे पुरुषका मुख नहीं देखना 
चाहिये उसी तरह पतिकों भी अपनी ख्रीके सिवाय अन्य ख्रीकी ओर नहीं देखना 
चाहिये। जैसे त्रीको चाहिये कि अपने पतिकों रूप गुण व शीलसे उत्तम समभे 
वैसे ही पुरुषकों भी यह चाहिये कि वह अपनी घम पत्नी को रूप गुण व शौलमें 
उत्तम समर्के। जिस प्रकार शात्र ब्लीके लिये पतित्रत धर्मका उपदेश करता है उसी 
तरह पुरुषकों पत्नीत्रतका उपदेश करता है। जैसे पतिका तरीके ऊपर अधिकार हैं 
वैसे ही ख्रीका पतिके ऊपर भी अधिकार है। जैसे पतिके साथ चलनेके लिये 
लियोंकों कठिन धर्मका उपदेश किया है वैसे ही तरीके साथ चलनेकों पतिक्रे 
लिये भी कठिन धर्मका उपदेश किया गया है। जो पुरुष इस कठिन धर्मका त्याग 
कर अपनी पत्नीको अकारण दुःख देता है उसे विपरीत फल मिलता है। महर्षि 
मारकंडेयने कहा है कि महाराजा विपश्चितने अपनी ल्लीका अकारण त्याग किया 


५ 


था जिससे उसे नरकमें असहनीय पीड़ा भोगनी पड़ी थी | 


ह॥] 


/7]27 


। 


[का] [क] 


ली पुरुषके बीचमें केश होनेसे किसीका कभी भी भला नहीं हुवा क्योंकि खत्री 
यह संसारका सर्वस्व है ओर वही संसारका नूर है। वह नूर छेशके कारण पघरमेंसे 
चला जाता है। सम्पत्ति नष्ट होकर सर्वत्र दुःख ही दुःख दिखाई देते हैं। जहांपर 
क्रैश रहता है वह देवका निवास न होकर भूतका निवास होता है। जगापिता ब्रह्माजी 
के पास पक्त नामके एक भयंकर भूतने अपने रहनेके लिये स्थान मांगा और कहा 
कि में कहां रह ? तब ब्रह्माजीने कहा कि जहां ल्री पुरुषका परस्पर छेश रहता है 
वहां सदेवके लिये निवास करना | इस परसे मालूम होगा कि जहां ख्री-पुरुषके 
बीच छेश रहता है वहां पर सब प्रकारके सुखोंका नाश होता है। ख्रीका लालन 


पालन करनेसे वह घरकी लक्ष्मी रूप होती है अथात्‌ लक्ष्मी बढती हैं। उसे दुःख 


के 


देने या मारनेसे वह घरकी समस्त सम्पत्तिका नाश करती है। व्यासजीने स्पष्टही 
कहा है कि;-- 


जि;27 


लालिता सेव लक्ष्मी स्थात्‌ ताडिता सेव चंडिका | 
अपनी धर्म-पत्नीका लालन करनेसे वह धरकी लक्ष्मी स्वरुप होती है और 


ताड़न करनेसे चंडिका रूप होती है। पितामह भीष्मने युधिष्टिरके प्रति भी यही कहा 
है कि खियोंका प्रेम पूवक लालन, पालन करनेसे वे लक्ष्मी स्वरुप होती हैं और वैसा 


ही करनेसे वही ल्लियां अलक्ष्मी रूप होती है। भगवान्‌ मनु भी यही कहते है कि 
जिस कुलमें ल्लियां दुःखसे शोकाकूल रहती है उस कुलका शीत्र ही नाश होता 
ओर जिस कुलमें ल्लियां प्रसन्न रहती है उस कुलकी सदैव अभिवृद्रि होती है 
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इस लिये इन महाव्माओंके वचनोंका स्मरण कर समझदार पुरुषोंने अपनी धर्म-पत्नीको 
किसी तरह दुःख न हं सब प्रकार सुखी रखना। यदि उससे कोई अपराध 
. हो जाय तो उसे अबला समभकर क्षमा करना ओर दूसरी वार अपराध न करे ऐसा 
दा उपदेश देना । जो कार्य प्रेमसे हो सक्ता हैं वह भयसे नहीं हो सक्ता | इस लिये जहां 


क्‍ तक हो भयकी अपेक्षा प्रेमको उत्तम समझ कर उसकी अभिवृद्धि करना। बहुतसे 


नि 


4 # 


' लोग कहते हैं के बिना भमयक प्रीति नहीं होतीं। यह सत्य हैं |कन्तु कबल भय भय- 


..... कर हानि करता है। भय बताकर प्रेम करनेकी अपेक्षा उसके साथ सहानुभूति व 
के प्रीति की जाती हैं वह ग्राण जाने पर्यत स्थायी रहती है। ऐसे ग्रेमसे जो दम्पतीकों 
सुख मिलता हैं वह उत्तम हैं। इस लिये सुज्ञ पुरुषने अपनी धर्म-पत्नीके साथ सचा 
प्रेम रखकर अपने पति-घर्मका पालन करना | देखिये राजा ऋतुध्वज अपनी 


आओ प्रिया मदालसा के वियोगसे शोकातुर हो अनेक देश, तीथे, नदी व पवेताम भ्रमण 
... करता हुवा,ग्रिये मदालसे ! प्रिये मदालसे * ऐसा स्मरण करने लगा। अनन जलका त्याग 


रे 


कर योगी हुवा; उसके माता-पिताने मदालसाक्े समान रूप, गुण युक्त अन्य सहल्ों 
बियोंके साथ विवाह करने के लिये कहा; किन्तु उसने स्वीकार नहीं किया । उसने 
मर वियोगावस्थामें अनेक ठःख सहन किये; अंतमें जब देव क्ृपासे मदालसा मिली तब 


योगी के भेषकों त्याग कर अन्न जल लिया | 


वैसे ही जगत्पिता शिवजीने सती पार्वतीके देह त्याग करनेपर उसकी पुनः 
ग्राप्तिके लिये तप किया था। अहा ! कैसा निर्मल प्रेम है। वास्तविकमें इसीका नाम 
प्रेम व एक पत्नीत्रत हैं। इसके सिवाय श्री रामचंद्र, नल, हरिश्वंद्र प्रशति अनेक 
महापुरुष इस भारत मूमिपर एक पत्नीत्रतके कारण प्रसिद्ध हो गये हैं । 


एक पत्नीव्रतका पालन करना यह पुरुषके लिये यश व उन्नतिका देनेवाला 


.... है इसलिये कुलीन पुरुषोंको चाहिये कि व अपनी ही धम-पत्नीके ऊपर निर्मल प्रेम 





.... रखकर विवाहके समय की हुई पवित्र प्रतिज्ञाओंका पालन करें। उनकी निन्‍्दा हो ऐसा 


के, 


.... कोई भी काय न करें। घरके दास, दासी ओर वालकोंके सामने उसका तिरस्कार 


) 


के कभी न करें | क्रोध ओर भय न दिखावे । एसा करना यह गृहिणीके पदसे 
न उसे पतित करनेके समान हैं। इसलिये जो कुछ कहना हो वह एकान्त स्थानमें जाकर 
शांतिसे कहना | जो कुछ कहना वह विवेक पूवेक मधुरतासे कृहना। गालियां देकर 
कठोर वचन कहना उचित नहीं | यदि वह ज्ञानहीन हो तो उसे ज्ञान देनेके लिये 
यत्न करना, उसके साथ किसी प्रकारका विश्वासघात नहाँकर सदैव आनन्द और 


् 


















































5. ज० कजीपपी यम पनन कमी >ऊ किक कक ० “कल ० फल सा काशातत्रापााातइ कब काया ललाख जल ७कअकू तरस पललका नारा कप भरा जयकशण 5 तएमाताइदभ॒ताभपकसत एकता, उतलकरकरफ सतत अत अ राज कपजमार५अञभजतकभ्य कलम आशाऋक्कघनलाकाअ ५५ रातदअकउालत् कल “कमाया “वा “कम नक“जकरी कतनफ अर पकक. 





मल 0 ४० कह कल हेयर किक ित पक कह कक मूह तले रह दब फेड डे कही रत वह किले पे पे को कह कर ले पर पक चुटंपिक एड पक कटी यह पी लल अधफिलगि का हिल पक है ४इ/क फेक मत, के कर केटरक, कर! ७ न अरतक हे के पक ु>न 9 लि | 
है हक ८ पट हरी कह बी वह अत मिनट कै पी का कही ऋ हि के जे ब्रेन अधिक पक चर सफक पेज व कक पोज कर 5ह सही घही। ताकि 5क तोड़ पिन हज अली कक पक हम मा कह कक थक पमलीफम ० 


संतोषी रहना । पतिके गुण--दोष सहवासमें रहनेवाली सखारुप त्रीको थोड़े बहुत आये 


विना नहीं रहते । जब नदी समुद्रमें मिलती है तब समुद्रके गुण नदीमें आही जाते 

। शाख्रोक्त विधिसे जिस पुरुषके साथ ख्रीका विवाह होताहें उस पुरुषके गुण प्राय: 
त्वीमें आजाया करते हैं। अक्षमाला नीच कुलकी ज्री थी किन्तु वशिष्ट ऋषिके साथ 
विवाह होनेके पश्चात्‌ उनके सहवाससे उसमें भी उत्तम गुण आगग्रे जिसके कारण 
बह उत्तम व पृज्य पदबीको प्राप्त हुई थी; वेसेही सारंगी नामक खीका मंदपालके 


साथ विवाह हुआ था । सारंगीमें उत्तम गुण नहीं थे; किन्तु मंदपालके समान गुणु- 
वान पतिके समागमसे उसमें उत्तम सदगुण आये थे, जिससे वह भी उत्तम पूज्य 
यद्वीकों ग्रापत हह थी। इसलिये जो पुरुष इस संसारमें सुख सम्पातिकों प्रामकर परम 
सद्गतिकों प्राप्त करनेकी इच्छा रखते हैं उन्होंने अपने में उत्तम गुणोका संग्रह करना 
कि जो अपनी ख्रीमें मी आसके | वेसे ही जिस तरीके साथ अपना विवाह हुवा हो 
उसमें ज्ञान व बुद्विकी न्यूनता हो तो उसे बढाने के लिये विद्या, धरम, नीति व 
व्यावहारिक ज्ञानकी शिक्षा देकर ओष्ट बनाना । देखिये प्राचीन समय पावतीजी, 
लक्ष्मीजी, अनसूयाजी, लोपामुद्रा मैत्रेयी ओर देवहुती प्रद्नतति ल्लियां केसी साध्वी 
थी | यह किसका प्रताप था ? उनके पतिके प्रयत्नका ही प्रताप था। ऐसा उनके 
चरित्रोपरसे विदित होता हैं। अपनी अधोद्ना स्वरूप पत्नीकों सुधारना यह दोनोंके 
लिये लाभकारी है। इस संसारमें अपना सच्चा सखारूप त्रीको जंगलीके समान रखना 
या दःख देना यह अपनेको, अपने कुट्ठम्बकोी ओर समस्त देशकों जंगली व दुःखी 
रखने के समान है। जिस कुट्म्बर्म या जिस देशर्म ख्ियोंकी स्थिति अच्छी रहती हैं 
वह कुट्ठम्ब या वह देश सब पग्रकारसे श्रेष्ठ और सुखसम्पातियुक्त बनते हैं ओर जहां 
ख्रियोंकी स्थिति खराब रहती है वह कुट्धम्ब ओर वह देश नथ्ट होकर जंगली दशाको 
प्रात होता है। देखिये साइविरिया, कामश्चाटका, लापलाण्ड, ग्रीनलाण्ड, ओर 
आक़िका प्रश्नति जंगली देशोंकी ल्रियोंकी स्थिति अत्यंत खराब हैं | वहांपर 
लियोंको अनेक प्रकारसे दुःख देते हैं और उन्हें गुलाम समभकर सब प्रकारके कठिन 
कार्य उनसे कराये जाते है। गर्भावस्था के समान कठिन स्थितिमं भी उसके साथ 
सहानुभूति नहीं रख कर उनन्‍्हं अपवित्र समभेकर कापड़ के बाहर ठंडी या 
धूपमें निकाल देते हैं इससे वे अनेक प्रकारके कष्टोका भोगती हैं जिससे 


वह देश भी बहुत ही खराब स्थितिमें पडा हैं हे 


! 


हि 


[। 
) , हैं 


ऐसे सुधरे हुए समयम भी वे 
लोग पशुवत्‌ स्थितिमँ अपना समय व्यतीत करते हैं। इगलाण्ड, जमना, फ्रांस 
खोर अमरिका प्रश्तति देशाम खियोकी स्थिति अत्यत उत्तम हैँ जिसके कारण उन 
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देशोंकी स्थिति भी श्रेष्ठ हो रही है। वहांकी ल्लियोंको सब प्रकारसे आदर ओर सन्मान 

मिलता हैं। वहां त्रियोंका अधिकार अत्यंत उत्तम समझता जाता है। उन्हें सब प्रका- 

रसे सुखी रखनेके लिये यथासाध्य यत्न करते हैं। यही कारण है कि वह 

.... देश सब प्रकारकी सम्पत्तियुक्त एवं सुखी है। इसमें कोई संदेह नहीं | न 

। स्थितिकी सुधारनंसे सब प्रकार श्रेय होता हैं। एक विद्वानने कहा हे कि, “ पशु 

ही है जो ल्रीसे कहता है कि मेरी सेवा के लिये तुमे लाया हूं, मनुष्य वही है जो 

कहता हैं कि मेरे सुखमें सुखी ओर दुःखमें दुःखी करनेके लिये तुझे लाया हं, और 

देवता वही है जो खीसे कहता है कि निःस्वार्थ प्रेम रखना और तुमे सुखी बनाकर 

स्‍्वगम जानेके लिये तुझे लाया हूं ”। उत्तम गतिकी इच्छा रखनेवाले पुरुषने भी 

अपनी धमम-पत्नीके ऊपर ही निःस्वार्थ प्रेम रखना ओर उसे सुखी बनाना, साथही 
उसे वंश बृद्धिका मूल समझ कर उसकी पवित्रताकी रक्ता करनी चाहिये 

ब्रीक्रो जंगली व दुःखी रखनेसे घरकी शांतिका नाश होता है। संसारकी श्री 


का लि 


चली जाती हैं। बालकांको नरकम डालनेका बीचारोपण किया जाता है । पुरुषोंकी 
उन्नतिके समस्त द्वार बंद होते है और कुट्ठम्बकी शांतिका भी नाश होजाता है । 
जैसे निमकके विना अन्न स्वादहीन लगता है वैसे त्रीहीन संसार स्वादशुन्य बन 
जाता है। यदि सच्च कहा जायतो ब्रियोंके द्वारा ही संसारके समस्त सुखोंकी प्राति 
होती है। इसलिये उसे सब प्रकारसे प्रसन्न रखना; उसका व्याग नहीं करना, उसे 
वूमनकी उचित छूट दंना जिससे अन्य सुचरित्रा ज्ियोंके समागमसे अनेक प्रकारके 
लाभ होगे | तरीका हृदय व प्रेम ये गृहस्थाश्रमके लिये परम सुखकर हैं। 
अच्छी ब्रियोंके समागमसे इन गुणोंकी अभिव्वद्धि होती है। प्राचीन समयमें आर्य- 
गण उच्चकुल, उचस्वमाव, उच्चचृति ओर उच्च विचारोमें प्रासिद्ध थे। जिसकी समा- 
नता अभीतक कोइईभी देश नहीं कर सका है। एक वह समय था जिस समय ल्ियां 
अपने पतिके साथ सभाओ्रेम जाती थी ओर यात्रा करती थी उस समय पद्दाकी प्रथा 
नहीं था यह प्रथा यवनांक भारतवषमें आनेके पश्चात्‌ हुईं है। प्राचीन समयमें (लि 
... यांका अच्छी तरहसे प्रतिष्ठा की जाती थी। उन्हें पुरुष श्रेष्ठ समझते थे। उस समय 
.... वैवाहिक संबंध छूट नहीं सक्ता था क्‍योंकि यह दूसरी वस्तुओंके समान साधारण 

... ञयापार नहीं था। यही दैबी पवित्र लेख है।इस समय कितनेक अविचारी पुरुष अपनी 
6 जांस साधारण अतवनार होनेपर उससे संबंध छोडनको तैयार होते हैं यहांतक कि 
.. अन्य खीसे संबंध करलेते हैं वह अत्यंत लजाकी बात हैं। एसा करना बिलकुल पशु- 


व्‌ काय करना हूँ । जो अनेकके साथ व्यवहार बांधकर छोडते हैं वे ज्री-पुरुष 


का 


ह$ 


जैँ 
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के - "8 >ह न केअकपन पक अरीश «टीम जलकर “८०. ५ नही कक कली कक वबक. 


मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं; जब पशुके समान ही यह कार्य है तो पशुमें ओर 
उनमें कया भेद्‌ है ः सर्वेज्ञ 
रखकर उसे ही सब भांति सुखी करना चाहिये । पुरुषके लिये यही परम कतेब्य है 
ओर यही प्राचीन सुखकर स्थितिमें लानेवाली प्रथा है । अस्तु। 


>ा-अन्‍ा ७ एच कि कि पे पैड “कै ३५, ९,२३१५२३००नकक»» 


पतिव्रताके लक्षण. 


है -.४+-०$छऋछ७9०--७---- 


पतित्रता त्ली सदैव अपनी समस्त इन्द्रियोंकी अपने वशर्म रखती है। पतिके 
ऊपर निर्मल प्रेम रखकर उसकी आज्ञानुसार चलती है । इस प्रकार तन मन और 


7१७, 


कमेसे उसकी सेवा करनेके सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं रखती । अपने घरको 


दर व स्वच्छ रखती है | अपने पतिकों सुख-दुःखमें साथी समझकर उसकी आ- 


ज्ञाके विना अपने घरको नहीं छोडती। पतित्रता खरी अधिक रजोगुण व चटक मटक 


५१ 


हाँ दिखाती। अपनी सासको माताके समान ओर स्वशुरकों पिताके समान समझकर 
उनकी तन, मनसे सेवा करती है। ननंदकों बहिनके समान मानती है। पतिके 
सोनेके पश्चात्‌ सोती व उसके उठनेके पहिले उठती है ओर पवित्रतासे गृहकाये 
करती है। अपने प्रियतमको नियमानुसार भोजन कराकर पीछे अन्न ग्रहण करती 
है | गृहकायेसे निवृत्त होकर ज्ञान ग्रहण करनेके लिये यत्न करती है | यदि पति 
किसी कारणसे शोकातुर हो तो अपने हास्य वदनसे उसके शोकका शमन करती है। 


कै 


पतिके वियोगकी नहीं सह सक्ती । जैसे मीन जलके वियोगम अपने प्राणोको त्याग 
करती हैं वैसे ही सती त्री अपने पति-वियोगम ग्राणु त्याग करती है। पतिके प्रिय 


जनोंका सत्कार करती है। पति, सास, ननंद, या सखीके विना अकेली कहीं नहीं 
जाती है और नीचे दष्टिको रखकर चलती है। पतिके सुखकों सुख ओर दुःखको दुःख 
समझकर उसे दुःखमें भी सुखी रखती है | पतिके मनको प्रसन्न रखनेके लिये प्रिय 
व मधुर वचन बोलती है | पर पुरुषके साथ बात नहीं करती | लजा रखकर किसी 


8 भर 


मनुष्यसे क्रोध व उच्वस्वरसे नहीं बोलती । पतिके समस्त श्रेयोंकी चाहती है व 
उससे कोईभी कार्य गुप्त नहीं करती । सत्यशात्र ओर सदगुरुके उत्तम उपदेशकों 

नकर उसके अनुसार आचरण करती है। पतिकों धमं और व्यावहारिक कार्योर्मे 
उत्साह एवं हिम्मत देकर तन, मनसे उसकी सहायता करती हैं। बालकाका 


॥।| 
. 


ग्रेमसे पालन करती है ओर उन्हें धीर॑, वीर, धार्मिक व विद्वान बनानेका यत्न करती 


रुषने अपनी धर्म-पत्नीके साथ ही समस्त व्यवहार 
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है। कुछ भी अशुभ आचरण नहीं करती। पति घरमें जो कुब लाकर देता है उसको 
सम्हालकर योग्य उपयोग करती है । पतिका मन अग्र॑ंसन्न हो ऐसा कोइ काय नहों 
करती, यदि कोई पुरुष कामेच्छासे सामने देखे ओर प्रिय वचनोसे अपने वशमें करना 
चाहे तो भी मनमें किसी प्रकारके विकारकों स्थान नहीं देती। पर पुरुषके सामने दृष्टि 
लगा कर नहीं देखती | यदि उनसे वातचीत करनेकी आवश्यक्ता हो तो उन्हें श्राता व पिता 
समान समझ कर और नीची दृश्टि रखकर उनसे बातचीत करती है। देव दशेनका निमत्त 


[ आका अर # ७ ०० आर 


कर या ओर कोई निमत्त कर बाहर अमण न करे । धरहीमें बैठकर ग्रेमसे ईश्वरका 
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भजन करे । पति रोगी, दु्ुणी या केसा भी प्राप्त क्यों न हों उसे देवके समान 
समझ कर संतुष्ट रहती है। अपने पतिके सिवाय दूसरेकी कुछ भी परवाह नहीं 
रखती । कोई द्रव्यादिका लोभ दिखावे तो भी मनको चलायमान नहीं करती | कामी 
पुरुष दरामिलाषसे समझावे या बलातू अपने आधीन करना चाहे, व्रादिका लोभ 
दिखावे, वह चाहे देव गांधव के समान स्वरूपवान हो, तो भी उसकी परवाह नहीं 
कर उसका तिरस्कार करती है। पतिके सिवाय दूसरेकी कुछ भी नहीं समझती । 
परपुरुषका अपने शरीरके साथ स्पश नहीं होने देती । मयांदाका भंग हो ऐसे वल्र 
नहीं धारन करती | शरीरके समस्त अवयव अच्छी तरह आच्छादित हों उस प्रका- 
रका वल्र धारण करती हैं। विना वल्र धारण किये ल्लान नहीं करती । धीरे २ 
चलती है | मुखकों सदेंव हर्षमें रखती हैं । उच्चस्वरसे हास्य नहीं करती । अन्य 
ख्री-पुरुषोंकी चेश्ाको नहीं देखती | शोभाका वर्धक शुंगार धारण करती है। शरी- 
रको उत्तम वर्नालंकारसे सुशोमित करनेकी अपेक्षा उसे सदगुणासे शोमित करनेकी 
इच्छा रखती है। शरीर नाशवान्‌ है ऐसा समझ कर दान, पुन्यादि अच्छे काय करके 
कीर्तिको सम्पादन करती हैं। शीलकी रक्षा करती है, सत्य बोलती हैं । काम, क्रोध, 
मोह, लोभ, मद, मत्सर ओर तृष्णा इन्‌ विकारोंकों श॒त्रवत्‌ समझ कर त्याग करती 
हैं। संतोष, समानता, क्षमा प्रद्नति सदगुणोंका खेहसे संग्रह करती हैं । पतिकी 


ओरसे जो कुछ मिले उसीमें संतुष्ट रहती है ! विद्या, विनय तथा विवेकको धारण 
(्‌ः 


करती है ओर उदार, चतुर एवं परोपकारी, कार्यों करनेमें प्रेम रखती है। धर्म, नीति, 


बन्द 


धिज 


व्यवहार ओर कला कोशल्यकी शिक्षा लेकर अपने आत्मीय ओर दूसरोकों सिखातीः 
है, वैसे उन्हें उपदेश देकर उन्हे सनन्‍्माग ले जानेकी चेश करती है । किसीको 
ख हो ऐसा कोइ कार्य नहीं करती | किसीके साथ रंज नहीं करती, ह्षकों सुख, 
खमें समान रखती है । पतिकी आज्ञा लेकर सोभाग्य बढाने वाले यत्न व नियमादि 
करती है | स्वधरमंपर लेह रखती है। व्येष्टको स्वशुर के समान, जिठानीको सासके. 
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समान देवरकों पुत्रके समान व देवरानीकों पुत्रीके समान ओर उनके बालकोंको 


अपने बालकोंके समान समझती है। शात्रोंकी पढ़ती और सुनती हैं, किसीकी 
निन्‍्दा नहों करती, नीच स्ियाका सहवास नहीं कर कुलीन व सप्पात्र लियांका 


अल लक आन रन नो ओ का ओ न को सी के कि आर डी करी शा जे ऋ जे के जो व की कही ला हक मत कहीं कफ “० /ज 





समागम करती है| समस्त दुर्गुणोसि दर रहती हैं। स्वयं सदगुणी बनकर दृसरी 


छ. 
० ९. 


लियोकीं अपने समान बनानेकी चेश करतो हैं किसीको कट बचन नहीं कहती | 


| 


आवश्यक्तानुसार बोलनेका अभ्यास रखती हैं। पतिका अपमान स्वयं न करके अन्य 
कोई भी अपमान करे उसे सहन नहीं कर सक्ती। बच, बृद्ध ओर संदगुरु के साथ 


ही आवशध्यक्तानुसार थाड़ा ही बालती है| पिहरम अधिक समय तक नहीं रहती। 





ञिपिं न 


संसारमें जन्म साथक केसे हों / इस विषयपर सदेव विचार किया करती है। संकटोको 
सहनकर घमंकी रक्ता करती हैं | आपत्तिकों ओर भयकों देखकर नहीं डरती | 


कक ८ कक. 


ये समस्त लक्षण सती-पतिब्रता ख्रियोंमें रहते हैं। ऐसे लक्षणोंकों घारण करने 
वाली सती पार्वती, ठोंपढी, नर्मदा, अनसूया, पत्मिनी प्रमुति सतियोंकों अनेक कष्ट 


० २ / ७ ० 5 ० १5 


भोगने पड़े हैं। उन सबने कष्टकों सहन कर अपने पतित्रतधमकी रक्ता की थी। यही 
रण था कि उन्हें सतीके समान महान उपाधि प्राप्त हुई थी | “सती 'इस दो अन्नरोकी 
के 


उपाधिको प्राप्त करना साधारण बात नहीं। जिसके ऊपर परमेश्वरकी दया रहती है 
वही इस कठिन घमंका पालन कर सक्ती है | धये रखनेसे इश्वर स्वयं सहायता करते है | 


अर्वाचीन समयमें सती [किसको कहना ओर उसके लक्षण केसे होते हैं? यह 


#&६ ४. 


सब अज्ञानसे आवृत्त हो गया है, यही कारण हैं कि आज उत्तम या अधम ख्रीक 
पहिचाननेका कोई उपाय नहों रहा। लोग साधारण गुण धारण करनेवाली ज्रीकों 
भी सती कहते है। हमारी समभके अनुसार सतीकी पदवी धारण करना काइ सा- 
धारण बात नहीं हैं। सती होने के लिये अनेक सदगुणोको बारण करना पड़ता है और 
अनेक प्रकारके दःखोंकों सहन करना पड़ता हैं। प्रियमगिनीगण | यदि आप 

वनकोी साथक बनाना चाह तो सदगुणाको समककर उनका अनुकरण काजिय॑ । 
प्राचीन समयमें ल्ियां तन, मन व धनसे पति परायणा रहती थी। आज कलकी खियांके 
समान केवल इन्द्रियोंकी त॒प्त करना अपना कतव्य नहीं समझती थी । मनुष्य जन्म 
वारंबवार नहीं मिलता | इसलिये आप प्रमाद ओर अज्ञानताको त्यागकर ख्रीबमंको 
सममिये, उसका पालन कीजिये ओर सतीत्व ग्राप्त कर जीवनकों साथंक बनाइये 


ह्थ (१ च् रा 


आपका यही कतत्य ओर घम हे | 


रु 


ननितनी अजओओ>-- अप #वीिकननन-+न++++त++ 


हि] 
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तिके परदेश जानेपर ॥ चाहिये! 


जे जीणाज्थ--+ अंशे 
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इस संसारमें त्रापुरुषमें प्रेम यही उनके जीवनका प्रधान कर्तव्य है | यदि यह 


इृढ न हो तो उनका संसार सरलतासे नहीं चल सक्ता | बेदमें कहा है कि, “ दोनोंके 
न के कस पे हा 


हृदय समान होकर एक हो जावो ” | परस्परके ढृदय एकत्र करनेके लिये प्रेम रूपी 


कि 


मजबूत बंधनके सिवाय अन्य कोई साधन नहीं है | उस साधनसे गृहस्थाश्रमकी 


आप 


सार्थकता होती है | जिसके साथ हृदय प्रेमबंधनसे बंधा हे उसके प्राण उसीमें 


रहते है। जिस प्रकार मत्स्य जलके साथ ग्रेमसे बंधा हैं। उसे यदि दूधके समान 


उत्तम वस्तु रक्‍्खा जाब तो भी वह नहीं जी सक्ता | उसी प्रकार प्रेमी व्यक्तिका 


जिसके साथ प्रेम बंधा है उसकी अपेक्षा कोई अधिक गुणादि युक्त हो तो भी उसकी 


दृष्टि उसके ऊपर नहीं जमती | ऐसे प्रेमी-दम्पती कदापि देखनेम दुःखी प्रतीत हो, 


उन्हें रहनेको घर ओर सोनेकों पलंग न हो फिर भी वह पग्रेमी-दम्पती अपनी दु:खी 


रत] 


दशामें अपनेको सुखी समझते है। वे एक मोपड़ीको महलसे भी श्रेष्ठ समझते हैं ओर 
तृणशय्याकों भी श्रेष्ठ समझते हैं। एक सगय श्रीराम ओर सीता वबनमें श्रमण करते 
हुए गोदावरी नदीके तीरपर सो रहे थे उस स्थलको सीताजीने दूसरी वार देखा 


हक 


ओर प्रथमके समय के आनन्दकी बातको स्मर्ण करके कहा कि, “ प्राणेश्वर ! हम 


लोग इस स्थलपर इस शिलाके ऊपर तृणु-श्यापर आर्लिंगन करके सोये थे । 
शीतल मंद २ वायु चल रहा था, साधारण वार्तालाप हो रहा था उसी वार्तालापमें 
इतने मग्न हो गये कि आनंदमे सम्पूण रात व्यतीत होकर प्रभात हो गया तो भी 


च्फ् 


अपनी बात पूर्ण नहीं हुई थी। अह। ! एसी दुःखद अवस्था भी विदेशर्म साथमें 


खण. आर 


रहे हुय दम्पती कैसे सुखी रहते है। बसे ग्रेमी गृहस्थाश्रमको कहां तक प्रशंसाकी 


्, 


८ सा छा 
ले 


जावे | ऐसी साध्वी ल्लियां पतिकों विदेशर्म विपाति के समय भी सुख देनेबाली होती 
हि 


हैं। अतण्व अपनी प्रियाकों जहांतक हो विदेश भी साथ हो रखना चाहिये । 


पतिग्राणा प्रेमी ली अपने प्रेमी-सोभाग्यका सू्थ और वालक तथा गृहकी उत्तम 


कक. यह... अर 


कर ४. पु शी, है 


स्थितिका आधाररूप पति-उसके विदेश विदा होनेसे ।वियोगकों कभी भी सहन नहीं 


] 


कर सक्ती। जब श्रीराम वनमें जानेको तैय्यार हुये तब सीताजीको वर मांगनेके लिये 


का 


कह उस समय सीताजीने कहा कि, “ मुझे श्रीरामचंटजीका वियोंग ने हो”! 
यही मांगा ओर अंतमे उनके साथ ही गई | साहित्यम भी एकस्थानम कहां 


हि 


है कि, * एक जीका पति जब विदेश जाने लगा तव उसने अपनीं ब्रीसे कहा 


ल्‍ 


क्र 








कक पल 
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आन 


के 


के “में विदेश जाता हूं ' ये शब्द सुनतें ही वह खी वियोग विरहके दुःखसे एकदम 
दर्बल ( दुबली ) हो गई जिससे उसके हाथके आगेका कंकन निकल पड़ा | पतिने 
जब यह हाल देखा तब उसने कहा कि “में नहीं जाता ' फिर ये शब्द सुनते वही 
खी एकदम रहनेके संयोग-सुखमें मग्न हो गई । उसके इस प्रकार आनन्दसे प्रफुछ्ित 
होनेके कारण उसके हाथके दूसरे कंकन टूटकर गिर पड़े । तात्पय यह कि £ में 
नहों जाता ” यह सुनते हो उसका शरीर आनन्दसे एकदम पुष्ट हो गया यहीं 
कारण है कि उसके हाथके शेष रहे हुए कंकन एकदम टूटकर गिर पड़े | वास्तविकरमें 


पतिप्राणा खीकी पतिके समागमसे जैसा आनंद होता है वैसा आनंद अन्य किसी 


प्रकारसे नहीं होता ओर वियोग विरहके समान उसके लिये दूसरा कोई दुःख नहीं 


हैं। यहां तक कि पतिके वियागसे अपने प्राणाकों सती ब्लियां त्याग देती है। सती 


724 


पक्मिनीने अपने पति जयदेवके मरणके समाचारकों सुनकर तुरंत ही अपने प्राण छोड़ 
दिये थे | वैसा ही एक उदाहरण देते हुये एक कवि ने कहा है क्िः-- 


ठाड़ि होड़ पटको ग्रह्यों सुनि प्रभत पिय जान |. 
छटत २ या छुदयों उत पट ओ इत प्रान ॥ 
एक प्रेमी त्री अपना पति आज ग्राप्तकाल विदेश जानेवाला हैं ऐसा सुनकर 
खड़ी हुई ओर चलनेको तैय्यार हुये पतिका वस्र पकड़ा कुछ आवश्यक कार्य होनेसे 
पतिने उसे समझाया ओर वल्र छुड़ा लिया उस बल्रके छूटते ही उसके प्राण भी छूट 
गये । अहा ! ग्रेमकी रीति कैसी अलोकिक हैं ! प्रेम प्राशसे बँधे हुये दम्पतीमें इस 
प्रकार हो तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं हैं ! सती जियोका प्राण पति ही में लगा 
रहता है ! जब पति परदेशमें जावे तब उसकी आज्ञा होतों साथमें जाना ओर यदि 
वह साथमे लेजाना उचित न समझे तो किसी प्रकारसे आग्रह नहीं करना । वह जब 


बिके 


परदेशमें जानेको तैथ्यार होगे तब अपशकुन हो ऐसा कोइ वचन नहीं बोलना चाहिये 


ओर रुदन भी नहीं करना चाहिये | उसकी आज्ञानुसार अपने घरके सास स्वशुर व 
बड़ोंकी आज्ञानुसार उनके आधीन में रहना । सास ननंद प्रभति आत्मीय शल्लियोकि 
साथ शयन करना । पतिके आने पर्यत व्रत नियम आदिका पालन करना तथा पतिका 
शुभ चिंतन करना | पतिकी उपस्थितिमें उसके मनको प्रसन करनेके लिये जैसे वल्ला- 
लंकार सजकर वेभव भागे जाते हैं बेसे उसकी अनुपस्थितिमें नहीं मोगना चाहिये | 
ख्री उत्तम वबालंकार क्लेवल अपने पतिकों प्रसन रखनेके लिये ही धारन करती है 

जब उसका पति विदेश गया हैं तो उसे कभी भी धारन नहीं करना चाहिये क्यो 


8. 


कि इससे हानि होनेकी संभावना है | 


ा 


रे 
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श्जब पे 


यह स्वाभाविक नियम है कि सांसारिक उपभोगोंसे इच्द्रियां और मनकी उत्कंठायें 
की प्रित होती हैं। उन्हें बशमें रखनेके नियमोंका पालन करना आवश्यक है। अतएव 
सांसारिक नेभवर्के पदा्थेसि विरक्त रहना । साधारण पोशाक धारण करना। सोमाग्य 


आम दशक हाथम कंकन ओर मस्तकमे कुंकुमकी टिपकी अवश्य रखना । पतिकों चाहिये 


! १ 5. च्छ 


पर 


० कि अपनी जोक भरण पोषणका प्रबंध करके विंदश जाव। कढद्ाप वह अबध ने कर 
जावे तो श्लीको चाहिये कि पतिके आने पथत कोई निर्दोष कार्य करके करकसरसे 
के अपना निबाह करे। पतिने घरमें जिसकी रक्ता करनेके लिये कहा हो उसको यत्नसे 
ः रक्ता करें | आयकी अपेक्षा व्यय अधिक नहीं करना, कर्ज नहीं करना ओर सास 


७ चेक. 


हे 2] स्वशुर व अन्य आभियेंकि साथ पतिको उपस्थितिमें जसा आचरण किया जाता हो 
है: वेसा ही अनुपस्थितिमें भी करना चाहिय। कोइ भी निंदित काय नहीं करना, खान 
करना वह भी शरीर पर तैल मर्दन करके या अन्य कोई पदार्थ लगाकर नहीं करना । 
गा प नेत्र में अजन नहीं लगाना, चन्दन तथा पुष्पका त्याग करना, किसी प्रकारकों क्रीडा 
न नहीं करना, उच्चस्वस्से नहीं हंसना। अन्य ख्री-पुरुषाकी चेशका नहीं देखना । 
रा - इद्धियों ओर मनको विकार उत्पन्न हो ऐसा कुछ भी काम नहीं करना, जहा तहां जाना 
हा नहीं। सास ननंद प्रभतिके समागमके सिवाय दूसरेंके घरपर नहीं जाना। एक वल्र पहिन 


कर फिरना नहीं | अन्य पुरुषके शरीरका स्पश नहीं होने दना । मर्यादाको अच्छी 
पा तरहसे पालनकर परमात्माकी आराधना करते रहना। पतिके कुशल समाचारकों संदेंव | 


कक, 
हे 


प्रतीक्षा करते रहना । ये सब धर्म जिस ख्रीका पति परदेश गया हो उसके लिये 


| आवश्यक हैं | इस धर्मका पालन करनवाली ज्री पति, सास, स्वशुर प्रमतिको प्रिय 











५ ०] 





होती हैं। लोगोमें उसकी प्रशंसा होती है ओर इंश्वर भी उसके ऊपर क्ृपा दृष्टि 


करते हैं । इस समय क्रितनीक ल्ियां अपने पतिके विदशर्मे जानेके समय अपनी घम 
2 रक्षा किस प्रकार करना ? वह नहीं जानती जिससे अनेक प्रकारके कष्ट व कलंकृको 


) 


६३ 
>> # 
3 म 





गा ग्राप्त होती हैं | केवल साधारण खुखके लिये अपने पतिका अनिष्ट करती हैं और 
पल । पति व परमेश्वरकी अग्रिय होनेके साथ साथ समाजमें निंदाको प्राप्त होती हैं । अत- ., 
हे । एव विज्ञ लियोंकोी चाहिये कि अपने जीवनके सुखकी मुख्य नीब जो प्रेम उस. 
रा प्रेमकी पतिके समागमममं या विवोगम अखेंडित रखे । पतिके आने पर्यत उपरोक्त , 
नियमेंका पालन करे। इसी प्रकार आचरण करनेसे पति पतनीमें अखंड प्रेम रनेकी 


| 
३ 


2 संभावना है ओर यही उनके लिये सदेव सुखदायक हैं | 


अल ८2०0० “::2%5- 30 रा 
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च्छ (श्र ज (+ े श. बे 5.0 
जोदशन-रजोदशंन यह खीके युवावस्थाका प्रधान चिन्ह हैं। रजोदशेन 


यह ज्ीके गर्भाशयसे प्रतिमासमें नियमित समयपर होनेवाला एक प्रकारका रक्त-ब्राव 
| इस रक्त-खावकों रजोदर्शन, ऋतुखाव, दूर बैठना, और दस्तान कहते हैं । 


७8 हैं श्री ०3 रेव (९ 6५ 5 क 
रजोदशनसे होनेवाले शरीरम परिवतेन-उस समय ख्रीका शरीर गोल 
व भरा हुवा मालूम होता है। शरीरके भिन्न २ भागोमें चर्बी बढती है | उसके मनको 


क्ष 


शक्ति बढती हैं | शरीरके भाग मोटे व पुष्ट होते हैं। कमर मोटी होती हैं | मुख व 


7 


चर 


चहरका रंग फिर जाता है। नेत्र अधिक चपल होते है । लज़ा बढती हैं । संतति 


उत्पन्न करनेके योग्य बनती है ओर इंश्वरने उसे जिस कार्यके करनेके लिये उ 
व्पन्ञ की हैं उसका उसे ज्ञान होता है, यह बात उसके चहरेपरस मालूम होती हैं| 


४" 


रजों-दशनऊे समय ख्रीके शरीरमें इसी प्रकारका परिवतन होता है । 


हर 


| ९) पक क कर] शी ७ 
रजोंदशन होनेका समय-रजोदशनका विलंब या शीत्रतासे आना यह हवा 
ओर समागम इन दोनों हो पर अधिक आधार रखता हैं। इंगलांड, जमेनी, फ्रांस और 
रूस ग्रथ्नति यरोप तथा एशिया खंडके ठंडे देशोंकी कन्याओंको ठंडी हवाके कारण और 


_ को मी ह ते । रचा शक कक आर परीीशिस हक हा 
अच्छे समागमर्क कारण उन्ह 2<-श१० वपका उमर हांन पर रजादरन हाता ह 


किंतु अपन गम देशकी गर्म प्रकृतिक कारण व ऐसे ही अनेक कारणोसे विशेष 
करके 2 २--१ ० वषकी म्रम हू। रजोदशन ह्ाता आर ५०-४३ ० वा उमरमें 


बी 


बंद हो जाता हैं | तो भी कितनीक जियोंको २ वर्ष आगे पीछे भी आता है व बंद 
होता है। परिश्रमी व उद्योगी ल्ियोंकी अपेक्षा प्रमादी ब्ियोका, नाटक व उपन्यास 
पढ़नेवाली ल्ियोंका, प्यारकी बात करनेवाली इश्कबाज लियोंका, समागम करनेवालि- 


योका, विलम्ब किम्वा अनियमित समयपर सोने, खानेवाली द्ियोंका गमोशय शीघ्रतासे 
सतेज बनकर उनको रजोदशन शीत्र आनेकी सम्भावना हैं। बेसे ही गांवकी परिश्रम 


करनेवाली व सादा खराक खानेवाली जियोंकों अपेक्षा नगरकी खियोंका ऋतु शीत्र 
आता हैं। जेसा ऋत विलंबसे आता हैं बेसे हो ब्ियोंका शरीर अधिक इंढ होता 


[क 


ओर उन्हें बुढापा भी विलंबसे आता हैं। इन्ही कारणसे गांवकी ल्लियां नगरकी 
खियोंकी अपेक्षा मजबूत रहती हैं ! 


रक्तस्नाव-लीको रक्तन्लाव साधारण रीतिसे प्रतिमास या २८ दिन 


हलक 8१९ 


होता हैं। कितनीक खियोंको नियमित रीतिसे ३-४ दिन दिखाई देता हे किसी 
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। 8] ३१5. 


समय किसी ख्रीको १-२ दिन न्यूनाविक भी दिखाई देता है। 
नियमित रजोदशन-जियोंकों प्रथम जब रजोदर्शन शुरू होता है तब 
वह नियमित नहीं होता । ग्रथम कितनेक मास तक चढ जाता है, फिर पीछे आता 
8 है ऐसे कुछ दिन अनियमितता चलती है किन्तु आंगे चलकर नियमित रूपसे होने ल- 
0 गता है | अनियमित समयमें जिस ज्रीकों ऋतुधर्म होता हों उसे गरभ रहनेकी 
॥ सम्भावना नहीं है वंध्या त्रीको रजोदशन विशेष करके अनियमित समयपर आता 
. हैं। इस प्रकार जिनको रजोदशेन अनियमित रीतिसे होता हो उन्हे उसके कारण 
कद दूर रहनेकी चेश करनी चाहिये। गमोधान होनेके लिये रजोदशन नियमित समय 
जप ही नहीं किन्तु रजोदशन होनेके चिन्ह, रजोदशनकी अंतर स्थिति ओर उसका दि- 
हा खाइ देना या बंद होना यह सब नियमित होते हैं ऐसा होनेसे ही. गर्भ रहनेकी स- 
5 म्भावना हैं। नवीन वधूका रजोदर्शन होनेके पश्चात्‌ ३-७ वर्षके भीतर गर्भ रहता 
है कितनीक ब्रियोंकों विलंबसे भी रहता है। क्‍ 
.. .. रजोदशन आनेके प्रथम होनेवाले चिन्ह-लौको जब मासिक धर्म आने- 
का वाला हो तब प्रथम हीसे कमरमें दर्द होता है, पेड़ भारी रहता है और इसमें भी सा- 
2 धारण दर्द होता है | शरीरमें कुछ गहरी वेदना हो ऐसा मालूम होने लगता है, श- 
रीरमें सुस्ती मालूम होती है | साधारण कार्यम भी थक जाती है ओर कार्यमें भी 
मन नहां लगता तथा लेटे रहने ही को मन चाहता है | शरीर भारी रहता है, सम- 
यपर दस्तकी कबजियत रहती है | किसीका सिर दर्द करने लगता है। रजोदर्शन 
... हेनेके समय मन अत्यंत तीत्र होता है । इन चिन्होमेंसे भिन्न २ ल्लियोंको भिन्न २ 
हे चिन्ह मालूम होते हैं। उपरोक्त चिन्ह रजोदशनके पश्चात्‌ हलके पडजाते हैं या 
क्‍ बिलकुल ही नहीं रहते। कितनेक कारणोंसे रजोदशन होनेके पश्चात्‌ भी एकदों 
रा दिनतक नियमित रूपसे अधिकवार दस्त जाना पड़ता है । क्‍ 
न योग्य उमर होनेपर भी रजोदशन नहीं होनेसे होनेवाली हानि-खीको 
.. जिस उमरमें रजोदशन होना चाहिये उस उमरमें उसे प्रति मास रजोदर्शन होनेके 
हा पूवके चिन्ह मालूम होते है किन्तु वे सब दो तीन दिनमें बंद हो जाते हैं। ऐसा प्रति 
का मास हुवा करता हैं किन्तु रजोदशन नहीं होता। इससे कुछ समय के लिये सिरमें दर्द 
होता है और दस्त साफ नहीं आता और धीरे धीरे शरीरकी- दशा भी बिगड़ती 
ती हैं। परणाम यह हांता है कि उसे हिस्टीरिया, क्षय ग्रभति रोग हो जाते हैं। 
रजोदशन न होनेके कारण-अधिक सुखमें रहनेसे, दिन भर बैठे रहनेसे, 








6 "कै... 





पर आना चाहिये । क्ितनीक ब्रियांकों रजोदशेन नियमित समयपर होता है, इतना 



























































आओ ही फि # 5 जी ला 


उत्तम खुराक अधिक खानेसे, खुली हवामें नहीं जानेसे, अधिक सोनेसे, मनमें चिता, है 
.. भय रखनेसे, क्रोध रखनेसे, अधिक हवा व आद भूमिम रहनेसे, शर्दों लगे इस पा 
ग्रकारका व्यवहार करनेसे, निबलता उत्पन्न होनेसे यह रोग उत्पन्न होता है | इस लिये * », 


इस रोगवाली बियोन चतुर बेंच व डाक्टरकी सलाह लेकर दवा करना । 
रजोदशन बंद करनेसे होनेवाली हानियां-कितनीक खियां विवाहमें का 
शामिल होनेकी इच्छासे व अन्य कारणोसे दवाकर या लगाकर रजोंदशनको बंद आओ 


ह 


करती हैं या रजोदशुन न हो ऐसी दवा खा लेती हैं जिससे रजोदशन बंद हो जाते * 


है । इस प्रकार बंद करनेसे गर्भस्थान किवां दूसरे भागोंमे सोजा क्रिम्बा दर्द उत्पन्न 


उ+5०३/७८ ०४२ लो झक भ जम 





फकारक ढक बी हक लीक कि, भय ता कि जी ५ ”) कि # के जि ही तक, 








क. 




















हो जाता है | इस प्रकार कुदरती नियमोके उलंघन करनेसे सम्पूर्ण जिन्दगी पर्यत 
उसके अनिष्ट फलकों भागना पड़ता हैं। अतएव इस प्रकार ग्जोद्शनकों रोकनेकी 


क्र ही की कद 


.. कोई भी दवा नहीं करना चाहिये | वह योग्य उमर होनेपर कुदरती रीतिसे बंद हो 
जाय यही उत्तम है । । 
रजोदशनके समयकी आवश्यक सूचनारयें-खीकी जब ऋतुदरशन हो तब न्‍! 

एक घायल मनुष्यके समान सम्हाल करनी चाहिये। रजस्वला तरीकों खुराक बहुत हि 
ही सादा लेना चाहिये, क्योंकि खुराकके परिवर्तनकी ऋतुके ऊपर बहुत असर होती रा 
| खुराक ठंडा ओर भारी लेनेसे पेटमें चूंक व अजीण उत्पन्न होता हैं | गर्म व हा 
मसालेदार वस्तु के खानेसे दाह उत्पन्न होता है। कई ब्रियां उद्घधत बनकर छांछ 
दही, नीबू , इमली व कोकम प्रभ्नति खटाई वाली वस्तुर्य ओर चीनी प्रभ्नति हानि- । 





क्र 





ऊँ 
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फ्् 
5१, 


कारक वस्तुओको खाती हैं | ऐसे खुराकसे रजोदशंन बंद हो जाता हैं जिससे ज्वर 
आता है ओर शिर व कमरमें दद होता है । समयपर आंचकी हो जाती है तथा सा 
*. खांसी आदि कई रोग उत्पन्न होते हैं | कदापि भूलसे ऐसा हो गया हो तो तुरंत ही ः 
इसका उपाय करना और फिर इसप्रकार न हो इसका ध्यान रखना चाहिये। बियोंको 
चाहिये कि रजोदशनके समय केवल रोटी, दाल, भात, पूरी, तरकारी दूध ग्रथ्ति 
सादा व हल्का खुराक लेना चाहिये। अजीणं हो, ऐसा खुराक नहां लेना चाहिये । 
अशिक्त न हो इनके लिये पोष्टिक खुराककों भी लेना आवश्यक हैं | चाहिय॑ जितन 
गर्म कपड़े पहिनना; किन्तु तंग-कुशा नहीं पहिनना चाहिये। ठंडीकी ऋतुमें भी कपड़े 
धोनेकी आलससे कई ख्रियां चाहिये उतने कपड़े अपने पास नहीं रखती | यह बहुत 
ही अनुचित है कई बार केवल चूनाकी जगह, गंदकी वाली जगहमें बेठी रहती हैं । 











चूनेकी बनी भूगिपर बैठनेसे, शरीरपर ठंड़ा पवन लेनेसे, नंगपेर ओदी जमीनपर बेठने 





आर ओदे कपड़े पहिननेस शरीरम शर्दो-लग जाती ह और ऋतुका होना दंब हे 















































है हम: जतध ही-न्‍ स्लो चल कट 





कस पक री हक जप. फ्री अली फीकी कह "० ही.ड कल फली टिक जलीका कसा न्‍त 0 बकरे नह के. 





+ आज अली जिम जज सथारलीीशलाक धन व ० «तय सिक्ालम८उक- _के "हक, ० अपर 2० कसम अली हा शक कति- ही “7 ढक “रजिलीकर -रीषलतफ (किलर जरी अरीषेक टिक जी जकिलल पलटी किट हा तह पक कक | 


हो जाता है। साथही गर्भाशयमें सूजन होनेकी भी संम्भावना है । शर्दों होनेसे ऋतुका 


रक्त गर्भम जम जाता है; पेड़म पीड़ा होती है । इस प्रकार गर्भाशयके बिगड़नेसे गे 
रहनेम बाधा पहंचती है | इस लिये उपरोक्त बातोंसे बचना चाहिये; वेसे ही अधिक 
समयतक खड़े रहनेसे, पाचन न हो ऐसा खुराक लेनेस, थकावट हो ऐसा परिश्रम 
करनेसे, अधिक चिन्ता व क्रोध करनेसे ओर भारी जुलाब लेनेसे ऋतुमें विन्न उपस्थित 
होता हैं। अतएब जहांपर जोरसे ठंडा पवन आ रहा हो वहां पर बेठना या सोना 
नहों | बेसे हो ओदी जमीनपर मी बंठना या सोना नहीं चाहिये; इसके सिवा 


स्तान, शोच, मान, रुदन, हंसना, तेल लगाना, दिनकी निठा, जुबा, नेत्रमे अंजन 
लेपन, गाड़ी प्रद्नवति बाहन पर बैठना: अधिक बोलना या सुनना, पति समागम, देव 


बे 


/#“भ्रृ 
कक 


री. 


पूजन या दर्शन, भूमि खोदना, भगिनी या अन्य किसी रजस्वला ख्रीका स्पश, दांत 
घिसना, प्रथ्वी पर लकीर खींचना, हाथसे या लोहेके तथा ताम्र पात्रसे जल पीना, 
बाहर गांव जाना, चंदन लगाना, पृष्पमाला थारण करना, ताम्वूल खाना, पटेके 
ऊपर बैठना इन सबका त्याग करना ओर प्रसृती वाली ल्रीका स्पश, ढेंड़ 


ओके अनुसार नहीं चलनेसे बहत हानि होती हे 
व्याधियां-रजोदशनके समय ठीक सावधानी न रखनेसे गर्भ रहनेकी सम्भावना 


चमार, मुर्गी, कुत्ता, असुर, कोबे ओर शब इनका स्पर्श नहीं करदा । इन सूचना 
होती हैं .। 
नि (७ ४. ं चर. ९३ 0 
रजोंदशनके समय सावधानी नहीं रखनेसे गर्भाशय होनेवाढी 
नहीं हैं, कदापि रहता हैँ तो भी अपूर्ण समयर्म उसके गिरनका भय रहता 


रा 


है । क्रितनीक लियां फीकी और सुस्त देखनेगे आती हैं | इसका कारण 


ऋतु दोपही है । ऐसी द्वियां यदि कोई अधिक कार्य करती है या सीढी चढती हैं 


को. आओ. च् का, #, के कक 


तो भी थक जाती हैं ओर उनके शिरमें चक्कर आ जाता हैं व नेत्रोम अंबधेरी छा 
जाती हैं | इस लिये ऋतु-दर्शनक्के समय बहुत ही सावधानी रखनी चाहिये । ऋतुके 


समय हिन्दु पारसी प्रभ्मति सम्यजातियोँर्म बियोकोा प्रथक्‌ रखनेकी प्रथा बहुत 


दर 
ल] 


ही उत्तम हैँ । यदि यह प्रथा न होती तो अनेक आवश्यक नियर्मोको 
ल्रियां पालन नहीं कर सक्ती, रजस्वला ज़ियाकोां उत्तम स्वच्छ हवा प्रकाश वाली 
जगहमें रहना चाहिये | उनका चाहिये कि अपने वख्र स्वच्छ रखें । हाथ पांव सूखे 
व गम खखे | ओदी जभीनयर नहीं चलना व ख़ुराक पवित्र व ताजा लेना, मन निर्मल 
रखना । रजोदशेन के ३ दिनतक पतिका समागम नहीं करना । अशोच वा ऐसाही 
कोइ आवश्यकीय ओसर उपस्थित हो ओर खान करना ही पड़े तो जलमें बैठकर 
स्ान नहीं करना किन्तु एक पात्रम गम जल भरके ल्ञान करना चाहिये। और 
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ह्ञान नहीं करना चाहिये | । 


रजोदशनके समम योग्य नियमोकों नहीं पालन करनेसे बालक ' 
ऊपर होने वाली असर-रजस्वला खली दिनमें शयन करती है ओर उस समय जो ८ 








गर्म रहता हैं वह अतिनिद्रा वाला होता है। अज्ञन लगानेसे अआन्‍्धा, रोनेसे नेत्र 

विकार वाला तथा दुःखी, तेल मर्दन करनेसे कोढी, हंसनेसे उत्पन्न होनेवाले बालकके 

होंठ, दांत, जिव्हा व तालू ये काले होते हैं। अधिक बोलनेसे वालक वकवादी, 

अधिक सुननेसे बहिरा, जमीन खोदनेसे आलसी, पवनके अधिक सेवनसे पागल ओर. 

अधिक परिश्रम करनेसे एकाद अंगकी अपूर्शतावाला होता है। नख उतारनेसे 
हा ऐ «अमल शक 


जा 


खराब नव बला त्त *+ जल गीनके कार उन्मत्त अर खाट पात्रस जे पानक्‌ 


कारण टठगना हांता € | 


५ “नबी 


रजस्वला खी कव शुद्ध होती है ?-रजस्वला ल्लीको चाहिये कि ३ दिनतक क्‍ 





केसी परुषकों मुख न बतावे। चोथ दिन दांत विसकर सू्यादय हानेके पश्चात्‌ लान ; 
2 कि दओ 2 | 40७. फ धर ३ टी हर 8 हे ० 
करना | उस दिन पतिसेवाके और पांचवे दिन इंश्वर सेवाके योग्य होती है । चोथे हे 


०० ५ 


दिन ज्ञान करके प्रथम पतिका मुख देखना चाहिये, क्योंकि वेचक शालमें कहा हैं हक 





बला जी ल्ञान करने के पश्चात्‌ जैसे पुरुषका सुख देखती है वेसी ही प्रकृति ः 
कीर्तिवाला बालक उत्पन्न होता है। इससे त्रीको चाहिये कि प्रथम अपने पतिका हा 


। 


८ 





मुख-दरशन करे । यदि पति बाहर गया हो तो सूबका ही दशन करना चाहिये । 


इसमें जो जो नियम लिखे गये हैं उन्हें अच्छी तरहसे स्मरण कर उनके अनुसार रा 
ग अ ७ ला । 
|] संतति प्राप्त होती है । 


अमलननननमम«ल नक, अब (७०००५ ०-०८, स्का (है + कप >> मिलियननननन-ननी+ननननन-+-भ 


गो खियोंके कृतेव्य । 


००४१ % ',* ४ निकल न-०+कम्मा 
00% 2 2## कक 


जिसदिन सछीको गभे रहता है उस दिन होने वाले चिन्ह-गके रहनेसे 


५ 


आचरण करना । ऐसा आचरण करनेसे ला 





कक लूम िआ थ्‌.्‌ ह 5 5७ धार 5 को 
शरीर अधिक अ्मसे थक्क गया हो एसा मालूम हॉता ह शरशारम ग्लान हाता है 


हि # ;' ० ७७ आर हल भर कृ 
जलकी दषा लगती है | पांवकी पिंडलियोर्म दद होता हैं। अ्सवस्थान फड़कता 
है, रोम खड़े होते हैं? सुगंधी चीजें दुगधवाली मालूम होती हैं और नेत्रेकि पलक... | 
चिपक जाते हैं ये सब चिन्ह होते हैं। गर्भाधान होनेकी एक मांस जब होता है. 


प्रथम रजोदर्शन बंद हो जाता है, किन्तु 
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नवीन गर्म धारण करनेवाली ल्रीको चाहिये कि इस एकही चिन्ह होनेसे गर्भ होनेकी 

कक आशा न करें । जिस ब्रीको एकाथवार संतति हो गई हो ओर पीछे नियमित 
्ः होने वाला रजोधर्म बंद होता है तब ख्री समझ लेती है कि गर्भ रहा । पीछे उकारी 
आप आती है, कय होती है; रजोदर्शन बंद होनेके समाचारकों वह एक महिनेमें जानती 
हा है, किन्तु उकारी ओर कय कितनीक खिरयोकी तुरंत ही ओर कितनीक थियोंको 
हा मास, डेंढ मास चढनेक्रे पश्चात्‌ होते हैं | वे एकदों मास होकर स्वयं बंद हो जाते 


को 


> 32 


न्श्प 
५८] 
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पक हैं । समयपर किसी २ को ७ मास तक चलते हैं। गर्भिणी ब्रीको जो कय होती. 
... है वह अन्य कयके समान कष्ट नहीं देती। इसलिये दवा कंरनेकी कुछ भी जरूरत 


आह, नहीं | यदि बहुत कष्ट हो तो कोई सरल उपाय करना । जिस गर्भिणी जीको उकारी 
5 व कय होते हैं उसे प्रसूतीकि समान अधिक कष्ट नहीं होता। गर्भ रहने के प्रारंभमें 
मुखसे जल छूटता है व कुछ दिनके पश्चात्‌ स्वयं बंद हो जाता है| क्रमशः स्तन 
आम मुखके आसपासका समस्त भाग प्रथम फीका व पीछे श्याम हो जाता है। स्तनपर 
के प्रस्वेद छूटता है| प्रथम स्तनकों दाबनेसे पानीके जैसा व कुछ समयके पश्चात्‌ दूधके 
समान पदार्थ निकलता है । 

| रुचि ओर अरुचि-तीसरे या चोथे महीनेमें रुचि व अरुचि होती है । किसी 
रा समय एकाघ मास आगे पीछे भी होती है । गर्भाशयका मगजके ज्ञानतंतुके साथ 

आम घानेष्ट सम्बब हैं जिससे गर्भाशयकां असर मगजके ऊपर होती है। यही कारण है 
हे के गर्भिणी लियोंकी भिन्न २ वस्तुओंके खानेका मन होता है। जिस वस्तुकों 
। खानेका कभी भी उसका मन नहीं होता हो उसी वस्तुकों खानेका मन होता है। जिस 
वस्तुमें कुछ भी सुगंध न हो उसमें भी उसे सुगंधि मालूम होती है । बर, इमली, 


ह राख, मिद, कंकर, कोयले इत्यादिमें उसे सुगंध माठ्म होती है और उसे खानेकी 
इच्छा होती है । किसी २ ब्रीको उत्तम २ वल्र॒ पहिननेका मन होता है । किसी 


लक 


हे! 


पदाथ देखन की इच्छा होती है । 








कुछ फिरता है; क्योंकि गर्भ बड़ा होनेसे उसकी गति माव्ठम होती है। जब तक वह 


रे पूडने व देखनेसे माछूम हो सक्ते हैं; किन्तु पेटका बढ़ना प्रत्यक्ष माछ्म हो 





ख्रीकों उत्तम उत्तम बाते करने ओर सुननेका मन होता है, ओर किसी २ को उत्तम 
.... पेटमे बालकका फिरना व पेटका बढना--चेथे या पांचवें मासमें गर्म 
था छोटा रहता है तब तक उसकी गति माद्म नहों होती | उपरोक्त समस्त चिन्ह ब्लीसे 


सक्ता है । प्रथम दो तीन मासतक पेट बढा हुवा नहीं मराह्म होता; किन्तु ३ मास 
के पश्चात्‌ बढता हैं। कंबल पटके बढनेसे ही ग॒भे रहा है यह निश्चय नहीं करसक्ते, 





बकव८सराधहर२-+5म5 ८८; 
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इसलिये दूसरे चिन्ह जो यहां कहे गये हैं वे होने चाहिये, क्योंकि कभी २ हीहा व्‌ 
जलोदरसे भी पेट बढता है । 


गरभकी पूर्णावस्थाके चिन्ह-जब गर्भिणी ल्रीके दिन पूर्ण होनेक्ो आते हैं 
तब बहुमूत्रता, अथात्‌ वारम्वार पिशाब होता हैं| इसमें किसी प्रकारका दद नहीं 
होता । किसीके प्रारंभमें भी बहुमूत्रता होती है उस समय उसे कुछ बेदना होती 


किक जिन] की 3 च] 


है। वारम्वार पिशाब होनेका कारण यह है कि गर्भाशय व मूत्राशय थे दोनों समीप हैं 
जिससे गर्माशयकी वृद्धि होनेसे मृत्राशयकों दबाव होता है यही कारण है कि उसे 
वारम्वार पिशाब करनेकी- जरूरत होती है। यह स्वयं बंद पड़ जाती है| इसके सि- 
वाय गर्भमिशीका चहरा ग्रफुछ्ित रहता है ओर कितनीक दुबल भी होती है । 
प्रतिमासमें गभकी स्थिति ओर उसमें ध्यान देने योग्य बातें-१ प्रथम 


मासमें ख्री पुरुषके समस्त अंग एकत्र होते हैं इसलिये उस मासमें मधुर, शीतवीय 
ओर नरम आहारका अधिक उपयोग करना। २ दूसरे मासमें शीत, बाफ ओर पवनसे 
मिले हुये पंच महामूतोंका समागम होता है इसलिये इस मासमें भी उपरोक्त आहार 
करना | ३ तीसरे मासमें दो हाथ दो पांव और एक मस्तक इस प्रकार पांच अवय- 
योंका पिंडके समान आकार होता है । उस समय दूसरे अवयव सूक्ष्म रहते हैं । इस 
समय भी उपरोक्त आहारके सिवाय साठी चावल दूधमें देते रहना। 9 चौथे मासमें 

भैणीका शरीर भारी हो जाता हैं, गर्म स्थिर होता है ओर उसके समस्त अंग खुले 
दिखायी देते हैं ओर पपन्न होता है। गर्भ फड़कने लगता है और समस्त अंग 
उत्पन्न होते हैं। इन पांचों इन्द्रियोंमें ज्ञानशक्ति उत्पन्न होकर उसके विषयोंकी 
इच्छा होती है। जब गर्भकों हृदय उत्पन्न होता है तब अरुचि, शरीरका भारीपन, 


न 


है 
हाँ 


५ 


छः 


अन्की अनिच्छा, अच्छे बुरे पदाथोकी इच्छा होती हैँ, स्तन दूधको उत्पत्ति, नेत्रकी 
शिथिलता, और होंठ तथा स्तन काले होते हैं। पांवपर सोजा मालूम होता है और मुखमें 


रे 


पानी छूटनेके जैसे चिन्ह होते हैं। गमका हृदय माताके हृदयके साथ सम्बंध रखता 


0७. 


पे कि 


है, इससे माताके हृदयमें रहे हुए रसको बहानेवाली नाड़ीसे गर्भका पोषण होता 
। इस समय गर्भिणीकों विविध पदा पर खानेकी इच्छा होती है। उसको इच्छानु 
सार वस्तुयें देनेसे बालक वीयबान व दीघीयुवाला होता है। एवं जिन पदाथीकी 


| 


है. 


८ 


इच्छा होती है उन्हीं पदाथके गुणवाला बालक होता हैं । यदि उसकी इच्छानु 


सार पदार्थ न दिये जुर्वें तो बालक अनेक अपूर्णतावाला उत्पन्न होता है। खराब व 
भयंकर वस्तुओंको देखनेसे खराब लक्षणवाला होता हैं। अतएव जिस प्रकार उत्तम 


न 


बस्तुओकी इच्छा हो, ओर उत्तम वस्तु देखनेमें आवे उस प्रकारका प्रबंध करना चा- 
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विकारवाले पदाथथ गर्भका नाश करते है, इसलिये इन पदार्थोका त्याग करना 


अब, + 


| 
चाहिये | ५ पांचवें मासमें गर्भाशयमें बालक्कों संकम्प विकतप करनेकी शक्ति उप्पन्न 


होती है। मांस व रुषिर्की अभिवृद्धि होती हैं जिससे गर्मिणीका शरीर अग्यंत दुबल 
पा ह 2 पे 5. के 22 आीक 
हर हो जाता हैं। उस समय ख्रीको घत व दूध खानेके साथ देते रहना चाहिये! 


् के. , 
न हि हट किक [आप हर ४5. की छा कह ३. 


आह ६ छह मासम बालकको निश्चय करनेकी शर्फि होती हैं ओर उसके शरीरके बल तथा 







क्‍ वर्णकी इड्डि होती हैं। इस समय उसे कांजीके साथ धत तथा दूधका खुराक देना 
ा चाहिये | ७ सातव॑ मासमें वालकके अंग खुले दिखायी देते हैं उसके अंग पुष्ट होते है 
| जिससे गर्भिणी दुबल होती हैं। इस समय भी उपरोक्त रीतिसे खुराक लेना चाहिये। 






मं 


हे आठवें मासमें ओजबातु स्थिर होता हैं| गर्भके साथ सम्बन्ध रखनेवाली नाडीसे 
ही माता गभका ओर गर्भ माताका ओज वारम्वार यृहण करता है । इससे गर्भिणी किसी 
न समय हृषयुक्त ओर किसी समय हषरहित होती है. ओजकी स्थिरताके अभावक्रे 


कक कारण इस मासमें गम अगस्यंत पीड़ाको प्राप्त होता है। अतएवं इस समय गर्भिणीक 
पा चाहिये कि भातके साथ घृत व दूध मिलाकर खाया करें | <-१ ० मासमें गर्भमें रहा 









है. 















पा हुवा बालक उदरमें ही ओज सहित स्थिर होकर रहता हैं। इससे पुश्कि लिये धृत 
व दूध जेसे उत्तम पदा्थराका खाना आवश्यक हैं, इससे गरभकी अभिवृद्धि होती है! 
त्याग करने योग्य विपरीत पदाथ--विपरीत पदार्थेके खानेसे उदसमें 

मा गभका नाश हाता हैं व बहुत दिनके पश्चात्‌ जन्म होता है| इससे गर्भिणीके प्राण 
जानेकी सम्भावना है। इसलिये विपरीत पदार्थ नहीं खाने चाहिये।गर्भिणी नवमें या 






५ (5 


4 दसमे मासमं प्रसूती होती हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें ध्यान देने 
+ योग्य हैं जिनका वर्णन नीचे किया जाता हैं | 
गभिणी ख्लोके लिये आवश्यक मृचनार्थे--लीको जितने दर्द देनेवाले 


5 कारण साधारण अवस्थाम असर करते हैं उससे दसगुणी असर गर्भावस्‍्थामें करते 


| इसलिय गरमिणीको स्वच्छ खुली हुई हवाकी आवश्यक्ता हैं । सघन ओर गंदी 


१4 
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वस्तीकी जगहसे उसे बचाना चाहिये। ग्रतिदिन खुछी हवामें चलने फिरनेकी आ- 
8 दत्त रखनी चाहिये जिससे अंग हल्का रहे ओर प्रसूतिमें दुःख न हो। इसके छि- 
अल वाय गृहकाय भी अवश्य करना चाहिये, आलसमें दिन नहीं व्यतीत करना चा- 
रा हिये | आलसी बनकर पड़े रनेसे प्रसव-कालमें बहुत दुःख होता हैं। परन्‍्त जि- 
25 समें थकावट हो ऐसा काम भी नहां करना चाहिये | बांके होकर काम-काज नहीं 
... करना ओर न कोई भारी बोक ही उठाना चाहिये । पेटको दबाव पड़े ऐसा कोई 
हम काम नहां करना अथवा बोझ नहीं उठाना | घरमें पड़े रहहनेसे, फुरती तथा परि- 




































श्रम न करनेसे और खुली 
उत्पन्न होनकी सम्भावना है और उससे रोगी बालककी उत्पात्ति होती है | गर्भिणी 





खीकी खाने-पीनका विशेष ध्यान रखना चाहिये। भारी ओर अजीर्ण होनवाले पदार्थ 


५ 


त्याग देना चाहिये | मिशन्न पदार्थ भी नहीं खाना चाहिये | त्ली सगमभा है इसलिये 


उसे अधिक खाना चाहिये, एसा विचार मल है। गर्भारंभर्म त्रीकी ज्वर आता है, कय 


है 


का 


कही / आप हि ४. हज औ., 


होती है यह प्रायः अधिक भोजन करनेका ही परिणाम हैं। ऐसें समय गर्भिणीको विशेष 
विचारसे रहना चाहिये; क्योंकि अजीण होने अथवा वारम्वार दस्त होनेस गर्भको हानि 
पहुंचनेकी सम्मावना हैँ इतना ही नहीं; किन्तु उसके गिर जानेका भी भय रहता है। 


वासी भोजन नहां करना, यदि खानेमें आ जावे तो पेटम वायु उत्पन्न होकर पीड़ 


खरे 


“५9 
है 


होती है | तेलसे छोके हये ओर अधिक मिरचीवाले सागको नहीं खाना चाहिये, क्‍्यें| 
कि उससे खांसी हीती है । साधारण द्ीकी अपक्षा गर्मिणी जीको बीमार होनेमें 
कोइ दर नहीं होती । इसलिये हजम होसके वेंसा ओर उतना ही भोजन करना 


चाहिये। पोश्कि खुराककी बहुत आवश्यक्ता हैं, परन्तु जिससे पेटपर दबाव पड़े ओर 
दर 


है 


ही भ्,, 


कपच हो इतना नहीं खाना चाहिये। उपवास करनेसे गर्भके बालक और माता 
ने हैं; क्योंकि पोषण न होनेसे बालककी गति बंद पड़ जाती हैं और सुस्त 


ब्य के के फ्.० आं 
रे, हर के 


| 
ड़ जाता हं। इसका प्रग्यक्ष प्रमाण यहीं हैं कि गर्भ जितना साधारण [देनाम फडकता 


प्‌ 
हैं उतना उपवासके दिनमें नहीं फड़कता हैं; क्‍योंकि पोषण न मिलनेसे घबराकर 
सत हो जाता हैं । इसलिये गर्मिणी खीकों उपवास नहीं करना चाहिये | खुराक 


अनियमित रीतिसे नहीं लेना ओर भाव कभावको मनमें दाबे रहना चाहिये। जिस 


बा 


जा 





ध्च्त 


वस्तुसे हानि नहीं हैं उसी वस्तुका खाना चाहिये | जो जीमें आवे उसे खानेसे सिवा 
हानिके लाम नहीं होता | हलका भोजन करना चाहिये । जिस ख्रीका शरीर बल- 
वान और रुधिरूण हो उस जहां तक हो सके कांजी, दूध, ब्वत और बनस्पतिका 


हल्का भोजन लेना चाहिये, गरम भोजन नहीं करना, खटाइ, कचे फल, अतिखारा, 
अति तीखा, रूखा, ठंडा, अति कड्ड॒वा, बिगड़ा हुवा, बासमारनवाला, बादी पदार्थ, 


सड़ी वस्तु, सुपारी, मद्ी, धूल, कंकड, राख, कोयला आदि विकारी वस्तुयें हैं । इस 


हे 


4“) 


च्च्ख्छ 


् 


लिये इन चीजोंकों मनके चाहनेपर भी नहीं खाना चाहिये। गर्भमिणी त्रीकों तीत्र 


जुलाब नहीं लेना चाहिये। यदि कोइ दद हो तो स्वयं अपने मनसे ओषधि न 


कक 


श 


करके किसी निपुण वेद्य अथवा डाक्टरसे सलाह लेकर दर्दका नाश करना चाहिये। 
उसे बढने नहीं देना चाहिये | 
शरदीसे शरीरकी बचाना! | जागरण नहीं करना | शीत्र सोना आर प्रातःकाल 


बडे 
| 
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जल्दी उठना | चिन्ता, शोक ग्रश्नतिकों दूर रखना। भयंकर दृश्य नहीं देखना | 
भयंकर अकर्मातोके पास खड़े नहीं रहना | गर्भिणीके प्रसवके समय उसके पास नहीं 
जाना । प्रकृतिकों शान्‍्त रखना । नापसंद बातें नहीं करना। उत्तमोत्तम बातोंसे 
मनको प्रसन्न करना | धर्म व नीतिकी बातोंको सुनकर मनको छढ बनाना । मनको 
हिम्मत देना । जिन बातोंके सुननेसे भय व ग्लानि उत्पन्न हो ऐसी बातें नहीं सुनना, 
नियमसे रहना । अलंकार घारण करना । सावधानीसे पतिके प्रियमें प्रेम रखना | 
अपने धर्ममें प्रेम रखना । पवित्रतासे रहना मधुर वचन पैयेसे बोलना | ईश्वर- 
भक्तिम चित रखना । मनकों धरम व नीतिमें रखनेके लिये उत्तम २ पुस्तकें पढना | 
पुष्पकी माला पहिनना | सुगंधित चंदनका लेप करना। स्वच्छ घरमें रहना । परोप- 
कारमें रुचि रखना | सास स्वशुर व गुरुजन पडोसीकी मर्यादा रखकर उनकी सेवा 
करना | मस्तकमें कुंकुमकी बिंदी व नेत्रमें अजन प्रद्धति सोभाग्यसूचक चिन्ह धारण 
करना | कोमल व स्वच्छ वल्रादिसे आच्छादित शब्याक्रे ऊपर सोना व बैठना | 
उत्तम गुणवाली वस्तुओं पर भाव रखना | धार्मिक, नीतिवान, पराक्रमी, बलवान, 
इत्यादि गुणवाले ब्ली-पुरुषोंके चरित्रका मनन करना ओर ऐसे ही उत्तम गुण सम्पन्न 
तथा स्वरूपवान झपना गभ हो ऐसी मनमें भावना रखना | अवतारी व उत्तम चरित्र- 
वाले प्रसिद्ध ्रीपुरुष, मनांहर पशु, पत्नी व उत्तम बृक्षके सुंदर सुशोभित चित्र 
इत्यादिसे अपने सोने बेठनेके करमरेकों सजाकर मन प्रसन्न रहे इस भांति रहना 
सुंदर व मनोरञ्ञन गीत गाकर ओर सुनकर मनको सदेव आनान्दित रखना । मनमें 
उद्वेग, अतिहष ओर शोक उत्पन्न हो ऐसा देखना, सुनना या करना नहीं । पश्चा- 
त्ताप न करना ओर जहांतक हो पश्चात्ताप हो ऐसा कोई काम नहीं करना । मलीन 
नहीं रहना | विवादका त्याग करना । दुगुणसे दूर रहना | छले, लंगड़े, काने, बहरे 
ओर मृक मनुष्य तथा रोगी मनुष्यका स्पशे नहीं करना और उन्हें देखना भी नहीं | 
घरमें अकेली रहना, स्मशानका आश्रय, क्रोध, ऊंचे चढना, गाड़ी घोड़ा आदि वाहन 
पर बैठना, उचस्वरसे बोलना, नशा करना, शीघ्रतासे चलना, दोड़ना, कूदना, दिनका 


सोना, मैथुन, जलमें डुबकी मारना, शुन्य घरमें रहना, इच्तके नीचे बैठना, छेश करना, 


खून निकालना, नखसे प्रथ्वीमें लकीरें खींचना, अमंगल व अपशब्द बोलना, अधिक 
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हसना, केश छुट रखना, बेर, विरोध ल, कपट चोपड़, जुवा, मिथ्याबाद, हिंसा 


ओर कुसंग इन सबका त्याग करना; क्योंकि ये सब गर्भिणी ञ्री व उसके गर्भको हानि 
वर व्‌ ० २३० 

करनवाले है : गर्भके उत्तम व कनिष्ठ होनेका सम्पूणं आधार खीका आचरण है | 
इस विषयर्म ओर भी कह बातें हैं जैसे कि बालक स्वरूपवान, गुणवान, बुद्धिवान और 































अगॉस सुशोमित किस प्रकार हो? यह विस्तारसे कहा जायगा | अतएव गर्भिणी बीको रे 


हा आप 5 


चाहिये कि उन नियमोका उत्तम प्रकारसे पालन करे | 


के 








भूषति भूसुर भामिनी, जब लो हैं अज्ञान । 
तब लग आारतबषेका, कबहूं न हैं कल्यान || रे 


के रथ] 


जिस प्रकार इस संसारमें त्री यह घरका शगार हैं उसी प्रकार शिक्षित त्री 
सम्पूर्ण देशका श्गार हैं । बालकीकी शिक्षा त्रीके हाथमें है | बालक जन्म लेता है 


र्र 


ओर जब तक कुछ समझदार नहीं होता तब तक अधिकांश समय मांके पासही व्यतीत 


कु 





करता है । जैसे माताके बुद्धि, आचार, आचरण, ज्ञान, विचार ओर नीति होते है, उसी हु 
प्रकार बालकमें भी ये गुण आते हैं । जिस प्रमाणमे माता हृदय, बुद्धि आदिसे शिक्षित 7 


हो उसी भांति उसका बालक भी होगा। केवल इतना ही नहीं, किन्तु व्यव 
हारसे छेशित हुए अपने पतिकों अपने सोंदये ओर मधुरवचनोंके द्वारा प्रसन्न 


[| | इ आर हक] 


करती है ओर सहायता कर उसकी शक्ति की अमिवृद्धि करती है। मित्ररूपसे 
उसकी सुख दुःखकी बातें सुनती है, गृह राज्यको चलाती हैं | इससे पतिकों घरको 
कोई भी चिन्ता नहीं करनी पड़ती | वह अपने अन्य कार्योंको अच्छी तरह कर 


सक्ता हैं। शिक्षित ख्री घरों घर प्रेम, एकता और देश भक्तिका प्रचार करती है । है 











(70/2 
शं 








कक 
शिककप 


इस प्रकार शिक्षित त्री देश व समाजकों बहुत कुछ लाम पहुचा सक्ती है, जिसके 
हरण प्रथ्वीपर अनेक मिल सक्ते हैं | पढी-लिखी ल्रीको देखकर मूढ मनुष्यको 


भी लिखने पढनेकी इच्छा होती है। बालक शिक्षित माताके पाससे उत्तम रक्षा व. हा 
शिक्षाकों पाकर भविष्यम देशके लिये मूषणरूप होते हैं | ऐसे बालकंसे देशकी 


गोॉन्िति होती है | प्रथ्वीम किसी भी देशकी स्थितिका अनुमान उस देशकी ज्रियाकी रा 
स्थितिपरसे किया जा सक्ता है। संसारकी स्थितिका प्रधान आधार खियोके ऊपर 


भरे 


रहा हुआ है। वास्तवमें उत्तम ल्लियोंकी सत्ता यही सुधारका प्रधान लक्षण हैं| अत 


“०५ 


एवं जहांतक खीजाति शिक्षित होकर नहीं सुधरेगी वहां तक पुरुषका सुधार व ज्ञान 
कुछ कामका नहीं | जब ल्री पुरुष सुधरकर परस्परके कतेव्यका पालन करेंगे तभी 
ग्रेमका रंग जमेगा । तभी स्व प्रकारसे सुख व सम्पत्ति मिलगे | जहां पुरुष शिक्षित 


व की आशक्षित हैं वहा मनका मिज्ञना असमव है | जहातक दानाक गुणा समा“ 


8. 
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जल किक 


[ 


नता नहीं है वहां सब ग्रकारसे द:ख ही समझना चाहिये। एक साधारण नियम 


बा 


है कि ख्री अशिक्षित हो ओर पुरुष शिक्षित या ख्री शिक्षित और पुरुष अशिक्षित 


्ज्को 
की 


हो तो उन दानाका मन कमी नहीं मिल सक्ता | जब मन ही नहीं मिलते तो संसारके 
सुखोंका सम्पादन करना असंभव है। एक कविने कहा कि समाने शोभते प्रीतिः। 
समान स्वभाववालोंम ही प्रीति हो सक्ती हैं। फिर भी एक कवि कहता है कि: 


रक्तमेक विरक्त च ततो दुःखतरं नु किम ॥ जी पुरुषमेसे एक आशक्त ओर 


हि 


दूसरा विरक्त हो ते उससे दूसरा अधिक दुःख क्या हो सक्ता हे? संसारमें मनुप्यके 


कक 


५ ते ५ के | . छ 5, 


पर जितने दुःख पड़ते है उसे कमंका दोष कहकर सहनकर सक्ते है; किन्तु 
भायाके समागमका दुःख असझ्य है । जिसके घरमे अशिक्नषित, मूख, प्रमादी न 


के पुरुषका संसार बिगड़ता है व नष्ट हो जाता है। बालक खराब उत्पन्न 


१५ रा क बी जा आओ ् 
द्रा 


ते हैं कुट्म्बमेंसे सुख, सहानुमृति एकता ओर सम्पत्ति इन सबका नाश हो जाता 
शो को च 


शेज्षित वी अपने योग्य कतंव्यका पालन करती है, उसे करंब्यक्े पालन 


है] किक 


]|/7 


| 


| 


| 
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है 


/ँ -्स) 


के विषयम कुछ कहनेकी आवश्यक्ता ही नहीं होती | जिस प्रकार नेत्रम रज- 


३ ७. करे 


गेरनका आते हैं और उसका जेस पलक रोक लेते है उसी प्रकार स्त्री स्वयं 


के 


है| 
जी 
पं 7: 


2 
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कर | 
फ कर च्ज 


समम्ककर व्यवहार करता हू | परस्पर सदेव त्री-पुरुष संतुष्ट रहते है और एक दूस- 


बिक का! 


रेकी देखकर सदेव आनंदित रहते हैं | जिस प्रकार चकोरी चन्द्रको देखकर प्रसन्न 


हर] 


जि: 


होती है, उसी प्रकार सजन मनुष्य सजनको देखकर अत्यन्त प्रसन होते हैं । 
शिक्षित व सदगुणी त्री ससुरगृह आते ही पतिसे कहती है कि, “प्राणेश्वर ! 


आजसे भें आपकी सुख दुःखकी हिस्सेदारिन है | आपकी इच्छासे विपरीत नहीं च- 
दे 


छुंगी | आप मेरे प्रियतम-पति व सच मित्र हैं | में आपकी संदेवकी साथी व विश्वास 
कुछ आप ही है मेरे लिये आप साक्नात्‌ 


पात्र दासी है | मेरा तन, मन व धन सब 
इंश्वर हैं मैं आपकी सदेव आराधना करती रहंगी । आपके साथ रहकर सद्गैव इस 


दे 


8 
5 


प्रकार आचरण करूंगी कि जिससे अपना यश हो ओर अपनी संततिका श्रेय हो | 


हम दोनां मिलकर एसा यत्न करगे कि जिससे हम परमेश्वरकी प्रसन्नता ओर परम 
सुखकी प्राति हो ” | अहा ! ऐसे वचन शिक्षित ख्रीके अंतःकरणके सिवाय दूसरे 
किसीके अंत:करणसे निकल सक्ते !! कहावत भी है कि, “ दुनियांका अत घर 


जज 


आर घरका अत जी ” यह सत्य ही है। परन्तु अशिक्षित, अज्ञान और मूर्ख ख्रीवाले 


घर भयंकर सिंह, व्याप्रादिसे भरे हुए जंगलके समान है। शिक्षित, सदगुणी ञ्री घर- 
को स्वग समान सुखदायी बनाती है | इस ग्रकारकी वाले विचारने योग्य लियोंको 


बनानेक्े लिये उन्हें शिक्षित बनाना बहुत आव्म्यकीय है। बियोंके शिक्षित होनेसे 


(5 
छ 


कप 
कर 
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है 


द् 


) 
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. अनेक प्रकारके उत्तम फल प्राप्त होते हैं। जैसे प्रथ्वीके उत्तम बननेसे श्रेष्ठ अन 
ग्राप्त होता है उसी प्रकार खी शिक्षिता होनेसे उत्तम फलकी प्राप्ति होती है | ख्रीकी 
शोभाकी बृद्धि करनेके लिये उसे अवध्य शिक्षा देनी चाहिये । . 

कितनेक मनुष्योंका मत हैं कि, “ ज्ियोको शिक्षा ढनेसे वे स्वतंत्र बन जाती हें 


लिखने पढनसे वे ककम करेंगी: कया उनको कहीं कमानके लिये जाना पड़ता हैं ::' इस 


प्रकार कहना मूर्ख मनुप्योका काम है; क्योंकि शिक्षिता त्री अवगुणाका व्यागनवाली 

ती है फिर उसमें ऐसे दोष कहांस आ सक्ते है? जो ब्ियां विगड़ती है इसमें शि- 
क्षाका कोई ढोष नहीं है; किन्तु ल्लियोंके स्वभावका ही दोष है। जिसका स्वभाव जन्मसे 
ही खराब रहता है ओर फिर खराब समागम रे साथ ही उसको अपूर्ण शिक्षा 


प््ः ७6 पक, रे 


ऐसे कारणोंसे यदि कोई पढी 
लिखी खराब निकले तो इसमें शिक्षाका क्‍या /- तेल सपवे गवित्र है कया 


आशिक्तित जियां दुराचारी नहीं होती : दुराचार करनके साथ पढन लिखनका कुछ 





मी संबंध नहीं । जिस ख्रीकों धरम, नीतिका बोध नहीं हैं, वह तो खराब समागमर्म 


[बा 40 का... 


पडकर ककर्म करती है। जिस खीकी धर्म व नीतिकी शिक्षा मिली है वह कभी भी अपने 


शिलवतका भंग नहीं कर सकती । जो ल्ली पद लिखकर भी दुराचार करती है उसे 
हम शिक्षित ज्ली नहीं कह सक्ते | दुराचार ओर शिक्षासे कोइ सम्बंध नहीं है | बरीको 
नोकरी करनेके लिये ही शिक्षा नहीं ढी जाती; किन्तु शिक्षाका उपयोग गृहकाये, 
व्यवहार चलाना, बालकाकी रक्ता करना व शिक्षा देकर उन्हें मानतरत्ल बनाना, पतिकी 


# 
> 


5 


सहायक बननेके लिये ओर जीवनका सच्चा साथक करनके लिये ही शिक्षा उपयोगी 


है । तरीका मन पुरुषकी अंपन्ना कोमल है. इसलिये बालापनदीसे उत्तम समागम 


हि 


है 


8 ॥ 


० 


ओर नीतिशिज्ना आदिके उसके अंतःकरणमें अंकुर उत्पन्न करनेसे फिर वह जीवन 
(र्‌ 


यत अपने स्वभावका परिवर्तन नहीं कर सकती । लियां यदि विद्या पढनेस ही खराब 
होती हैं तो बैंसी ज्लियां जिन्होंने इस संसारम अदभुत पराक्रम ओर अपने यशकी वृद्धि 


श्् 


है कहांते हो सक्ती थी ? प्राचीन कालमें ज्ियोकी विद्या पढानेका विशेष रुपसे 
ध्यान दिया जाता था। आजकलके समान मूर्ख नहीं रखी जाती थीं। सती पावंती, 


जा 


लक्ष्मी, सावित्री, गार्गी, मेत्रीयी, सरस्वती, कपिला,चरघारिएी, जाटला, काशनी, लीला- 


बती, सुलभा, शकुंतला, दमयंती, दोपदी, तारामती आदि द्ियां शिक्षिता थी; इतना 
ही नहीं, किन्तु उन्हेंने अपनी कौर्तिको अमर किया है | गार्गी तवेत्ता और भड़ली 


भविष्यवत्ताक लिये प्रासेद्र हों गया हैं। लालावबतान लालावता नामक गाणुतक गहन 


(्‌' 


ग्रंथका निर्माण किया है। सरस्वतीने अकसंज्ञा और अत्ञेररचना करके भाषाकी 


३४ 
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भ्प कक कक 


उत्पत्ति की है । सुल्लभा रसशाञ्में श्रेष्ठ गिनी जाती थी | इत्यादि ल्ियोने अपनी 
विद्वत्ताका चमत्कार बतलाया है | क्या यह बात झुठ है ? जिस खीने उत्तम शिक्षा 


ग्राप्त की है वह अन्य कुमागंगामिनी ख्ियोंकों सुबुद्धि देकर उनके आचरणका परि- 


[0] 


वतन कर सक्ती है, तो इस दशा उसकी मतिकों कोन भंग कर सक्ता है ? अर्थात्‌ 
कोई नहीं । गुसांइ तुलसीदासजीने कहा हैं कि;-- 


कक, 


तुलसी उत्तम परकृतिकों, कद कर सकत कुसंग । 
चन्दन विष छागे नहीं, लिपट रहत श्ुजंग ॥| 


शा 
३. कर 


से रतन दीपककों वायु बुझा नहीं सक्ता उसी प्रकार शिक्षित और शील- 
मुणादिसे सम्पन्न ख्रीकी मतिकी कोई भी चलायमान नहीं कर सक्ता | 


हु ७ + 


सीताजीकी रावणके समान दमंतिन अनेक कष्ट दिये थे; किन्तु उसने अपने 
शील और धम्मका व्याग नहीं किया। अश्विनीकुमारने सुकन्याकी परीक्षा लेनेके लिये 
अनेक प्रकारसे समझमायी परन्तु उसने अपने शीलका भंग नहीं होने दिया । उसी 


धक आ. 


्रकार मैत्रेयी, गागीं आदि सशिक्षिता ब्रियोने विद्वानोंकी सभा जाकर शाख्ार्थसे 


कहर 


[8 


अपनी कीतिकी स्थापना की है, किन्तु अपने शील, घमेसे कभी चलायमान नहां हुई । 
विद्वानोने उनका सादर सन्‍्मान किया है। इस प्रकार जो ब्रियां उत्तम शिक्षाकों प्राप्त 


को (१७७ 
पु 


# 


होती हैं वे कदापि कुमागर्म मूलकर भी पर नहीं घरतीं । उनका प्रताप ही अलो- 


किक हैं | इसलिये ल्लियोंकों अपने धरम, नीति, व्यवहारादिमें अनुकूल होनेके लिये 


शिक्षा अवश्य देनी चाहिये। इतना ही नहीं वरन्‌ उन्हें बालापनाहीसे उत्तम संगति 


कै 


ओर सती बियोके चरित्रोकी ओर आकर्षित करना चाहिये। ख्री-धर्म सममाना 


चाहिये। गृहकाय व्यवहारादिमें निपुणा व उपयोगी बननेके लिये शिक्षा देनी चाहिये | 


इस प्रकार शिक्षा दनेस वे त्रियां भविष्यम उत्तम और सदगुणी बनंगी ओर अपने 


४/०७.. 


घर तथा कुलकों दीपकके समान उज्वल करके देशमें यशका विस्तार करेंगी । 


3०२००“ ९/फ “पैन “पट 7 ै॥// पिन त किक पीीन-नन--न 


वतेमान समयकी ख्री-शिक्षा 


उस देशके बड़े ही दुभांग्य हें कि खियोंकों भी पुरुषफे समान शिक्षा दी 
जाती है। यूरोपके अनुकरणपर शिक्षा देनेसे कुछ भी लाभ न होकर हानि ही होनेकी 
सम्भावना हैं। आप देखिये के पाठशालाआमं ख्रियांकों जो शिक्षा दी जाती है क्‍या 
वह आयेधम्मंकी नीति रीतिके अनुसार है ! क्या शिक्षा देनेवाले स्वयं शिक्षा 
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देने योग्य हैं? ओर शिक्षा देनेके अन्य साधन चाहिये वे क्या इस समय उपस्थित 
हैं ? वतमान समयमें सुकुमार कनन्‍्याओंके कोमल हृदयको ग्लानि देनेवाले अनेक वि- 


'++ चेक, 


घय सिखाये जाते हैं ओर उनमें कई विषय ऐसे भी हैं जो केवल पुरुषोंके लिये 


[आाकप 


कक 


उपयोगी हैं। फिर अमुक विषयोंकों ? ही वर्षमें याद करके परी्षामें उत्तीण होना 
चाहिये। इस प्रकार परीक्षामें उत्तीर्ण होनेकी लोलुपतासे कन्याओंको शिक्षणीय विषयोंकां 
पूरा ज्ञान न देकर ऊपरी भावसे याद करानेकी कोशिस की जाती हैं। परीक्षाकी 
इस प्रकार लोलुपता रहनेके कारण कन्ग्राओंके मनके ऊपर अवधिके उपरान्त बोझ 
आपड़ता है जिससे उनके तन व मन निबल हो जाते हैं और उनकी वास्तविक 
स्थिति. नष्ट हो जाती हैं | फिर वह अचिरस्थायी दिया हुआ ज्ञान उनके विद्यालय 
छोड़नेके पश्चात्‌ कुछ भी काम नहीं आता | गृह-कार्य, गृह-व्यवस्था, बाल-रक्षा, 
बाल-शिक्षा, पतिके समयपर उपयोगी हो ऐसा ज्ञान, व ब्रीधर्म नीति प्रम्ृतिके 


विषय जो उसे बड़ी उमरमें काम आने वाले हैं, जिन विषयोंके उपरसे उसे जीवनमें 
बहत कछ नया सीखना चाहिये और जो विषय लोगोंकी सांसारिक स्थितिमं उपयोगी 


हैं उन विषयोंकों दोड़कर केवल व्यर्थंके विषयोंकों सिखाकर सुकुमार कन्याओंकी आ- 


दो 


लसी व कायर बनाते हैं | जिससे इस देशके लोगोंकी अवस्था, रीति, रिवाज आदिपर 
थ्यान देते हुए उनके किसी प्रकार उत्तम चिन्ह इशिमिं नहीं आते। यदि यही 
पद्धति चालू रही तो भविष्यमें उत्तम फल होनेकी सम्भावना नहीं। इस समय जो 
शिक्षा हमारे देशकी ख्रियोंकों दी जाती है वह इस प्रकारकी हैं कि जिससे त्री जा- 
तिकी स्वाभाविक कोमलता मर्यादा प्रदूतिका प्रायः नाश हो रहा है। इस समयको 
शिक्षित ब्रियोंकों अपना गृहकार्य पसंद नहीं हैं; साथ ही वे पुरुषोंके साथ इधर 


उधर हवा खानेके लिये जानेको आतुर रहती हैं। शिक्षाका फल यह होना चाहिये 


कि खियां शील, संतोष, शांति, दया, क्षमा, बैये, मयोदा, सम्यता, सत्य, पातित्रत, नम्रता, 
विनय, विवेक, बड़ोंकी सेवा, गृहकार्य, बालरक्षा व परोपकार प्रभ्ति सदगुण युक्त बने। 


भर 


व॒तमान समयकी खीशिक्ञा द्वारा कुछ विपरीत ही हो रहा हैं | ः 


यदि यूरोपकी शिक्षाकों आदर्श मानकर इस देशकी जियोंको शिक्षा दी जा- 

यगी तो इस देशके लिये वेही भयानक दिन आवेग कि जो इस समय उस देशके लिये 
स्थित हैं। खियोंकों शिक्षा देकर पुरुषके समान बनानेकी चेष्ठा करना यह बहुत 
ही बड़ी मूल हैं। ऐसी शिक्षासे देशका उदय न होकर उसका अस्त ही होगा । 


ल्ियोंको पुरुषोंके समान शिक्षा देनेका परम विरोधी डाक्टर स्माइलस कहता है कि, 
“ज्ली-शिक्षा व ञ्री सुधारसे प्रत्येक प्रजाके आचरण उत्तम होते है यह बात ठीक 


8. 


बे 
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केन्तु राजनैतिक व व्यावहारिक जैसे महान कार्यमें पुरुषोके साथ ख्रियोंकों लगादी 
ते भी लाभ नहीं हागा। लियोंका खास काय जिस प्रकार पृरुष नहं। 
पुरुषोके खास कार्य खियां नहों कर सक्ती। जहांपर श्ियोंको 


को रा । | 


बाहरी का्रमें प्रविष्ट होने ढी हैं. वहांपर अत्यंत अनथ हुवा 
| इस विद्वानक्का कथन अन्नस्शः सत्य हैं| क्रांसमें जो महान्‌ उपत्रव छुवा था 


३ 


६ 


कक 


के 
जा छ 


इस बातकों कोन नहां जानता 2 आज इगलण्ड भी इसका स्वाद ले रहा हैं । सहस्र| 


कक फ- त्् न की 


बालक माताआसे पृथक हो इधर : / २ किस्ते हैं और उनमेंसे कई म्ृत्युके 


जम कक 


श्र, ] श्र 


शरण होते है। कितने पर संसारके सुखोंका अनुमव नहीं करने पाते 
इसका परिणाम क्या आवगा : वह हम नहीं कह सक्ते | वहांके विद्वान इस स्थिति- 
को देखकर अआम्यंत अधीर है | अब छलियोंको परुषोके समान शिक्षा देने 
ह अनि्ट हुवा हैं। इस बातको जाननेपर भी अब उसका वे प्रतिकार करनेगें अस- 


को च्क. 


मथसे बनरंह हैँ | जब वहांकी यह दशा हैँ तब हम उन्‍्हींके अनुकर्णपर अपनी 


कन्यांश्रोंको शिक्षा दुनेको क्यों तयार हो रह हैं ? त्री ओर पुरुषको समान शिक्ता 


जा 


देना यह तन मनकी रचनाको देखकर कहना पड़ता हैं कि यह कार्य विपरीत है । 


के. 
के नहर जा 


9१ 


इंश्वरने दोनोंकी प्रकृति बहुत कुछ भेद रखा है। पुरुषका हृदय कठिन है 
रह विचार शक्तिका अश आधिक हैँ। वह न्याय 


साहस, पेय, हिम्मत, बुडिक्े गुण 
बलमे, परिश्रम करनम ओर बाहरां काय ; योग्य हैं । स्लीकी प्रकृतिर्म कोम- 


हि शक जज 


९: दे ऐ 


लताका अंश अधिक है पसे ही उसके हृदयके गुण ओर ही प्रकारके हैं। जी 


भावतः अधीर, निबल, मनकी कमजोर, दयालु, अभी, उत्साही, लावण्यता, ह्ध्यादि 


के आर क 


गुणयुक्त है| इस प्रकार दोनोकी प्रकृतिम भेद देखा जाता है | पुरुषन शीत धूप्र 
ओर वषों सहनकर परिश्रम करनका काय अपने सिरपर लिया हैं ओर ख्रीकों घर 
सम्हालनेका ओर बालकाकी रक्षा व शीक्ञा देनेका काय सौंपा हैं। यह व्यवस्था 
अथा4 है। इस व्यवस्थामं उपयोगी हो सके ऐसी ही उसे शशीक्षा देनी चाहिये, 


फिर खियोंको भी परुषके समान कठिन व अनुपयोगी शीक्षा दे पुरुषके समान 
कांये करने योग्य बनाना यह अत्यंत शोचनीय ह। इस देशमें यूरोपके अनुकरणपर 


७, चर 


शिक्षा देनेसे कुद भी लाभ नहीं होगा। इस समय जो शिक्षा ब्रियोंका दीजारही 
उससे कुछ भी लाभ हुआ हो ऐश उदाहरण एक भी नहीं है । इस समय जो ख्ियां 


शिक्षित कहलाती हैँ उनका आचरण हमारे देशवाशियोंकों कहाँ तक रुचिकर हुवा 
को पाठक स्वयं ही समझ सक्त हैं। वर्तमान समयकी शिक्षा जो यूरोपके अनु- 


३० ९०५ 


करणपर दी जाती हैं वह ज्ियोको स्वतंत्र बनाती हैं. । वहांके धर्म, नीति व आचार 


है 








फ् 


. सतोमंडल,........ २६९ 
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ही हे को पक ज ०० 


व्यवहार एवं गुण प्रथक्‌ हैं; यहां जियां अपने यहांके सामाजिक नियमानुसार स्वतंत्र 


नहां हैं साथ ही इस देशकी अन्य ग्रथायें व गुण यूरोपस प्रथक हैं | हमारे देशकी 
ल्लियोंको यूरोपके अनुकरणपर शिक्षा दनके चारें ओरसे आन्दोलन खड़ा हुआ हैं। श्री 


5.0 


पुरुषकी स्थिति, रचना, स्वाभाविक मनका बलव शक्तिका विचार करनेसे ञ्री पुरुषकी 
समानता कर सके इस योग्य इश्वरने उसे नहीं बनाई: साथ ही स्वतंत्र व्यवसाय 


/ 


न 


छू ० 


यश 
हि हल 


कर वह अपना निवाह करनेंके लिय असमथ है फिर भी उन्हें कई व्यर्थक्रे - विषय 


ऊ 


है. । 


रण 


तैव्यार करानकी लोलुपतान कोमल अंगोपर अम्यांसका बोक्का अधिक रखदिया हैं। 
इसका परिशाम भी बहुत बुग हागा। इस प्रकार ख्ियांकों शिक्षा दनेस उनके कोमल 


0 0 क] आफ हर आप ५ 


अग शिथिल होकर अनक शेगोंके शरण हैंगि: जिससे उसका जीवन व्यथ हो जायगा 


कु 


दरबट स्पेन्सर नामक विद्वान कहता है कि, “ पुत्नीकों अधिक सुंदर ओर मनो- 


हर बनाना हो तो उस अनुपयोगी अधिक शिक्षा नहां दे । उसके मनपर अधिक बोसा 
रखना उचित नहीं हैं | पुरुषकोा प्रसन्न करनेवाला गुण, शिक्षा नहीं किन्तु उसकी 
सुंदरता, चपलबुद्धि व उसका उत्तम स्वभाव हैं| इतिहास, भूगोल, गणित, संस्कृतभाषा 
रसायनशात्र प्रभतिके अधिक ज्ञानसे कोइ पुरुष ख्रीपर मोहित नहीं होगा: किन्तु 
उसमें उसकी सुंदरता, उसका हँसमुख व उसके चंचलनेत्र ही उसको माहित करने 
वाले हैं। यदि उपरोक्त गुण न हों और वह बिदुधी भी हो फिर भी उसके साथ कोइ 


जी 


बिवाह नहां करना चाहता | शरीरके उत्तम रहनेसे ही खियामें चंचलता व सुंदरता 
रहती हैं और उसका स्वभाव भी आनंदी रहता हैं। य गुण अधिक अध्ययनसे नहीं 
आसक्ते। इसलिये बियोके शरीरकी रक्षा करके ही उन्हें शिक्षा दनी चाहिये। कोइ 


० पक. ७. शो 


ऐसा कहेंगे कि इन बातोंसे बृत्ति विपरीत हो जाती हैं. किन्तु ऐस कहनेवाले मनुष्य 


कुदरतकी योजना व खूबी नहां समझ सक्ते | कुदरतकी यही इच्छा हैं कि प्रजा 


सुखी रहे | '' ऐसे २ विद्वानोंके विचारोंके देखनंस मालूम होता हैं कि वतमान सम- 
यमें जो ख्रियोंकों शिक्षा दी जाती हैं वह उपयोगी नहीं हैं। वतमान समयकी शिक्षामे 


के 


परिवतन करनेके लिये प्रस्ताव हो रहें हैं। गुजरातके विद्वान्‌ कवि नमंदाशंकर 


कहते हैं कि, “ बरतमान समयकी शिक्षाको प्राप्त करके कोई भी स्री उत्तम विदुषी मा- 


नने योग्य नहीं हैं। बहुत समयके अनुभवसे हमने इस बातको समझलिया है कि 
कई लडकियोन अपने लिखने पढनेका दरुपयोग किया हैं। लडकियोंकों योग्य शिक्ता 
नहां दी जाती । जो अध्यापिकाका कार्य करती हैं उस में भी आजतक कोइ आ- 
दर्शनीय नहीं हैं। कुछ सुधारक दलके लोग अपने कुट्धम्बकी ल्ियोंकों पढानेका 


४. आय; 8 


आग्रह रखते हैं ओर कई पुराने विंचारके मनुष्य शिक्षित ब्लियोंको आश्चयकी दृश्सि 
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पिछ 


देखते हैं । कुद ल्लियां अपनेको शिक्षित व सुधरी हुई समकनेका अभिमान करती 


हैं; किन्तु अभीतक जिसे हम आदरश-माता कहकर पुकारें ऐसी ल्ियां तेयार नहीं 
हुयी ”' हम अपने गृहस्थाश्रमको आदर्श बनाना चाहते हैं; किन्तु इस बातका हम आ- 


हे 


ग्रह रखते हैं कि हमारा आदर्श वही पुराना भारत हो । हम यूरोपकी शिक्षाकी निंदा 
नहीं करना चाहते; किन्तु हम अपनी कन्याओंकों वह शिक्षा दिलाना नहीं चाहते। 
हम ज़ियोंकों पढने लिखने योग्य बनाना चाहते ह; किन्तु साथ ही उन्हें अन्य गृहो- 
पयोगी-शिक्ञा देना चाहते हैं । ऐसी शिक्षाकों आवश्यक्ता है कि जिससे ख्रियोंकी 
शारीरिक सम्पत्ति बढनेके साथ २ स्मरण शक्तिकी भी अभिव्वृद्धि हो। वतमान सम- 
यकी शिक्षा जियोंके लिये विशेष उपयोगी नहीं हैं; क्योंकि वह ल्ियोंको गृह-राज्यकी 
रक्षाका व पातित्य पालन करनेका ओर वैसे ही अन्य सदगुण सिखलानेका 


उचित काय नहीं कर उन्हें फेशनेबल बनाती है। जहांतक आयेधम नीतिके अनुसार 
शिक्षा देनेका प्रबंध न किया जावेगा वहांतक वे कभी भी गृह-राज्यके लिये योग्य अधि- 


हे 


कारिन नहीं बन सकेंगी | इसलिये वतंमान समयमें जो शिक्षा दी जा रही हैं उसमें 
'परिवतेन करनेकी अत्यंत आवश्यकता है | 
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स्लियोंको क्या क्या सिखाना चाहिये! 


। | न-+----+ जी» ० औुक--" - - ““"--+ । 


इस सश्धिमें इख्रने त्री पुरुषको एकत्र रहकर परस्पर सहायता करनेके लिये 


उत्पन्न किये हैं। ख्रियाकों आकृति व स्वभाव अत्यंत कोमल व नत्र हैं. फिर. उनके 
जीवनमें कई्ट वार गमोवस्था ग्राप्त होती है ओर ग्रतिमास रजोदशेन होता है। उस 
समयम उनकी प्रकृति ओर भी नाजक बनती है इत्यादि कारणोसे त्री अधिक परिश्रम 


करने योग्य नहीं हैं। वह घरकी शीतल छायामें बेठेकर थोड़े परिश्रमके कार्य करनेके 


पे 


लिये उत्पन्न हुई हैं। उसे पुरुषफके समान कठिन शिक्षा देकर बाहरी कार्योमें 
'लगानेका विचार करना यह अत्यंत अनिष्ट हैं| यदि ख्रीकों संसारमें सच्ची सहायक 
व उपयोगी बनानेकी इच्छा हो तो उसे गृह-शिक्षा व गृह-कायके लिये धार्मिक 
व नेतिक शिक्षा देनेके साथ २ व्यवहारोपयोगी शिक्षा देनेका उपाय करना चाहिये। 
शुद्ध पड लिख सके ऐसा भाषाका साधारण ज्ञान, .उपयोगी . भूगोल, इतिहास, 
व्याकरण, गणित, घरके आय-व्ययका हिसाब लिखने योग्य नामा, इन विषयोंकी उसे 
'शिक्षा देनी। विशेष ज्ञानमें आरोग्य. विद्या, रसायन शालत्र, पाकशाखका .अनुभवासिद्ध 


#ौ 


ट्। 


ि 









कक 
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5] 


शांखीय ज्ञान, पदार्थ विज्ञान, अरथशाख, वनस्पति शाख्र, रोगी परिचर्या, गृह कुटुम्बमें ल्‍ 


उपयोगी ऐसा वेद्यक शाख, बालरक्षा, बालशिक्षा, गृहव्यवस्था, वख्र सोना, कसीदा 
काढना, मोजे तथा गलेबंध बनाना, इत्यादि की शिक्षा देनी चाहिये और रजोदर्शन, 


गर्भावस्‍था व प्रसुती समयके उपयोगी नियर्मोका ज्ञान, साधारण संगीत, व जीवनके 


(४ ० पे. 


प्रधान कतव्योंक मूल तत्वज्ञानकी शिक्षा देनी चाहिये | 
... उपरोक्त विषयोंकी शिक्षा ब्रीको विद्यालयमें व घरमे देनी चाहिये | ये 


समस्त विषय ख्रीकी बुद्धि व उसकी शरीर सम्पत्तिकों देखकर सिखलाना चाहिये । 
इन समस्त विषयोंपर प्रथक २ उपदेश विस्तारसे करनेकी जरूरत हैं; किन्तु हम इनमें- 


से कई आवश्यक विषयोके सम्बधमें कुछ २ निवेदन करेंगे । ल्ियोंको निम्न बातें 


आनी ही चाहिये। पातित्रत्यकी रक्षा करना | अतिथिका सत्कार करना। नोकरके साथ 


हर नी 8 की 


उचित वबताव करना । पतिकों वश करना । पतिके विदेश जानेपर किस प्रकार 


पा सर. 


रहना | रंग मंडपकी रचना करना। सनन्‍्मान करना | दूसरेके कपटकी परीक्षा करना | 


8 


9 


, फ  प 


सजन-दुजनकी पहिचानना । संक्रामिक रोंगोसे कुद्धम्बकी रक्षा करना, माता-पिता, 
सास, स्वशुर, भ्राता, देवर, ज्येष्ट, ननंद प्रद्धति आत्मियोंके साथ उत्तम आचरण करना | 
दुराचारी पतिकों सुधारना। पीनेके लिये श्रवाही पदार्थ बनाना। अनेक ग्रकारके सुगं- 


घित तेल बनाना | बालोपदेश करना, ससुरालमें जानेवाली पृत्रीकों उपदेश देना । 


आर 


सती त्रियोंके जीवनचरित्र पढकर उनमेंसे सदगुण ग्रहण करना । अपनी उत्तमता 
दर्शाना । पतिकी अनुपस्थितिम लेन-देनका कार्य करना व रुप्ये पैसेके खोटे खरेकी 
घरख करना ! तोता मेना पढाना । सचरित्राओंके साथ मधुरस्वरसे गाना। ऐसे वल्र 
घारण करना कि जिसमें लजा और शीलकी मर्यादा रहे । बालकाके खेलनेके लिये 


कक 


खिलौना बनाना । पाखंडियोंकी पहिचान करना । अन्य पुरुषके बचनासे सार निकाल 
लेना । सोभाग्यसूचक चिन्ह धारण करना । इश्वर और पति प्रेम करना | दूसरी 
ज्लियांसे बहिनपनेका सम्बंध करने पहिले उसकी विद्या, बुद्धि, लक्षण, कीर्ति, ज्ञानादि 


हि. 


सदगुणोकों देखना। अन्य मनुष्योंकी आकृति देखते ही उसकी आंतरिक इच्छाओंका 


है 


के 


जान लेना | कितनीक जियां अपने पतिके मित्रसे हंसी करने लगती हैं जिससे: 


प्राय: इसका परिणाम अच्छा नहीं होता, इसलिये अपने मनको वशमें रखकर उचित 


उत्तर देना | अपने महत््वकी ओर देखकर नोकरोंसे घनिष्ट सम्बंध नहीं करना । 


मुसाफिरी या अन्य अवस़॒रपर पर-पुरुषसे हर्ष या घबराहटसे या छूटसे नहीं बोलना । 
विदेशमें हर किसीपर भरोसा नहीं करना। विदेशम सावधान रहना। मंगन, साधुमेष 


च्क 


शक 
ञ्् 


के 


हरामी, कुटिला, दुराचारिणी, मग बतानिवाली आदि ब्लियोंके कपटमें नहों फंसना । 


















































































मनकी बृत्तिकों दूसरी ओर नहीं लगाना । घरकी स्वच्छता आदि सदगुण ल्ियोंम 


ते हक हक के ० हे अह 5 करार सोम वह अकेपकनकी किक ढक औए0 8 पले 
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७ ९०,७ 


अवध्य हो होने चाहिये । मनुस्मृतिमें हैं कि;--- 
द्विया रत्नान्यथों विद्या सत्य शौच सुभाषित |. 
विविधानि च शिल्पानि समाधेयानि सबेतः ॥| 
ह्लियोकों रन, विद्या, सत्य, पवित्रता, सुभाषण ओर नाना ग्रकारकी कलाओंको 
सीखना चाहिये | उपरोक्त वचन ख्रियोने संदेव स्मग्ण रखना चाहिये । गंगारक| 
सोलह कला-चोली, साड़ी पाहिनना, मंजन, टिपकी, मांग मरना, वेणीगूंथन, नेत्रां- 
जन, शरीरपर सुगंधि लगाना, पान खाना, वेणी तथा कानपर पुष्प थारणा करना, 
नाक नथ पहिनना, हाथ कंकन, गलेमे माला आहि अलंकार धारण करना, कटि- 


मेखला पहिनना, कुचोपर चंदन लगाना (जिन देशोर्म कंचकी पहिननेकी रीति न हो 


है. 


हि 


0३ 


काश्मीर और दक्षिण दशम ) परम लंगर तोड़ा आदि, नेत्र चंचल होने पर भी 


स्थिर रखना और चतुरता ग्रगट करना। अंगकी संलह कछा-हसंगति, पगके पेज- 


नोंकी कनकार, भरेके समान काले बाल, कहाँ गोगपन और कहां व्यामता दिखाना, 
दांताकों अनारके दाने या मातीके समान रखना, नितेब भारी, नख साफ चमकीले, 
हाथीका कोमलपन, गालोका कोमलपन, पर स्वच्छ रखना, गाल और ओष्टपर तिल 


। आ" 


बनाना ओर शरीरकों मव्यस्थिति्में रखना । पतिकों रंजन करनेकी सोलह कला- 
प्रसल सुख, मंद २ मुसकुराकर बोलना, पतिके घर आनेपर सत्कार करना, रसोडइ 


बनाना और परोसना, मुख सुगंधित करना, शृंगार करना, कविता ओर पुस्तक पढना 
पतिको रुचिकर ्रीड़ा करना, गायन, मधुर भाषणु, कर, कठिनवचनोंका व्याग 


अर मी के 


पतिके दोष नहां गिनना, प्रस्थेक कार्यमें पतिको उचित सलाह, पर-पुरुषसे हास्य रहित 
भाषण, पतिकों दोष बताना हो तो विनय पूर्वक, क्रोबका त्याग और रतिविलासमें 
संतोष देना | शहकाथंकी आठ ऋला-करकसर करना, पराये घर अपने घरके दोष 
नहीं कहना, निर्भेनता नहीं बताना, घर संपत्ति शुद्ध रखना, पात्र और गृह स्वच्छ 
रखना, वख्ालंकार सम्हालना, बाल बढाना ओर बालशिक्ञा | स्वाभाविक आठ 
कुछा-विनय, विवेक रखना, लजा रखना, शीलका पालन, पतिम प्रीति, पिताक्े घरमें 
अधिक श्रीति नहीं रखना, मेला, नाटकादिम अकले नहीं जाना, अपनेसे बड़ोंकी 


आज्ञाका पालन करना, स्वतंत्रता नहीं बताना ( त्रीकों बालापनम माता-पिता योवना- « 


कक 


वस्थाम पति ओर बृद्धावस्थाम पुत्रके आधीन रहनेकी शाखम आज्ञा है ।) सिवाय इन 


६० कलाओंके भीतरी शुगारकी सोलह कला और कहते, हैं; सुधड़ता, चतुरता बुढ्रि- 


हक छा ५4 


मत्ता, चपलता, पातिव्रत्य, उदास्ता, क्षमा, दया, संतोष, उद्योग, विद्या, सत्य लजा,, 


की 


कक 


टैं 


शी 

































हि -७-७छऋछछ ५ ८६6७ है हा 
इंश्चर-प्रम, घयें, और कायदतच्तता यह सोलह कलावाली जी जिस पुरुषका प्राप्त 


अ ३ फ 


होती है उसके धन्य भाग हैं | जियो पाप-पृण्यादिका सारासार जानने तथा बर्म, 
नीतिका ज्ञान होनेके लिये, ध्मशाखक पढन याग्य विद्या हानी ही चाहिये । अपनी 
प्रचलित भाषाके ज्ञानके साथ हिन्दल्षियांकों संस्कृत. पारसियोकों मंद या पेहलबी 


भाषा ओर मुसलमान-लियोकी फारसी या अरबी भाषाका ज्ञान अवश्य होना चा- 


हिये | तथा कुट्म्बके घर्मका पालन, कुटुम्ब ओर जाति बिगदरीर्म उत्तम व्यवह 
रखकर अपनी कीर्तिको विस्तारनो, पड़ोसियांके साथ उचित व्यवहार करना, 


की ३ 


पतिकों प्राणके समान समझकर उसकी प्रीतिका सम्पादन करना तथा उसकी इच्छा 
नुसार चलकर संसारम पातित्रत्यवयमकी शोभा बढना चाहिये। संदेहका त्याग 
करना, एकता ओर सम्पत्तिकों बढ़ाना, गंभीरता रखना, यह शरीर क्षणभंगुर हें एसा 
जानकर धर्म और परोपकाय करके अपनी कोर्तिकों बढ़ाना । 

मोह, मसःसर, आदि शत्रुओं्क 


शत्रुओंकी दमन करना ओर आहार, निद्रा ओर मैथुन ये तीनों 
नियमित रखना, इत्यादि 


५ 


काम, क्रोध, लोभ, 
] जोज्ञी 


गुण खियोंकी बालापनस ही सीखना चाहिये | 
अपने विद्या, सदगुण, प्रेम, प्रीति और, सुघड़तास अपने पतिको प्रसन्न रख सक्ती 


है उसकी प्रशंसा क्यों नहीं होनी चाहिये ?' अथात, होनी ही चाहिये ' फिर इन 
गणोंके ग्राप करनेके लिये यत्न क्यों नहीं करना चाहिये : अवश्य करना चाहिये | 


उपरोक्त गुणाम अधिकांश गुण पाठशालाओम नहां सिखाय जात | इसालय पाठ- 
शालाम जितना ज्ञान प्राप्त हो सके उतना सीखकर शेष अपन पीहरम माता-पितासे 
ओर ससुरालमें पति, सास-स्वशुर प्रशतिसे अवश्य सीखना चाहिये। अपने अमृल्य 
समयको नष्ट नहीं करना चाहिये अशथ्ीत गहकारयेसे बचे हुए समयकों व्यर्थ नहीं 
जाने देना। ईश्वर भक्ति, नीति, धरमोदि जानने योग्य विषयेक्ति लिये उन्हीं विषयोंके 
प्रंथोका अवलोकन करके सार ग्रहण करना चाहिये । जिससे विचार्शक्ति प्रबल हो 
ओर जगत्तत्व, इंश्वरतत्व ओर धर्मतत्व आदिका ज्ञान प्राम हो । 

हम लोगोंकी प्रकृति प्रधानतः सच्बगुणी है ओर इग्लांड निवासियोंकी राजसी 
ग्रकृति मानी जाती है तो भी इग्लांड देशमेंसे भी कितनीक उत्तम जियां सचगुयणु- 
वाली निकल सक्ती है; यद्यपि अवाचीन कालमें मी वहांकी लियोंमें रजसी गुर 
अधान ह€, तथाप वहां कद्ट लिया अपने उत्तम।त्तम गुणास 


3] 


सुशोमित है | वे अपना 
गृहकाय स्वयं अपने छथसे करती हैं जिससे उनके पतियांकां गहकाी कुद भी चिता 
नहीं रहती, वह यहां तक कि यदि वरर्म किश्वित्‌ धब्बा लगजाय, मेल हां या कहसि 
फट गये हों तो बिना पंतिके कंहे ही « स्वयं दुरुस्त कर लेती है। यदि किसी सम 


जे 
हि 


(५५५-८-२४०४६॥॥;४-२०333व्5८522:3: 20४4/442/0::23: 
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ञ्ञ्मे किसी पुरुषके -बख्र मैले, धव्बे लग हुए अथवा फटे हां तो सब लोग सोचते हे 


कि, इसकी ञ्री खराब है” इतना ही नहीं; किन्तु वहांके गृहस्थकी ज्ियोको आरके 
विवेक रखनेकी जरूरत पड़ती है । पुरुषकी अपेक्षा उन्हें बोलने चलनेमें और पर 
पुरुषके साथ हास्यादि करनेमें मर्यादा रखनी पड़ती हैं । उन्हें पढना, लिखना जरूरी 
है। साथ ही चित्र निकालना, सीना, पिरोना, बालरक्ता, बालशिक्ञा, वनस्पति शात्र 


# 


रसायन शाख, गृहोपयोगी वेधक शात्र, घरका हिसाब लिखना, गाना-बजाना व 


नाचना इत्यादि उपयोगी ज्ञानके मूलतत्व उनको जानना पड़ता हैं | जब तक बह 
गुण न हो तब तक उनकी गृहस्थ-पंक्तिम गणना नहीं होती । उनको ऐसे गुण- 


कर छ 


युक्त बनानेके लिये उनके माता-पिता बास्यावस्थासे ही प्रयत्न करते हैं। बतमान 
समयके अपने माता-पिता ऐसा यतन कब करेंगे कि जब ख्ियां अपने घरके समस्त 
कार्य भारकों अपने शिरपर ले ले। पूर्व समयमें क्या अपने देशम ऐसी ज्ियां उत्पन्न 


९) ५ 


नहीं हुई थी ? अनेक हो गई हैं | पावती, सीता, दोपदी, गार्गों, मेत्रयी, दमयन्ती, 


है. 4 


है. 


सुभद्रा ओर सावित्री प्रति अनेक सदगुणी लियां अन्य देशोंकी ब्ियांसे श्रेष्ठ हो 


गयी है । इस भूमिमें ऐसे खीरत्न उत्पन्न हुए हैं, क्‍या हमारें लिय्रे यह कम 


कक 


री 


सोमाग्यकी वात हैं ? अभी तक आर्यभूमिकी बालाओंके रक्तमें उन गुणोके रज- 
करण उपस्थित हैं | यदि उन्हें आयंधर्मके रीति नीतिके अनुसार शिक्षा दीजाब तो 


२ 
हि 


गुण पुनः प्रकाशित हो सक्ते छह] 


वाहरक्षा 


समबबक>+००4० 3० कप हि न 





परम क्ृपालु सृध्टिकतो इंश्वरने मनुष्यकों संतान रूपी एक महान्‌ पदार्थ दिया 
है। जब पति-पत्नीका अतःकरणसे एक दूसरेपर अत्यंत प्रेम होता है तब ही संतान 


रूपी इनाम परमात्मा देता है। संतान माता-पिताके लिये आनन्द और सखका समुद्र 
है। संतति यह दम्पतीके ग्रेमका बंधन है तथा संतोष ओर शांतिकों देनेवाली है 


का] 


इसके कारण ससार आनन्दरूप प्रतात हाता है। घर आर कृटम्बकोी शोभा हैं। माता- 


पक 


पिताके मुखके ऊपर सुख ओर आनन्दकी छाया पड़ती है, उससे दम्पतीके मुख 


9 ् 


शोभायमान प्रतीत होते हैं | बालकांके समान ञ्री-पुरुषकों झानन्द देनेवाला अन्य 


हर] 


कोई पदार्थ नहों है। संततिका निरोगी, सुधड़, सुशिज्षित, सुन्दरता आदि गुणोंसे युक्त. 





थ्ृ 


३ है] 


होना वह माता-फ्तिके पर निभर हैं । जैसे अच्छे बांजस अच्छे वृद्ध उत्पन्त होता हैं 


हू न शक 
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उसी प्रकार निरोगी माता पितासे निरोगी संतति उत्पन्न होती हैं। मनुध्योंकी ४ 
आरोग्यता और आयुका आधार उनकी बास्यावस्थापर निर्भर है; किन्तु यह बास्या- 


के. 
रु के 


वस्थ। उसके माता-पिता पर निभेर हैं। जो माता अपने बालकोकों अच्छी चतुराईके 


कि 


है 


साथ नियमानुसार उसका पालन करती हैं उसकी संतति निरोगी ओर सुखी होती 
है। उसके मरने, जीनेका आधार भी वास्यावस्थामें सावधानी रखनेके ऊपर निर्भर 


पक 
जा ऑफर (* आ, 


हैं। इसलिये बालकोंका शारीरिक, मानसिक और नेतिक नियमोंके आधारप 
पालन पोषणादि करना चाहिये | 
वतमानकालमे इन' नियमोंके जान विना हो जिसे जो पसंद आता हैं उसीके 


कै. ] 


अनुसार बालकका पालन करते हैं। यही कारण हैं कि सहस्नों बालक मृत्यवश होते 


जता 





हैं। जो जीवित रहते हैं उनके शरीर निबल हो जाते हैं। संसारमें जीवनको सफल 
करनेके लिये योग्य बननेकी आवश्यक्ता है। यदि सम्पूर्ण प्रजाकी उन्नति करना 


्ँ 


#+ 





तो उन्हें उत्तम प्राणी बनाना चाहिये; किन्तु वतमान समयमें इससे विपरीत ही देख रा 


के, ते 


पड़ता है। घोडा, बैल इत्यादि पशुओंकी संतति उत्तम, चालाक, बलिष्ट और सुन्दर रा 
कान्तिवान होती हैं; किन्तु बड़े आश्रयकी बात हैं कि मनुष्योंकी संतति जो सुख, 
और शांतिकी देनेवाली हैं तथा जिस मनुष्यजाति पर सम्पूर्ण देशके हिंत अहितका 


भ पर धर हि ] क्र 
कप 


आधार हैं उसपर किसी प्रकारका ध्यान ही नहीं दिया जाता। जब इसपर ध्यान देकर ० 
लियोंकोीं विद्याके शोधका व सामान्‍य नियमेंका ज्ञान दिया जांयगा और जब उसके 
अनुसार बालकोंका रच्तण तथा पोषण किया जायगा तभी बालक आरोग्य, सुखी, चतुर, हा 
बलवान, तेजस्वी, पराक्रमी व दीघोयुषी होंगे | इस विषयमें ल्रियोंको ज्ञान देनेकी ५ 
कितनी आवश्यक्ता हैं इसे हर एक मनुष्य सहज हीमें सोच सक्ता है । इस विषयमें 


कुछ नियम नीचे दिये जाते हैं । क्‍ 


| नाल-गर्भस्थानमें बालकका पोषण नालके द्वारा होता हैं। बालक जब उत्पन्न 
होता हैं तब नालकी एक शिरा ओरके साथ लगी रहती है । नालकों नामीसे २-२१ हे 
इंच दूरपर चारों ओरसे रूई या और कोमल वस्तु लगाकर एक धागेसे मजबूत बांध | 
देना पीले ओरकी तरफका नालके बेड़ेकों काट देना चाहिये | अब जो २३--३ इंच- हे 
का नालका बंधा टुकड़ा शेष रहगया है उसे पंटक ऊपर रखकर उसके ऊपर कोमल 
कपड़ेका पट्टा बांघदेना | ऐसा करनेसे नालकी अच्छी तरह सम्हाल होती हैं। फिर 
पेटपर पढ़ी रहनेसे पेटसें वायुकी अभिव्ृद्धि नहीं होती ओर पेटको सहारा मिल जाता 
हैं। नालके चहुंओर कपड़ा लगाकर उसे थागेसे बांधदेनेसे बालकके शरीरमें जो खून 
फिरता है वह नालके द्वारा बाहर नहीं निकल सक्ता। खून यही बालकका प्राण हैं । 


हक 








बज 


धै4 है 


डर 





दि 
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श्ि 
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अजाक, नम क्‍या के कण ५ >जनोपरी हकपजाल लक तक # ७४8 के के: 27२३ ५ ले ७ ३ लेथ> अं अड।कक 


खडे य 4 करी रद के शव ही कान तीन फिलीकिवीक सीना बन चट जी | + हब मऊ हज कर 9, “रब हफक्‍तेफर-- ० के उका अरे. "5, परपजन० कब के फेल रेल कक ४०० करण | के 


यदि खून ही चला जाय तो बालकऊके मरनेकी सम्भावना है | कदाचित्‌ नालको प्रमादसे 


ढीला बांधा जाय ओर खून बहता मालूम हो तो तुरंत ही युक्तिसे हल्के हाथसे बांघ 





देना चाहिये। नालपर घाव पइनेसे खून निकलता हो तो उसके ऊपर कप्था महीन 
पोसकर या चनका आटा लेकर लगाना या मकड़ीके सफेद जाल (घर) दवा दना | 
कह लोग नालको बांधकर उसकी डोरी बालकके गलेमें रखते हैं उसमें कदापि बाल- 
कका हाथ आह आनेपर फस जाता हैं उससे बड़ी पीड़ा होती है | समय पर वह 
पक जाता है या टूट जाता है और समयपर बालक मर मी जाता है। अतः गलेमें 
डोरी नहीं रखकर पेटके साथ नालपर पढ़ीबांध देना यह अति उत्तम हैं। नाल स्वयं 


आय 


५-७ दिनमें या २-३ दिन अधिक होनेपर गिर जाता हैं, उसे खींचकर नहीं निका- 
लना | जहांतक बह गिरंजाय वहांतक उसी प्रकार रहने देना। यदि नाल पक जाय 


क्‍ तो उसके ऊपर कोई दवा लगाना, यदि सृजन हो तो तेलमें अफीम घिसकर लगाना 


5 ॥ 


उसके ऊपर पोस्त  अफामक डोइह्ुए ) पॉसक धरना | द द 
स्ान कराना -- उपरोक्त कथनानुसार नाललेंदन करनके पश्चात्‌ बालकको 


् 


डे 


फलालेन, कम्मल या बनातके समान किसी गरम कपड़ेपंर और ठंडी-ऋतु न हो तो 
मुलायम कपड़ा ओढाकर खटोली पर सुलाना। इस प्रकार बालकको सुलाकर उसकी 


के 


है लि के 


माताकी सम्हाल करना | पीछे बालकके शरीरपर सफेद चर्बी के समान चिकना पदार्थ 
हि लगा हो, उसे साफ करनेके लिये प्रथम शरीरपर तेल मलना पीछे करश्वित्‌ गरम जलसे 
हलके हाथ उसे ज्ञान कराना उसमें उसके नेत्रमे तेल या पानी न जाय उसकी सम्हाल 
रंखना | प्रयूति-कालम जनानेंबाली दाई बालककों ज्ञान कराबे: किन्तु फिर उसकी 
मा नित्य ्ञान करावे | स्वान करगनके लिये संबहका समय उत्तम हैं। स्नान करनेके 
पहिल तेल अवश्य लगाना चाहिय। पीछे उसके शिरपर पानी डालकर उसके शिरकों 
धोना चाहिये | फिर पीछे करिश्चित गरम जलमभे थोड़ा साबुन घोलकर-उसके अन्य | 
ः अंगापर डालना व उसी जलम उसे ब्रेठाना: किन्तु स्मरण रहे कि बालककी स्थितिके 
| अनुसार ही गरम जल करना चाहिये, अधिक गरम जल नहीं करना। बहुत गरम 








2.4 जा च भी, 





हे 


जलम ठ5 पानका मिलाकर ख्वान नहीं कराना चाहिये | जलकोी गरम करते समय ही 


ध्यान रखना चाहिये तथा इसी प्रकार मविष्यमें ध्यान रखना चाहिये। शरीरकें कि 
सीभी अगर्म मेल न रहने देना चाहिये | मस्तकपर जलकी थार डालनेसे मस्तक 
ठंडा रहता हैं। मगजकी बृद्धि होकर प्रकृति साधारण बनती हैं। जहांतक हो सके 


मस्तकपर गरम जल न गिरे इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिये। माथेपर तो 
ठंडा पानी ही डालना उत्तम हैं। यदि ठंडा जल़ सहन न हो सके तो किश्वित्‌ गरम... 


हि 





ट् > 


जप 5 
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री आय पा मा न मय सम हा शक मी लक 


लेना। बालकको पांच मिनीटमें स्वान कराना व अधिकसे अधिक ? ० मिनीट हो इससे 
आधिक समय कदापि न लगाना चाहियसे। भीगे हुव शरीरकों बहुत देर तक नहं 
रखना चाहिये उसे तुरंत मुलायम वख्नसे पांडे डालना चाहिये। ऐसा कपड़ा पोछने- 
के उपयोगमें न लेना चाहिये कि जिससे उसकी चमड़ी विस जावे | फिर उसके ऊपर 
तुरंत ही स्वच्छ वल्र उढा देना, उसके शरीरकों खुछा नहीं रखना चाहिये। शर्रीरको 
नंगा रखकर वख्रके पहिरानेमें देर करनेसे उसे शरदी, जुकाम, व खांसी आदि व्या- 
धियोंके होनेका भय हैं। बालकका शरीर नाजुक होता है, इसलिये दूसरे मासमें 
जलमें थोड़ा निमक डालकर ज्ञान कराना चाहिये । इससे बलकी वृद्धि होती है। उस 
स्थानमें जहां ठंडी पवन आ रही हो बालककी लान नहीं कराना चाहिये घरमें जहां 
हवा न लगे स्नान कराना चाहिये। पुत्रके बाल नित्य और कन्याके बाल 3-६ दिन 





श्रोना चाहिये, बालककों त्लान कराते समय उलट सुलटा न होने देना चाहिये। 
३-४ वर्षकी अवस्था होनेपर ठंड जलसे ल्लान करानेसे भय हैं। शीतकालम, शरी- 


का 
9 


से पीड़ा हो, तथा ठंडा पानी हानिकारक हे। तो कुनकुन जलसे शान कराना उत्तम 

| गरम जलसे शरीर अधिक स्वच्छ होता हैं सही; किन्तु शरीरमें फुरती व उष्णता 
तुरंत नहीं आती। गरम पान्तीसे शरीर सुस्त होता हैं| ठंडे जलसे शरीरमें फुरती और 
गर्मी आती है, बलकी वृद्धि होती है तथा शरीर इढ होता हैं। बालापनहीसे बाल को 
स्तान करानेसे बड़ी अवस्थामें भी उसकी यह आदत नहीं छूटती हैं। जिससे शरीरमें 
अनेक प्रकारकी होनेवाली व्याधियोंका नाश होता है और शरीर निरोगी रहकर 
इंद होता ह | द क्‍ 
... ३ बख्च--बालकको तीनों ऋतुओंमें अनुकूल व पहिराना चाहिये। शीत- 
कालमें गरम, उप्णुकालमें सूती महीन कपड़ा पहिराना चाहिये | जो ऋतुक प्रमा- 
शसे वस्र नहीं पहिराते उनके बालकीकी आरोग्यताकों हानि पहुंचता हूँ | वल्लके 
तंग पहिरानेस शरीरका खून चल फिर नहीं सक्ता, जिससे अनेक प्रकारकों व्याविया 
होती हैं व शरीरके अवयव भी नहीं. बढ सफक्ते | इसलिये कपड़ा ढीला पहिराना चाहि- 
ओे। बालकका सम्पुर्णी अंग वखसे ढंका हुवा रहना चाहिये। वस्न॒ चाह उत्तम न 
होकर फटा हो; किन्तु उसे घोकर स्वच्छ करके पहिराना चाहिये। कभी भूलकर भी 


१८ आल 


$ 


मैले कपड़ेको नहीं पहिराना चाहिये। बालकके शरीर तथा कपड़े पर हीसे हरकोई 


हे 
१०. ४ 


अनुमान कर सक्ता हैं कि “इसकी माता सुबड़ हैं” यदि इसके विरुद्ध होगा तो 
हू त्री फूहड समभी जायगी | हम लोगोंकी जियोंकी अपेक्षा दक्षिणी और पारसियांकी 
ल्ियां अधिक चतुर और सुधड़ होती हैं ऐसा हमने उनके बालकोंकी स्वच्छतापरसे 


३] 
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जल री जीज फल भाशी डक जी जे | कि शरीजक जप सीओ "जी जरेग#थक़न न ५, 2७४७, 
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वीरदत हाता हैं । जब बालकको स्वच्छ वायुके सेवनाथ हवामें ले जाना हो तब उसे 
अलालनाद गरम वस्र पहिराना चाहिये। फलालेनादि गरम वद्नसे बालक॒को शर्दी 
निर्के। भय नहा रहता क्याक्रि उससे शरीरकी गरमी निकलकर बाहरकी शर्दी नहीं क्‍ 
लगती । बालकांका शीतकालम कनटोपा और मोजा अवश्य पहिराना चाहिये, यदि 
मौजा न हो तो उसके पैरमें बत्र ही लपेट देना चाहिये | कनटोपा और मौजा उनी 
| ते। बहुत हा अच्छा । मल मूत्र ब लालसे भीगे हुये वत्रको तुरंत बदल देना 
चाहिय, एसा न करनसे शरदी व कफ होनेका भय रहता है। शीतकाल व वर्षीकालम 
जआाहरम बुमानका ले जाना होतो सिवाय मुंहके अन्य अंग गरम वखसे ढंके हुये रहना 
'चाहिय। लाल गिरती हो तो उस जगह रूमाल व अन्य कपड़ा रखना | पैर छाती 
और पेट ये नरम रखना, इन्हें कभी ठंडे नहीं रखना च हिये। इन बातोंकी ओर 
आन देकर बालकाका वल्न पहिराना चाहिये। उपरोक्त निययानुसार न चलनेसे बहुत 
कब हानि हानक। सम्मावना है; किन्तु ऐसा भी नहीं करना कि बालकको पसीना आजाय 
और वह घबराने लगे। उष्णुकालमें पसीना आजाय ऐसे कपड़े नहीं पहिराना; उष्ण 
कीलम महान वस्र पहिराना उपयोगी हैं। अधिक पसीना निकलनेसे शरीर निर्बल 
हा जाता है, बालकाकां चमड बहुत मुलायम होती है इस लिये भी मुलायम और 
दल पाहराना चाहिय। नील रंगर्म सोमलका विष रहता हैं, इस लिये बालकोंको 
नलि रगक वख्र कदाप नहा पहिराना चाहिये; क्‍योंकि वे उसे मुखमें देवेंगे तो हानि 
हानका सम्भावना हैं | जहाँ तक हो अधिक फेशनके ऊपर नहीं मोहित होकर 
उलदाया कपड़ पहराना चाहिये। शीतकालमें बालकको नंगे शरीर व महीन वस्र पहिरा 
हर वोहर नहीं लेजाना चाहिये जो ऐसा करते हैं उसका परिणाम यह होता है कि 
वालक ठगना झर क्राथी होता है। बालकका शरीर काला होता है, लू लगती हैं 
और अनेक बीमारियोंके होनेका भय रहता है। वर्षाकालम नंगे शरीर रहनेसे शरीर 
काला पड़ता हैं व शर्दी होनेका भय रहता है । शीत, वर्षा ओर उच्णुकालमे नंगे 
परार रखनस शरास्क इृढ होनकी आशा नहीं रखनी चाहिये; उससे शरैरके अब- 
वाका अनक प्रकारको व्याधियां घेर लेती हैं| उनके शरीर पर सूर्यक्ा प्रकाश 
पड़ना चाहिय; उन्हें घरमे छुपा कर नहीं रखना । श्रीरमें जितनी उष्णुता रखनेकी 
जपश्यक्ता हा उसी श्रमाणसे वतन पहिराना चाहिये, ऐसा करना उष्णताकी खराक | 
देनेके बराबर है। शरीरपर चाहिये उतने कपड़े पहिरानेसे शरीरकी उध्णता बाहर नहीं 
जन पाती और उध्णता कायम रहनेसे अन्यान्य ख्चोसे बच सक्ते हैं। बालकोंको क्‍ 


्‌ ! 
ऋतुक अनुसार, जो माता पिता द्रव्यकां लोभ करक, वतन नहीं पहिराते व उन्हें नंगे... 
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शरीर धूमने देते हैं जिससे उनके शरीरकी उष्णुता घट जाती है | उष्णता के घटनेसे 
उसे पूण करनेके लिये अधिक भोजनकी आवश्यक्ता होती है।इस लिये बल्रका 
बचा हुवा खर्च भोजनमें खर्च हो जाता है; इस हिसाबसे खर्च बराबर ही रह 
ओर उलट शरीरकों हानिका पहुंचना यह नफेमें मिलता है | इसी लिये बालकोंको 
ऋतुक अनुसार वच्न पहिराना चाहिये 
४ स्तनपान कराना-बालकको जन्मते ही स्तन-पान नहीं करना चाहिये | 
जब ३-४ घंटेमें उसका कष्ट कुछ शांत हो तब स्तन-पान कराना चाहिये । कोई २ 
बालककी १-२ दिन' स्तन-पान नहीं कराकर गुड़थुथी चटाते हैं, किन्तु यह रीति 
खराब हैं। वालकको उसकी माताके दूधके समान अन्य कोई वस्तु उपयोगी नहीं है। 
बालकके जन्म लेनेके ३-४ घंटे पीछे स्तन-पान करानेसे बहुत लाभ हैं। माताके 
धका प्रथम भाग रेचक होता है, जिससे गर्भस्थानर्म बालकके पेटकी आंतोमें मरा 
हुवा मल दूर होता है फिर उसकी माताकों रक्त प्रवाह होनेकी संभावना कम 
रहती है । बालकको १-+ दिन स्तन-पान नहीं करानेसे पीछे वह स्तन-पान नहीं 
करता और जिससे स्तन दूधसे भरजानेके कारण पक जाते हैं। इस लिये प्रथमसे ही 
स्तन-पान कराना उत्तम हैं। स्तन-पान कराने पर स्तनमें दूध न हो तो भी वह आने 
लगता है | कदापि दूध न आता हो तो गऊका दूध, व उससे आधा कुछ गरम किया 
हुआ जल मिश्रित कर उसम॑ थोड़ी शक्कर मिलाकर बालकको पिलाना। गरम जल और 
शक्कर एकत्र करके पीछे उसमें दूधका मिलाना अच्छा है। वह दूध बालककों २--२ 


घंटेके पीले थोड़ा २ करके पिलाना; किन्तु जब स्तनमें दूध आने लगे, तब उसको 
कराना चाहिये। दोनों स्तनोसे हरफेर्से पान करना चाहिये अन्यथा 





& 
रैँ 
टी 


स्तन ही पान 
स्तनपर सूजन आनेका भय है | 

५ स्तनके दधकी परीक्षा-दूधकों पानीमें डालनेसे मिल जाय, फेन न दीखाई 
देव, तंतु रहित हो, ऊपर मलाइ न आवे, फट न जाय, शीतल निर्मल पतला व शंखके 
हो तो उसे स्वच्छ समभना चाहिये । 

६ स्तनपान करानेका समय--बालकको वारंबार स्तन-पान नहीं कराना, 
नियमानुसार स्तनपान कराना चाहिये | वार २ स्तनपानसे प्रथमका दूध नहीं पचकर 
दूसरी वारके दूधके पहुंचनेसे अजीण हो जाता है या कभी कय भी होजाती हैं। यदि 
दूध कय होकर न निकल जाय तो अजीणो होनेके कारण अन्य रोगोंकी सम्भावना 

इसके अतिरिक्ति पेटम अधिक दूधके पहुंचनेतते बालक॒का पेट तन जाता हैं जिससे 
बालक रोता है; पीछे उसके रोनेका यथार्थ कारण न समझ कर उसके मुखमें स्तन 
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धक्के 




























































































बालरक्षा, 
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दादया जाता हैं | इसी प्रकार बालककों वारवार दूध पिलाकर उसे रोगी बना देते हैं, 





के] 


इतनाही नहीं किन्तु वारम्वार स्तन-पानसे दूध भी कम आने लगता है जिससे माता 
भी हैरान हो जाती हैं | इसी प्रकार माता और बालक दोनों निबल हो जाते हैं । 


5 के. | 


बालकके मुखम स्तन दकर उसे ऊंपने नहीं देना चाहिये ओर न स्वयं भी ऊंधना 


चाहिये; क्यांकि ऐसा करनेसे स्तन ओर बालकके मुंह घाव पड़ जाते हैं । 


७ स्तनप्रानक्ा समय--बालकको प्रथम मासम उंद २ घटम, दसरे मासमें 


दमा 4 कर | शो फ् कर 6 +#+ खाकर जप 


दा मर घटम, तीसर मासम अढाई २ घंटम और चौथ मासम तीन २ घंटम स्तन- 
पान कराना चाहिये। इसी प्रकार प्रत्येक्ष मासमें आधे २ घैटेका अंतर देकर समय 


| 


बढ़ाते जाना चाहिये। जब वुलक ७-< मासका हो तब ३-४ वार स्तन-पान करानेका 


नियम कर लेना चाहिये। बहुधा ख्ियां १ २-? ३ मास तक स्तन-पान कराती हैं इससे 
बालकको हानि होती हैं। वालकके जनन्‍्मझे पीछे जीको £ मास तक ऋतु दर्शन 


8] 


नहीं होता ओर तब हो तकका दृध भी पृश्टिकारक होता हैं इस लिये बालक॒कों 3-६ | 


कं 





>> 


मासतक स्तनपान कराना उपयोगी हैं; जब मासिक पर्म होना प्रारंभ हो जाता है तब 


उसके दूधके गुणम भी परिवर्तन हाता हैं; इसलिये धीरे २ स्तनपान कम कर उसके 


कक 








शी 


बदले हल्का भोजन खिलानेका आरंभ करना चाहिये । स्तनपानके पश्चात्‌ स्तनको 
पोछ्ठकर साफ करलेनेसे घाव पड़नेका भय नहीं रहता । 


स्तनपान करानेके समयकी आवश्यकोय सूचनायें--माताने वाल- 
कका स्तनपान करानेके प्रथम अपने मनमें बैये, उमंग, शांति और आनंद घारण 
करके उसके सामने देखना । पीछे उसे हंसाना खिलाना ओर स्तनमेंसे थोड़ा दूध 
निकालना; उसके पीछे बालकके मस्तकपर हाथ फेर्कर, स्तनपान कराना चाहिये 
यहा उत्तम राति हूं। मारना पीटना क्रोध करना अथवा भय दिखाकर स्तनपान 
नहीं कराना; क्योंकि जिस समय मनमें शोक, भय, क्रोध ओर निराशा होती है उस 
समयका दूध हानिकारक होता है ओर बालककों भी हानि पहुंचती हैं | कदाचित्‌ 
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किसी समय एसा प्रसंग आ जाय तो उस समय बवालककों स्तन-पान नहीं कराना। 
जब उपराक्त कह हुए आनन्दरुप चित हो तब स्तनपान कराना चाहिये। माताकी 
दुःखत अवस्थाम बालकको कभी मी दूध नहीं पीने देना चाहिये । 

, यदि स्तनपानसे पूरा न हो तो क्या करना ? बालककों माताके दूध 
ऊपर आधार रखना यहाँ उत्तम हैं। माताके प्यार व यत्नके सामने धाहके पास 
प्लना यह तुच्च है। माताका शरीर निबल हो या स्तनमें दध न हो या कम हो तो 


भी बालककी ७-८ मंहिने तक स्तन-पान करान्रेकी आवश्यकता है इस लिये अन्य 


















है 








कर व पिली कै हो पड हर 'पिलीी पल फिली 'िजछी है।# 3८ भार पटक बच जि कि जा कि काम कफ जज री ज करीज लक के लीपि कया कढ 5 आज पल नी ऑल डक # जहा जज डी फल की रह री " तक, हब रहकर हल जी आज का कड़ी उलट रह च जीज हक 7 के 35 एल कप औ क # - मसीह किजउर 58४5 के 


कोई उपाय नहीं होनेसे ही धाई रखनी चाहिये. 

१० धाई कैसी रखना चाहिये ?-अपनी जातिवाली जो गांवकी निवासी हो 
वह सर्वोत्तम है । अपने बालकके समान प्यार करनेवाली, निरोंगी, बालककी माता, 
मध्यम शरीरवाली, सहचारिणी, सदगुणी ओर हृष्टपुष्ट घाई होनी चाहिये अथवा 
संदेव एक ही तनदुरतत गायका दब पान कराना चाहिये । दघसे आधा कुछ गरम 
किया ल ओर शक्कर ये तीनों प्रथम कही हुइ्ड रीप्यनुसार मिश्रित करना | यह 
मिश्रित दूध भी नियमानुसार ही पान कराना चाहिये । दुख तांबे पीतलके पांत्रमें 


जल 


०९! 


की औी ४५ 


नहीं पिलाना, केवल माटी अथवा काचक पात्रका उपयोग करना और दघको ऐसे ही 


हर है 


पात्रम रखना चाहिये | दूधकों उबालना नहीं, बहुधा ख्ियां गाय, भेस अथवा बक- 


5 


रीके दूधकों उबालकर उसमें शक्कर, इलायची, जायफल, आदि डालकर पीलाती हैं, 


कर 


इस प्रकारका दध नन्हे बालककों भारी पड़ता है, उसका पाचन ठीक नहों होता जिससे 
लाभकी अपन्ना हानि अर्थात्‌ दस्त, कय, ज्वरादि रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिये ऐसे 


दुधका उपयोग नहीं करना । माताके दूधकी समानता करनेवाला वालकको अन्य 
कोई भी पदार्थ नहीं है । जब किसी भी ग्रकारका उपाय न चले तब घाई अथवा 


45 #7% 


इस मिश्रित दथका उपयोग करना चाहिये । 
? 


। बालककों ताजा, हल्का, किश्वित्‌ गरम ओर उसकी प्रकृतिके 
अनुसार पोशिक खुराक दना तथा उसके साथ ताजा, उत्तम गायका द्ूघ भी ते रहना 
चाहिये | उनको खुराकमें थोड़ा निमक देना उससे खुराक स्वादिष्ट होकर शीघ्र पच- 


जाता है तथा क्ामि कम होते हैं| यद्दि बालककी रुचि हो तो दुधर्म पताशा या शक्कर 


डालकर साधारण मिठास उत्पन्न करना; किन्तु अधिक मीठास नहीं करना | बहुत मीठास 


पाचनशक्तिको मंद कर देता है । जब बालक एक वर्षका हो और उसे दांत निकले तब 
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चावल, दाल, खिचड़ी, अच्छा दहीं ओर मलाई आदि देना चाहिये; परन्तु अन्के साथ 
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पं 
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गात्रके दधकों देना नहीं भूलना; क्योंकि उससे बालक तनदुरस्त ओर इढ तथा निरोगी 
होता है | यदि दूधसे कबजीयत रहती हो तो उसमें जल मिलाकर, खिलानेसे दस्त 
साफ होगा । जैसे जैसे बालककी आयु बढ़ती जाबे वेसे २ दथकी खुराकभी अधिक 
देना; जब बालक दो वषका हो जावे तब दूधर्मे जल नहीं मिलाना। दूध ताजा और 


स्वच्छ होना चाहिये, उसमें जलका समाविश न हो; क्योंकि ऐसा दध लाभकी अन्ना हा- 
निकारक होता है। बालक व्याँ २ बडा होता जावे त्यों २ उसे शाक, भाजी, आदि ताजा 


“ै 


खुराक देना चाहिये। उसमें निमक ओर मसाला भी डाला हो। मेवा, मिठाई आदि 
साधारण खिलाना चाहिये | कचे फल, कोयला, मिद्दी प्रति अवगुणकारी. बस्तुयें 
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नहीं खाने देना । दिनमें ३ वार खुराक देना--सुबहमें दूध ओर रोटी उसके 
पश्चात्‌ $ घंटे पीछे ओर तीसरीवार ९ बजे रातके पहिले हल्का खुराक देना चाहिये। 
तीनवारक सिवाय बीचम खानेकों नहीं देना | एकवारक खाये हुए भोजनके पचनेपर 
जब होजरीको विश्राम मिले तब दसरी वार देना उचित है। भूखसे अधिक नहीं 
खाने देना । भूखसे अधिक खानेम खुराक नहीं पचकर बालक रोगी होता है “ हाथ 
पैर दुबल ओर पेट बड़ा होता है '' । अनार, द्वाक्ष, सफरजन, बादाम, पिस्ता, केला, 
प्रदति फल भी कभी २ देते रहना चाहिये | पीनेका जल स्वच्छ तथा ताजा होना | 


रे 


पाप 


जलके ऊपर रज-कण जैसे तेरते जंतुओं आदिसे बिगड़े हुए जलके पिलानिसे बालक 
बड़ी अवस्थावाला हो तो भी हानिकारक हैं; इसलिये जलकों २-३ वार छानकर 
पिलाना अच्छा है । शीत ऋतुमें शरीरको गर्मी उत्पन्न करे ऐसे पोश्कि पदार्थ खिलाना; 
क्योंकि इस ऋतुमें गरमी उत्पन्न होनेकी बड़ी आवश्यकता है इस ऋतुमें गरमी कम 
होनेसे शरीरकी स्थिति खराब होती है इसलिये शरीरम उचष्णुता रहे ऐसा उपाय 
करना चाहिये । भूख नहीं मारना: क्‍योंकि समय बीतने पर मंदाप्नि आदि रोगोंके 
होनेकी सम्भावना है। नियमानुसार उचित समय पर पाचन हो सके वेसा ओर उतना 
स्वच्छता पूर्वक बनाया हुआ भोजन देना चाहिये। जीवनक्रियाकों चलाने योग्य जिन 
२ तत्वोंकी शरीरकी आवश्यकता हो वे सम्पूणं तत्व एक ग्रकारकी ख़ुराकसे उत्पन्न 
नहीं होते । इसलिये खुराक एक प्रकार नहीं देकर अन्य २ प्रकारसे उसे बदलते 
रहना | जिस खुराकपर बालक॒का अभाव हो उसे खिलानेके लिये आग्रह नहीं करना। 
खानेमें आध घंटेकी आवश्यकता है, क्योंकि अच्छी तरह चवाकर भोजन किया जाना 
चाहिये । शीत्रतासे खानेकी आदत्त नहीं होने देना | सूयकी धूपमेंसे आनिपर अथवा 
मकानपर विना विश्राम लिये भोजन नहीं देना । भोजनके समय बात करना अथवा 
हँसने नहीं देना। सोनेके ३ घंटे पहिले ही भोजन करा देना चाहिये, सोकर उठने- 
के १ घंटे पश्चात्‌ भोजन देना | ठंडा, सडा, कच्चा ओर दुगगन्धियुक्त भोजन खानेको 
नहीं देना । विना भूख लो उसे आग्रह करके भोजन नहीं खिलाना और बालककों 
थोड़ा अथवा अधिक खानेके लिये भी आग्रह नहीं करना चाहिये | खुराक जितनी 
पुश्कारक हो उसीके अनुसार थोड़ी देना, व जेसी कम पुश्किरक वेसी ही अधिक 
देकर पुथ्ताक गुणुको पूर्ति करना चाहिये | तात्पय यह कि बालककों थोड़ी किन्तु 
पुश्किरक खुराक देना उचित है। उपरोक्त नियमानुसार नडीं चलनेसे बालकका बल 
घटता है तथा बढता नहीं है । 


| 


. १२ वायु--जिस प्रकार बालककों खुछी ओर स्वच्छ वायु मिले वैसा उपाय 
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करना चाहिये। स्वच्छ वायुके लिये निः्य प्रातः ओर सायंकालमें नदी किनारे तथा 
खुले मेदानम व बगीचा ग्रमति स्थानोंमें वायुसेबनाथ ले जाना | वैसा करनेसे श॒- 


रीरमें रक्त शुद्ध होता हैं जिससे निरोंगी रहता है ओर बालककी वुद्धि बढती है। 
प्रत्येक ग्राणीकोी श्रासके लिये आक्सीजन वायुकी अत्यंत आवश्यकता है, इसलिये 


छा 


जिस कमरेमें ताजी ओर स्वच्छ वायु आती हो उसमें बालककों रखना। अंधेरे स्थानमें 
चूल्हेकी गर्मीके निकट, पेशाब करनेके स्थानमें, मौरीकी दुगेधि आवे वैसे स्थानमें, संकीरं, 
अंधेरी ओर दगैमि युक्त कोठरीमें ओर जहां बहुत मनुष्योंके कारण कार्बोनिक वायु 
निकलती हो वहांपर बालककों नहीं रखना चाहिये। जहां दुर्गंधि, गर्मी और पतली 
वायु होती है वहां आक्सीजन वायु थोड़ी होती हैं । ऐसे स्थानमें बालककों रखनेसे 
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उसकी तनदुरुस्ती बिगड़ती हैं । इस प्रकार विचार करके सुखदाई वायुमें बालकको 
रखना सर्वोत्तम नियम हैं | 

१३ निद्रा-बालकोंको मनुष्योंकी अपेक्षा निद्ाकी अधिक आवश्यक्ता हैं | 
नींदसे बालकका शरीर पुष्ठ और तनदुरुस्त होता है। बालकको कितनेक समय माताकी 
बगलमें सुलाना जरुरी है, उस समय माताकों करवट लेती समय इस बातपर विशेष- 
रुपसे ध्यान रखना चाहिये कि बालक चिपट न जावे या वह सिरके कर नीचे न 
आ जावे । इसका सर्वोत्तम और सहज उपाय यही है कि बालक ओर अपने बीचमें 
वल्नक्ी पारके समान बना लेना चाहिये। सोते २ बालककों स्तन-पान नहीं कराना। 
कमी २ माता सो जाती है वैसी दशामें बालककी झृत्यु हो जानेका मय है। बालकको 
रातके <-£ बजे सुलाकर ग्रातःकाल ५ बजे उठानेका यत्न करना चाहिये। दिनके 
दोपहर पीछे एक दो घंटे और रात्रिमें अधिकसे अधिक आठ घेटे निर्भय सौने देना 
चाहिये। बालकके जागनेपर उसे बिद्योनेमें पड़ा रहने न देना क्योंकि इससे बालकके आ- 
लसी होनेकी सम्भावना है इस लिये जब जागे तब तुरंत उठा लेना चाहिये, किन्तु 
उसे सोये हुये कभी नहीं जगाना ऐसा करना बड़ा हानिकारक है। उसे स्वच्छ वायु 
ओर उजालेवाले कमरेमें सुलाना | खिड़की बंद करके नहीं सुलाना। उसे निद्वामें 
किसी ग्रकारका श्रम हो ऐसा नहीं करना । बालकीकों खुराककी अपेक्षा निद्राकी 
अधिक आवश्यकता हैं। अपूरनिद्रार्म जगानेसे बालक दुबल होता हैँ; बसे हो पाल- 
नेमें सुलाकर, मार पोटकर अथवा भय दिखाकर सुलानेसे रोगी ओर आलसी होनेका 
भय हैं। बालागोली व्‌ अफीमके समान विषैली वस्तुयें देकर उसे सुलाना नहीं चाहिये; 
क्योंकि इससे बालकका शरीर निर्बल होकर अनेऊ रोगोंकी सम्भावना हैं। उसे कुद- 
रतके नियमानुसार नींद आवे तब ही सुलाना अच्छा है। रात्रिम खुराक खिलाने पीछे 
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घंटे उसे हंसाना, खिलाना, व हिरा-किरा कर जैसे उसके शरीरको श्रम हो ऐसा यत्न 
करना ओर मधुर गानसे उसका मन रंजन करके सुलाना चाहिये ऐसा करनेसे उसे 
अच्छी निभय निद्रा आवेगी। पालनेम सुलाकर ओर मधुर गान गाकर उसे सुलानेसे 
जो नींद आती है उससे उसका शरीर जैसा चाहिये वैसा बनता है | यदि किसी 


|] 


8 कक नाप के (ः 


कारणसे निद्रा न आती हो तो उस कारणको जैसे पेटमें क्रमि होना, पेटका दद प्रभ्नति 
जांचना चाहिये फिर जिस कारणुसे नींद नहीं आती हो उसे दूर करनेका प्रयत्न 
करना; किन्तु जहां तक होसके निद्रा लानेक़े लिये किसी नसेली वस्तुका प्रयोग नहीं 


शक. ऐआच आप 


करना चाहिये। सोते हुये बालककों करवट बदलनेकों आदत' पाड़ना । उसके सौनेका 


कट 
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है| 


कहे 
है। 
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के डर 
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बिद्ाना अति-कोमल या अति-कठिन नहीं होना चाहिये। कूलेमें कोलीके अंदर सुला- 
नेकी अपेक्षा पालनेमें सुलाना अत्युत्तम हैं। बालककों कोलीमें सुलानेसे उसके कुबड़े 
होनेका सय हैं जिसके कारण वह बराबर चल नहीं सक्ता | बेसा पालनेमे सुलानेसे 


# 25. १ 


नहीं होता। कऋूलेकी कड़ियांका शब्द न हो ऐसा यत्न करना चाहिये। गर्मीकी ऋतुगें 
कूलाके निकट अमिकी सिकड़ी, चूल्हा ओर दीपक नहीं रखना। बालकके उठते ही 


ट 5 
बी बी है पक 


विल्लोनेको उठाना नहीं; किन्तु जब बिछ्ोनाकी गंदी हवा उड जाय तब बविछौना उठाना 


चाहिये | वालकॉकों मच्चड़, खटमल, जूं प्रथ्वतिसे बचाते रहना। उसको सलानेका 
बिंदौना सदव स्त्रच्छ रखना चाहिये। यदि बिछ्योंगा अथवा पलना आदि या बालकके 


0 ८ 


6 
4 


नीचेका व उसके मल-मूत्रसे भीग जावे तो उसे तुरंत बदल कर सूखा वस्र उसकी 


भ््क 


जगह उपयोगम लाना चाहिये । 
९४ व्यायाम-बालककों खुछी बायुमें जहां उसके शरीरकों व्यायाम मिले 
ऐसा प्रबंध करना चाहिये। व्यायामसे उसके शरीरका रक्त नशोंके द्वार एक स्थानसे 


सरेमें परिवतन होता है ओर अन्नका रस बन कर उसके शरीरका पोषण होता हैं । 


पाचनशाक बढती हैं। ज्ायुक़ी गतिसे रक्तका मलीन पदार्थ प्रस्वेद द्वारा बाहर 


है 


री 


(£॥ 


का 
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निकल जाता हैँ जिससे शरीर दढ ओर निरोगी बनता है, निद्रा उत्तम आती है तथा 


हिम्मत, फुरती, चंचलता, ओर शूरता आते हैं। बालकोंकी स्वाभाविक चंचलतासे ही 
ऐसा प्रतीत होता है कि कुदरतकी इच्छा उसे व्यायाम कराके बड़ा करनेकी हैं । 
जन्मके कुछ मास पश्चात्‌ उसे बल पहिना कर खुड्डी बायुमें ले जाना चाहिये | कभी 
२ पृथ्वी पर साधारण बिछोनेके ऊपर उसे सुलाना चाहिये, जिससे वह अपने हाथ 
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पांव भली भांति चला सके । कभी २ उसे हंसाना, खिलाना, किसी वस्तुको फेंककर 


(९ 
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उसके पीछे दुड़बाना जिससे वह उसे हर्षके आवेगमें शीघ्रतासे जावेगा और उसके 


जज 


हर 
छू) 


है. 
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शररका व्यायाम मिलंगा। जब वह कुछ २ चलना प्रारंभ करे तब उसे घरमें व बाहर 
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खेलन देना चाहिये । उसे घरमें द्िपाक रखना उचित नहीं हैं। उसे हानिकारक 
खेल जेसे पुतला, पुतलीको व्याह कराना नहीं खेलने देना चाहिय॑ ओर उसी प्रकार 
खराब बालकांका संग भी नहों करने देना इसके लिये विशेष रुपसे उ 


नप 
रखना उचित हैं। वालककी जैसे २ अधिक अवस्था हो खल्ठी बायमें खेलने 


छूट देना, खेलोमें ऐसे ही खेल खेलने देना कि जिनमें व्यायाम हो जैसे दोड़ना, तीर 
चलाना, जलमें तैरना, कुश्ती करना, फुटवील खेलना इत्यादि किन्तु जब हैंजा, 


रॉ 





ज्वरादि रोग हो उस समय व्यायाम नहीं कराना । व्यायाम करनेके पश्चात्‌ जब 
शरीरको शांति हो तब भोजन देना उचित हैं। उपरोक्त रीतिसे बालकोकों व्यायाम 


करानेकी बड़ी आवश्यकता हैं | 


१० दांतकी रक्षा-बालक जब ८-९ मासका होता हैं तब उसे दांव आना 
प्रारंभ होता हैं। कमी २ दो एक मास आगे पीछे भी आते हैं । उस समय बालकको 
व्वर, बमन, खांसी, चूंक इत्यादि अनेक रोग होते है व इस समय बालकका स्वभाव 


| 
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हैं; क्योंकि उसे मसूडोमे एक प्रकारकी वदनाके कारण चेन 


हर 


३ ध न हि ल 7० दह थे (७ वा हक, सन हल ० हक. 
नहीं पड़ती, वह बार २ दूध पीनेकी इच्छा प्रगट करता हैं, अपना अगूंठा या माताके 
पा 82. , किस रे ही ९५ किक 


किन्तु यह स्मरण रहे कि उसकी यह 

पड़ी रहे उसके लिये ध्यान रखना चाहिये। यदि नित्यके प्रमाणसे 
अधिक हो तो कुड चिन्ता नहां, किन्तु उससे भी यदि अधिक वार 
बमन प्रभ्मति हो तो चतुर 


होता हो तो उसका उपाय करना ही उचित है | अ्वर, 
स्टरकी सलाह लेना। ऐसे समय बालककी ओरसे सावधान रहना चाहिये। 


हे 


बैद्य अथवा डा 


उसके मुखकी गिरी हुयी लालसे जो वल्न भीग जावे उसे बदल कर दूसरा पहिराना 
चाहिये; क्योंकि उससे शर्दी होनेका भय रहता हैँ । बालकके बड़े होते ही उसके 
दांतकों ब्रुश अथवा दांतनसे विसवानेकी टेब पाड़ना चाहिये । द्वांतमें भेल नहों रहने 
देना चाहिये । जलसे कुछी कराके मुख सदेव स्वच्छ रखना चाहिये । 

१६ पेरोंकी रक्षा--पैर यह सम्पूण शरीरका मूल हैं इसलिये उसकी अच्छी 
तरहसे रक्षा करनी चाहिये | पांवकों संदंव गरम रखना चाहिये । यदि किसी कार- 
णसे ठंड प्रतीत हो तो गरम जलमें मिगोकर गरम करना 
समय बालकके पेर गरम रहे ऐसा प्रबंध रखना | 
होनेकी सम्भावना है। ठंडी ऋतुमें पेरम मोजे व देर 
जूते ठंडी, गरमी, कांटे इत्यादिसे रक्षा करते हैं; किन्तु 

न के िर 


जूते पहिरानेसे पांवकी पटली नहीं बढ्ती, अंगुरियां संकुचित हाकर उनमे घाव पड़ 
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जाते हैं। बालकको चलाने व खड़े करनेकी शीघ्रता नहीं करनी; वे जब स्वयं चलनेकी 
या खड़े रहनेकी इच्छा करे तब उसे सहारा देकर चलाना अथवा खड़े करना चाहिये 


२८६ बालरक्षा, 
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उसको आग्रहसे चलाने और खड़ करनंम, उनके पांवम बल नहां रहनेक कारण पर 
शरीरका भार नहीं उठा सक्ते जिससे बालक गिर जाता है, पेर टेढे होजाते हैं ओर 
अन्यान्य प्रकारकी पेरकी व्याधियोंके होनेकी सम्भावना है । घरमें खुछे पैर ही 
बालककों चलानेका अभ्यास कराना चाहिये जिससे पांवके तले इृढ व कठिन होते 
ओर पंजे मोटे होते हैं | 

१७ मस्तक---मस्तक सदेव ठंडा रखना चाहिये | यदि गरम हो जावे तो 
उसे ठंडा बनानेके लिये ठंडे जलकी धारा करना चाहिये | पीछे शिर पॉल्कर ठंडा 
ल डालना चाहिये। ऐसा नहीं करनेसे मस्तकमें बेदना होती है। शिरके बाल नहीं 
ने देना चाहिये। बालकोंके बढे हुए बालोंको केचीसे कटवाना अच्छा है। जब लडका 
४-५ वर्षका हो जावे तब उनके लिये बालका रखना अच्छा है। खान करानेके 
समय प्रथम मस्तक भिगोना ओर पीछे सम्पूर्ण शररारपर जल डालकर खान कराना | 
शिरपर ठंडे जलकी धारा करनेसे मगजमें तराबट आती है | शिरपर गरम जल नहीं 
डालना । बालोंको मैल निकालनेवाले पदार्थों्से धोना; पुत्रके बाल प्रतिदिन और पुत्रि- 
योंके ७-८ दिनमें धोना चाहिये। जूं या खोड़ा हो तो किसीभी अच्छे तैलमें थोड़ा 
कपुर मिलाकर उसे मस्तकर्मं डालना जिससे जूं मर जायगी । तैलको मस्तकर्म घिस- 
कर लगानेसे मस्तक तरावट आती है। गरीके तैलसे बाल बढते ओर साफ होते हैं । 
बालोंको खींचकर बांधनेसे मगजकी व्याधि होती है ओर बाल भी गिरने लगते हैं । 
कंधी छोटी अथवा मस्तकमें गहनेवाली नहीं होनी चाहिये | तेलका इतना उपयोग 


“४ रो 


नहीं करना कि उससे ओढनी भीगने लगे । मस्तकर्म जैसा मिला बेसा तैल अथवा 
साबुन नहों लगाना; क्योंकि उससे बाल श्रेत हो जाते है और मगजकी व्यावि 


उत्पन्न होती हैं । 
१८ विवाह--बाल्यावस्थामें विवाह हो जानेसे वे अच्छी तरहसे अभ्यास नहं। 


कर 


करसक्ते; जिससे उनके बड़ होने पर आजीविकाके लिये कठिनाई पड़ती है ओर संसार 


(5 


निबल हो जाता है । बाल्यावस्थामें विवाह करनेवालेंके शरीर निरबल, शक्तिहीन 
ओर रोगी होते हैं ओर आयु क्षीण होती है | उनसे जो प्रजा होती है वह 

ही निबंल व रोगी होती है | वे किसी कार्यको उत्साहसे नहीं कर सक्ते | बास्या- 
वस्थार्म विवाह करनेसे अनेक प्रकारकी हानियां है; इसलिये पुत्रकी अवस्था २० से२५ 


दुःखरूप प्रतीत होता है। फिर कच्ची बयमें अपक्व वीयेके निकल जानेसे शरीर 
र्‌ 
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वह भी ऐसी 
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. टोपी पहिना देना। ऐसा नहीं करनेसे कान पककर बालकको पीड़ा होगी । कदापि कान-.. 
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माफ पर मेलरी कबीर कती करी किन सतह भर 


वर्षकी होनेके पश्चात्‌ और पुत्रीकी अवस्था १३ से १४ वर्षकी होनेपर विवाह करना ९ 
उचित है। जीवनमें वीर्यकी रक्ता करना आवश्यक हैं। जिनके शरीरमें वीयकी अधिं- 


कता वह इृढ, शूरवीर, पराक्रमी, बलवान व निरोगी रहता है और संतति भी सब 6 


हा 


प्रकारसे श्रेष्ठ होती है। इसलिये बड़ी अवस्थामें विवाह करना उत्तम हैं 
१९ कानकी रक्षा-बालकके कान ठंडे नहीं होने देना | यदि ठंड हो ता कान... ५ - 








है 


रा दुक 





कक 


में दर्द हो तो तैल गरम करके भीतर बूंदे डलनी ओर कान बहता हो तो समुद्रफेनको 


फ्क कि] 4 श्री पे. कक, शी के हु शक 


तैलमें उकालकर उसकी बूंद डालनी, कानमें बिद्र पाड़नेसे हानि होती है | कानमें लि...“ न्‍_« 


५ 


पाड़कर अलंकार पहिराना बहुत हानिकारक हैं | इसलिये यह रीति अच्छी नहीं हैं।.. ' 


श्र 


शी 


कानको सलाह आदिसे खोदनेम कान पकता है व उसमे पीड़ा होने लगती है । 


२० शीतलारोगम रक्षा-बालक शीतलाके निकलनेसे अब, लंगई, काने 
या बहिरे होजाते है और सम्पूर्ण शरीरमें दाग पडुकर चहरा बिगड़ जाता हैं। कभी 
२ इतना ही होता है; किन्तु कभी २ इससे मृत्यु भी होती है। बालकीके लिये इस रोग-.. 
के समान अन्य कोई रोगका मय नहीं है। यह रोग चेपी है, इसलिये जिस समय... 
जिस स्थानमें यह रोग चल रहा हो उस समय उस स्थानमें बालकोंकों नही लेजाना। ४ 
“यदि टीका न लगवाया हो तो ऐसे समय पर तुरंत टीका लगवा देना चाहिये। टोंक रे 
लगजानेसे उपरोक्त रोगोंके होनेका मय नहीं रहता। यदि टीका दो वार लगवाया जा 
तो शीतलाके निकलनेका भय भी नहीं रहता। टीकाके एकवार लगानेकी अप॑क्षा यदि ४. 
प्रत्येक ७ वें वर्ष लगाया जावेतो बहुत ही उत्तम है। टीका लगाते समय जिस बालकका..._ 
चेप लेना हो वह फौडेज्बरादि रोगवाला नहीं होना चाहिये | किन्तु तनदुरुस्‍्त 
हृष्टपुट्ट और निरोगी होना चाहिये। यदि टीकामें रोगी बालकका चेप उपयोगर्म लाया 
जायगा तो अन्य बालक भी उसी रोगसे पीड़ित हो जविंगे। इसलिये तनदुरुस्त बालकों-...... 


दि 


2 त हा 3. 
का ही टीका लगाना लाभकारी है । <-१० दिनम दाना भरकर सूजन हो जाता ह. | « 


जिसके कारण पीड़ा होती है। फिर १-२ दिनके पश्चात्‌ आराम होने लगता हैं। 
उसका कुछ उपाय करनेकी आवश्यक्ता नहीं होती। यदि सूजनके कारण अधिक दुःख 
होता हो तो उसके ऊपर घ्त लगाना चाहिये। दाने फूटने पर छानेक्की ( उपलाकी ) 


$ बिक 


महीन भस्म भुर भुराना उचित है; किन्तु दाने हाथसे नहीं फोडना। हाथसे फोडनेम 


जिस लाभकी इच्छा है वह केवल भ्रम हैं| यदि खुजली चले तो बल्नसे ही उसे नि- 
वारण करना किन्तु नख- नहीं लगने देना चाहिये । 
बालागोली-बालकोंको बालागोली देनेकी रीति बड़ो हानिकारक हैं 


जि 
४! 
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होनेसे स्वगे सुख, अमरकीर्ति ओर मोक्ञफल प्रप्त होते हैं और मानव पिशाच होनेसे 
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इससे देखनमें लाभ दिखाता हो; किन्तु अंतर्म इससे हानि ही है। वह नित्य देनेसे एक 
ग्रकारका खुराक ही हो जाती है। इसका जब तक नशा रहता है तबही तक बालककों 


47% 


नींद आती है, नशा उतरनेके पश्चात्‌ कुछ लाभ नहों होता। नशा करानेसे जैसी नींदकी 


44% 


आवश्यक्ता है बेसी नींद नहीं आती | बालागोलीमें भिन्न २ प्रकराकी वस्तुयें आती है 
उनमें अफीम मुख्य है। इसे बालकके हाथ पेर पकड़कर जल अथवा दूधमें थोलकर 
कर की मो का 9 हद हर प हर हा 


दुखा दखा अच। 


धर 


“9 


5. के &॥%०.५ 


हो गई है। इससे सिवाय हानिके लाभ नहीं है; क्योंकि बालक: 


हि] 


52| 
पिलाते हैं उसके चिछानेपर भी निदेयी माताकी दया नहीं आती | यह रीति ब्ियोमें 
त्‌ 


दुबल होकर उसके हाथ पांव दुबल ओर पेट बडा हो जाता है। ऐसा करके सुलानेसे 
नहीं सुलानेका बराबर हैं। यह शत्रवत्‌ रक्षा करना है। नींदके लिये सर्वोत्तम उपाय 
यही है कि उसे व्यायामसे थकित करना पीछे सुलाना चाहिये इसलिये बालागोली 
नहीं देना चाहिये | 

२२ नेत्रन---बालक जब सौकर उठे तब उसके नेत्र ठंडे जलसे धोना चाहिये 
नेत्रका कीचड़ आदि ठंडे जलसे धोकर निकाल देनेसे उसके नेत्रकी ज्योति बढ्वीं 
है ओर नेत्रोंकी गरमी शांत होकर ठंडक पडुती है। नेत्रको नहीं धोनेसे हानि है । 

४ हे श हम हक 


नेत्रम अंजन लगाना अति उत्तम है उससे आंख उठती नहीं ओर ज्योति बढती है। 


नेत्रोके उठनेका रोग चेपी हैं इस लिये यदि किसीके नेत्र उठे हो तो उसके पाँस 
बालकको नहीं जाने देना। बालकके जब नेत्र उठे तब उसका उपाय तुरत करना 


[५ 


अन्यथा नेत्रकों हानि होनेकी सम्मावना है । 
२३ चेपीरोंग-वेपीरोगोंसे बालकोंकी रक्षा करनी चाहिये। जब ऐसे चेपीरोग 


20. की. 


चल रहे हा अथवा किसीको रोग हो तो बालककों उसके पास नहीं जाने देना । 





बालोपदेश । 





क्र 


प्रिय बालकों ! तुम इस संसारमें पृर्व॑जन्मके बढ़े पृण्यप्रतापसे ही मनुष्यके 


समान उत्तम शरीर पाकर उत्पन्न हुए हो। नरजन्म यह प्राणीमात्रर्म सर्वोत्तम है; 
इ्प श्रेष्ठताकी पदवी उसे उसक उत्तम गुण के कारशणा प्राप्त ठ हः यदि ये उत्तम गुगुन 


अप. 


हाँ तो मनुष्य ओर अन्य प्राणियों किसी ग्रकारका अर्तर नहीं है। मनुष्य 
उत्तम गुशँसे मानवरत्न और दुभुणेंसे मानवपिशाच कहलाता है। मानवरतन 



































हे हज कही का पकोकि-क १ पकतीकिकातकिओ कि अली हक फल फेज कक तह 


नरक दःख मिलते हैं तथा फिर चोगसील[ख अवतारादि लेकर अनेक 


यो 
कष्ट सहन करने पड़ते है इसीलिये अखेड सुखकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यांको मान- 
'विको प्राप्त करना उचित हैं | इस पदकों प्रात होना, संसार किसी 


ख न सहनकर अपन जाीवनका साथक करना हां, ता पृ पुरुषोक च- 
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हु हम] 
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जय 


सर्त्रि तथा उनकी आज्ञा-वचनामतका स्मणे कर उसके अनुसार अपना जीवन सुधा- 
रना ओर वेसे हो आचरणुकर संसार एक दूसरेसे परस्पर प्रीति, नीति, आदिका 
अनुसरण करना यहीं सर्वात्तम ओर सरल उपाय है | 

» ग्रातःकाल सर्योदयसे प्रथम इंशर सम करते हुए उठना, प्रातःकाल 
जल्दी उठनेसे शरीर निरोगी रहता हैं, चंचलता आती है, मन आनन्दम रहता है 


घी का. . बे का] 


और संध्या होने तक प्रत्येक कार्य पूण हो जाते हैं, समय भी अधिक मिलता हैं 
जिससे कठिनसे कठिन कार्य सहज ही पूर्ण हो सक्ते हैं; जिससे लक्ष्मीका लाभ 
मिलता है | । 

२ जलसे नित्य हो स्नान करते रहना चाहिये, जलसे स्नान करनेसे शरीर 


सम्बन्धी अनेक व्याधियांका नाश होता है, शरीर चंचल होता हैं व सुस्तीका नाश 
होता है ओर स्वच्छतासे मन अति प्रसन्न रहता है | 


4 





क्‍ ३ बाम्यावस्थासे ही धर्माचरण करना क्योंकि जिस प्रकार पक्के फलके गि- 
रनेका मय है वेंसे ही मनप्य जीवनका भी भय हैं, इस लिये विज्ञ पुरुषांको उचित 


की. 4 


है कि पापकर्मोकों व्यागकर आत्माका विचार करे | 


७३. 


छा, 


४ प्रत्येक मनुष्यकों चाहिये कि सबसे पहिले अपने इश्दंव परमात्माका 
भजन, पृजन व ध्यान करे पीछे सांसारिक कार्य करे | 

/ परमात्मा सब स्थानमें व सबके घटमें व्यापक है, मनुष्य उसे नहीं जानता 
किन्त परमात्मा मनप्यके प्रस्येक कृत्यकों जानता है, उसका साक्नी आत्मा है और 
अपने आश्रयका स्थल है। इसलिये उसकी आज्ञाका भंग किसी भी मं 
करना चाहिये | ेृ 
. 5 अपने कल्याणकी कांक्षासे परमेश्वरमे प्रीति करना, विश्वास रखना, ओर 
परमात्माको अच्छा प्रतीत हो वही कार्य करना चाहिये | 

७ नित्य प्रातःकाल परमेश्वरका उपकार मानना, उसकी संवार तत्पर रहना 
ओर आसत्मापण करके उसकी शरण रहना जिससे वह मोक्ष फल देवेगा | 


बे 


परमात्मा दयाल है, वह सकल पदाथका दाता हैं, बह सब संसारका 


। 


हम 


हे रे हे आप | _ आक- श्र ३ 4४5. < #. ढ क् 6 जम का कण ->77 कु 
न्यायकती है, इसलिये यह निश्चय करलेना चाहिये कि “जो जैसा करेगा उसे उ- 
। हल है 
३५ फ् | है 
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सका फल अवश्य भोगना पड़ेगा  । 

९ मनुप्यको असत्‌ संकल्प नहीं करना चाहिये, खाने पीने तथा नहाने घो- 
नेसे पवित्रता नहीं होती: किन्तु अपने अंतःकरणको निष्कपट और निमेल बनाना 
यही पवित्रता है । ' 





५. 


१० परमंश्चरन हमका किसलिय उत्पन्त किया हैं: 


श् 


जे 


इस विषयपर रातदिन 
चिन्तवन करना चाहिये व आत्मस्वरूपकों पहिचानना चाहिये 


किक 


2? परमेश्वरकी सत्तासे ही संसारम 


। 


डे न > जा 
ड्रापन है इस लिये अभिमान नहां। 


न्जिध 


कपल आप दि है, न! हर हा हि । 


१२ देवसेवा और आपनी जिन्दगीके मुख्य कतंव्य कम करनेमें लापरवाही 
नहीं करना चाहिये | 
३ परमेश्वरसे दूसरे दरजे माता, पिता और गुरू सेव्य ओर पृजनीय है 
इसलिये उनकी आज्ञाका तिरस्कार नहीं करना, उनको आनन्द ओर सन्‍्तोष देना, 
तथा तन, मन, धन ओर कमेसे उनकी सेवामें तत्पर रहना चाहिये: जिससे परमात्मा 
सदैव प्रसन्न रहेगा । 


१४७ आचार्योके बताये हुये मागंपर चलना चाहिये | क्‍ । 

१५ किस मागेसे जाना ? यदि इस पग्रकारकी शंका उत्पन्न हो तो जिस मार्ग 
पर उत्तम विचारवाले पुरुष जाते हों उसीपर चलना चाहिये | 
१६ यद्यपि उत्तम मनुष्यों ओर शात्रकी शिक्षा कठिन प्रतीत होती है तथापि 
वह हितकर है; इसलिये उसे मानना व उसके अनुसार चलना चाहिये | 
१७ किसी भी दरिद्री मनुष्यकों देखकर उसका अनादर नहीं करना 
क्योंकि कदाचित्‌ कोई समय हमपर भी बेसा ही समय आ जावे | 
.. १८ जो काये अच्छे अथवा बुरे किये जाते है उनके अनुसार हम फल पाते 
हैं ओर फिर उन्हीं कर्मोके अनुसार उत्तम, मध्यम ओर अधमयोनिम जन्म लेना पड़ता 
है ओर फिर उन्हीं कर्मोके अनुसार सुख, दुःखकी ग्राति होती है। 

१६ धर्मके नाश होनेसे शरीरमें रही हुई आत्माको दुःख होता है; उसका 
विचार करके सदेव उत्तम कम करना चाहिये | 

० हम ही हमारे शत्रु व मित्र हैं इसलिये हमको हमारा कल्याण स्वर 

करना चाहिये | वि 

२१ पग्रातःकालम उठकर जीसे परलोकम हित होगा उसका चिंतवन करना 
पश्चात्‌ अन्य काय करना; क्याके कदाचेतू अ्कस्मात्‌ यह शुरीर छूट सावे तो फिर 
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शो 
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(१ (१ छा कर, » 


कोई भी सत्कम नहीं हो सकेगा। मानलो कि हमारी आयु १०० वर्षकी हैं तो भी 

















अति अल्प हैं; क्योंकि आधी आयु निद्वामें ही जाती है और आधी वाल, युवा, जरा, या 
:ख ओर शोकमें निष्फल जाती है; जिनका जीवन धर्म, अर्थकी ओर नहीं लगा हैं अपर 
उनका जीवन व्यर्थ ही समझना | रत 
२२ मनुष्यका मन यही बंधनका ओर मोक्षका कारण है, विषयके पदार्थोस व 
रहना; क्योंकि यही बंधनके हेतु हैं ओर उन पदार्थेसे बचना यही बंधनका मोत्त हैं । ० 
२३ वल्ालंकारसे शरीरकों खुशोभित करनेकी अपेक्ता सदगुणोंसे सजाना हा 
अत्युत्तम हैं । * हु 
२४ सपत्यकी ही विजय होती हैं असत्यकी कदापि नहों हो सक्ती । अस- 


रत 
व्यके समान दूसरा पाप नहीं हैं इसलिये कभी सत्यको नहीं छोड़ना चाहियें। 


० 


२५ न्याय (धर्म ) नीतिसे चलना, यदि इनका नाश होगा तो समझो सबका 
नाश हो गया ओर इनकी रक्ता होगी तो सबकी रक्ता होगी । 

२६ तंन, मन, धनसे सब प्राणियोपर दया रखना। काया, वाणी ओर मनको क्‍ 
अपने वशमें रखना | ग्राणीमात्रकों सुख मिले व कल्याण हो वेंसा करना चाहिये । ही 


२७ शत्रु अथवा मित्र किसीसे ईपों नहों करना, सबका हित चाहना, क्रोधको ७ 





के 


कालके समान देखना; क्योंकि मनुष्यकी बुद्धि और चतुराई उसके उदय होते ही . । 
नष्ट हो जाती हैं; जो काये ऋघधसे किये जाते हैं उनसे अंतर्म पढताना पड़ता हैं । ह 
२८ निरुथमी मनुष्य किसीको प्यारा नहीं होता इसलिये आलसका त्याग कर ५ 
उद्यमकी और झुकना चाहिये और यह स्मरण रखना चाहिये कि गया समय फिर रे 
नहीं मिलेगा इसलिये समयको व्यर्थ नहीं जाने देना | द । 
£ सबके साथ प्रेमसे रहना, अपनी हेसियतके अनुसार वल्र पहिरना और | 

किसीके उत्तम वल्र देखकर ललचाना नहीं | 
३० यदि कोई मनुष्य पंडित, विद्यान्‌ अथवा अपनेसे बड़ी अवस्थावाला अपने हा 

घर आवे तो उठकर उसका सत्कार करना चाहिये | . 
१ किसी मनुध्यके साधारण वर्तावसे उसको मूख जानकर [ततिरस्कार नहीं . 

करना वैसे जबतक किसी मनुष्यका स्वभाव न समझ लिया जावे तब तक उसका 2 


कै, 


विश्वास करके अपने छुपे भेद नहीं बताना चाहिये । ह 
चुगलखोर मनुष्यका विश्वास भूलकर नहीं करना अर व्‌ 


भी एककी बात दूसरसे नहीँ कहना । । 
३३ अमिमानी मनुष्य कठिन कष्ट भोगते है ओर वह किसीके प्रेमपात्र नहीं 


अत 
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हो सक्ते: समस्त अनर्थोका मूल अभिमान समझे जाते 
करना चाहिये । 
४ माता-पिता, भाई, बहिन, पसनी, पुत्रवधू ओर सेबक प्रश्नतिके साथ 


पर को अर. फ््‌ 


विवाद नहीं करना: अपने बड़े माइको पिताके तुल्य, बड़े भाइकी ल्ीको माताके समान 


के 
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है. 


हे 


व दास, दासियोंकों अपनी छाबाके समान ओर कन्याकोी कृपापात्र समझकर यदि 
उनकी कोई भूल हुइ हो तो भी सहनशक्तिकों नहीं छोड़ना । 
३५ बालकीकों ? ६ वर्षकी अवस्थ तक अपनी बुद्धिक अनुसार किसी कायको 


नहीं करना, अपने गृहमें माता-पिता व पाठ्यालामें गुरुकी श्राज्ञानुसार चलना चा- 


५३३५३ के कक, 


*, 


हिये। उत्तम, मध्यम जो भी गुण बास्यावस्थाम आते हैं वे जीवनपर्यत नहीं जाते । जैसे 
कोमलबृत्नको जैसा चाहिये वैसा नमाया जा सक्ता है किन्तु वही बडा हो जाता है 
तो कैसे भी नम नहीं सक्ता। पाठशालामें जानिका समय नहों चुकना, अपने मनर्मे 
सदैव इस बातका अभिमान रखना चाहिये कि शालाके अन्य विद्यार्थियांकी अपन्ता में 
शीघ्र पहुंच जाऊंगा । मार्ग में विलंब नहीं करना, बाल्यावस्थाकी सीखी हु विद्या 
जीवन पर्यत नहीं भुलती, इसलिये विद्या सीखनेमें लापरवाही नहीं करना |... 
३६ किसीकी भी मन, बचन व कमसे दुःख नहीं देना। हमें दया, धम्म 
भक्ति और आराधना आदि सदगुणोकी हृदयमे स्थान देना चाहिये। यही सदगुण 
हमको सुख देनेके मूल कारण हैं | क्‍ 
३७ दया यह सदगुणी मनुष्यका सामर्थ्य हैं, यदि किसीने हमसे निर्देयताका 


 आक छा $.] (5, का, है। | 


व्यवहार किया तो हमको उसका बदला दयापूर्वक देना चाहिये । | 


ढ़ 
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कक 

















३२८ जो मनुष्य क्ृतप्नताका अपराध करता हैं वह ग्रायश्वित करके भी पत्रित्र 
नहीं हो सक्ता, इस लिये क्ृतन्नता नहीं करना । 

३८ परोपकारम बृत्ति रखना, हल्के मनुप्य कहते हैं कि, “ क्‍या यह हमारा 
कुटम्बी है ? '' किन्तु पविन्न मनके मनुष्य समस्त संसारकों अपने कुदुम्बियोंके समान 
मानते हैं । जो कोई किसीका बुरा नहीं चेतकर भलेकी इच्छा रखते हैं वे अक्षय सुखको 


पक. 


भोगते हैं इसलिये परमार्थ पर अधिक प्रीति रखना चाहिये। परमाथ करनेसे जैसे 
अपने मनको संतोष होता है वेंसा सुखबिलास, क्रीढा इत्यादिसे नहीं होता | 
४० प्रणामसे घन, धान्यकों एकत्र करना, और जो अपने अश्रित हां 


उन्हें यथाशक्ति प्रेम पूर्वक देना चाहिय्रे, लोभ नहीं करना: क्योंकि लोभ यही पा 
पका मूल हैं । क्‍ क्‍ वि्य 


+ 





हः 
ध्् 


22 स्वाथता यह दःखका महान्‌ कारण हैं: स्वार्थंता विषके सभान हमारे 
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क्र 















































ललम समा तातातालल लक नकल ० भाप सह 2 ७ ४२७३५): ल्‍ख44॥५>त शा, ५ < का # करे 38344: 6 


हि 

















ई 
हू 


हे ४० 45 है 


जीवनका शत्रु हैं, इसलिये भूलकर स्वाथता नहीं करनी | 
छ 





2२ मनुष्यके पुनजन्म धारण करनेस माता, पिता, पी, पुत्रादि सगे स्नेही 
कोई भी साथी नहीं होते; केवल उसके किये हुये कम ही उसके साथी होते हैं है मई 











इसलिये सददेव अच्छे कर्म करके हमको हमारे साथी बना लेना चाहिये, सदगुणका >> 
अनुसरण करनेसे अन्यकार नष्ट होता हैं | क्‍ क्‍ 

०३ धर्मके तस्वोकों समझकर उनका अनुसरण करना चाहिये। दूसरेको जे 
दःख नहीं देना, परोपकार ओर अपकारके बदले उपकार करना, विंपय वासनाओॉ्े के 


ह 


क. 


करना, ज्ञान प्राप्त करना, पवित्रता, शील, निमंल मन तथा मानासंक धर्मकोा नह 
व्यागना, इंशर संबंधी ज्ञानमें प्रीति रखना, क्रोध ओर इषा नहीं करना, आदिगुणाक 


(7 


अनुसरण करनवाल मनुष्य ब्रॉमिक कहलीत है । 
०० उत्तर तथा पाश्रमका आर शर करके साना ने चाहसे | 


0 फ़िर 


2०५. सत्पुरुषोंके बताये मार्गपर चलना उसके छोड़नेसे अनेक संकट सहने 
पड़ते हैं । 








2६ अन्न यह समस्त प्राशियोंका जीवन हैं इस लिये अन्न दान श्रेष्ट माना ः 





गया है; अतः कोई मी अतिथि मांगनेकी आबे तो उसे दानम अन्न हा दना 


चाहिये । 
०७ रंत्रिम निर्भय नहों घुमना और न किसी भयंकर स्थानमें जाना । 


| 
८ द्रव्य स्वप्रवत्‌ है, योवन पुष्षके समान हैं ओर आयु विजलीके समान 


आ 


ऐसा सोच कर अपने जीवनको सार्थिक बनानेके लिये सदेव तत्पर रहना। 
०६ संकटके आनेपर भी दुराचार नहीं करना, यत्रियोंकों मदद करना, धर्म 
सम्बंधी देष नहीं करना, संतोष ओर नम्रताकों नहीं त्यागना । 
हे ५० परिश्रमसे घबराना नहीं, मार्ग मूलेकी मांग बताना, व्यवहारम कुशु- ही 
लता रखना । क्‍ 
५१ किसीसे शत्रुता नहीं करना, व्यमिचार नहीं करना, त्याज्य पदाथको 
उपयोगमें नहीं लाना, व्यसन नहीं करना: व्यसनका त्याग सुखका मूल हैं । 


. ५२ जिसने हमपर उपकार किया हो उस पर उपकार करनेक! संदेव चित- 
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5. की 


बन करने। | याद वह श्सा व्यक्ति हो कफ हम कि सी प्रकारसे उसपर उपकार न /5 
कर सक्ते तो परमात्मासे उस पर दया रखने के लिये सदेव प्राथना करते रहना 


छ 





घ्ज कप 


कं 
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५३ परख्री पर कुदृष्टि नहीं रखनी, परवव्यके हरण करनेकी मनमें इच्छा 


गी 
नहं! रखनी, किसीस दगा नहीं करना | 


ऊत। पट फिर क। करपकहीआ का हर 


/ 
ह 


+ 


. ५.४ हम केसे मी दुःखी क्यों न हो ? हमपर केसी भी विपत्तियों क्‍यों न पड़े किन्तु 


हमको अपने घमका ल्याग नहीं करना; जहां बर्मसम्बंधी कोई कार्य आवे वहां चाहे 
जैसे संकटके पड़नेकी सम्भावना हो तो भी उस धर्मके कार्यसे पीछे नहीं हठना यही 

वर्मिष्ठ मनुष्यका मुख्य करतंब्य हैं | 
४.५ मनुष्य जैसी संगतिमें रहता हैं देखनेवाले उसे वैसा ही मानते है; जैसे 


को 


अच्छे सत्संगमें ' अच्छा मनुष्य ' ओर कुसंगतिसे “दुजन ' 'कहलाता है; इस लिये 


कै ७, के. 


संदव सत्संगम रहना चाहिये । सजनोंके सत्संगस जो सुख होता हैं वह सुख किसीसे 
0. नहीं प्रात्त हो सक्ता | क्‍ 
5 ५.5 मित्र अथवा सखाके साथ कपट नहीं रखना यदि उनकी ओरसे हमारा 
; किसी प्रकारका अपमान अथवा कुत्सित व्यवहार हुवा होतो स्पष्ट कह कर मविष्यमें 
बसा न हो उसका यत्न करन।, उनको युक्तिसे उलाहना देना जिससे उनके चित्तमें 
किसी प्रकारका दुःख न हो | 

+७ सम्पूर्ण दिनमें जो २ पाप कर्म हुए हो उनका सायंकालमें एक एकका 
स्मण करके पश्चात्ताप करना और ईश्वरसे क्षमा मांगना चाहिये तथा भविष्यमें वैसा 
| पाप-कम ने करनेकी ग्तिज्ञा करना चाहिये। इंश्वरसे प्रार्थना करके यही मांगना कि 


४५ 


हैं जगदाधार हमका क्षमा करक सदबुद्धे प्रदान कीजिये जिससे हम अपनी प्रति- 
ज्ञाको पालन करसके ' | 


४८5 चारा नहीं करना, यदि किसीका कोई भी पदार्थ मिले ता वह उसक 


क्र. 


मालिकों देना, उसे कपट करके दिपाना नहीं। प्रथम साधारण वस्तु छपानेकी ओर 


फिर धीर २ बड़ी २ वस्तु चुरानेकी ओर अंत्म भयंकर चोश्यां, खून आदि तक कर- 
का आदत पड़जाती हैं। इस लिये कैसी भी साधारण वस्तु हो वह नहीं चुराकर 
। उसके मालिकको देना चाहिये | 

५.६ धन, कुडुम्ब ओर योवनावस्थाका अमिमान नहीं करना: क्योंकि काल 
हर एक क्षणम सबका नाश कर सक्ता हैं। 

।  सहनशाल बनना चाहिये, छुकडएनका त्याग करना, प्रयोजनानुसार 
.. मधुर बचनेंसे बोलना, किसीको बुरा लगे ऐसे बचन अपने मुखसे नहीं निकालना 
| अयीकि उससे वेरभाव उत्पन्न होनेकी सम्भावना हैं | द 


कक ३५ ४५० का ५. के 
॥ . 5६ उ्यथ एक क्षण भी नहीं जाने देना, मान, अपमानको दबाये रखना 


(8 


कक 


कं] 


“3 





















है अथवा अपने धर्मकी निन्दा व अन्य धर्मकी स्तुति करता 








बेल्ट जहर ३ अल जिन जल कमा ६.४ सर भिला फेज करी नल 5 हि, फट किट का चल औरत कज रेड के छ बज कड़ी बज क, बह हू ह. ४ ४ + 5 आर । ९ 


चाहिये और दुर्भुशुसे डरते रहना । 


& ७5५ 0 उत की + हे %क जुआ % हे ज-आ +%क + ४ ५ ५ कक के? फेक जे के 20% 7ज कोई क 567 को ज >हई 


हे 


आई सकल 0) 


२ अपने वर्णाश्रमके अनुसार जो धर्म हो उसकी अपेक्षा कर केसा भी उत्तम 

धर क्‍यों न हो किन्तु उसे तुच्छ समझना | अपने घ्रमको पालते हुए झूव्यु प्रा 

हो तो सर्वोत्तम हैं परन्तु दूसरका धर्म इस लोक और परलोकर्मे सत्र भय उत्पन्न 

करने वाला है इस लिये अपने धर्म ही पर पृर्ण सहानुभूति रखनी | 

जो मनुष्य अपने वर्णाश्रमके धमको छोड़कर अन्य घर्मका अनुसरण करता 
उसके समान अज्ञान 


() 


है 


2 


ओर पापी अन्य किसीकों नहीं समझना चाहिये | 
5० अखिल ब्रह्मांडपति परमात्मा जिसकी शक्ति ओर कतब्यका पार नहीं 
चाहे सगुणरूपसे अथवा निगुणरूपसे स्मणे करो किन्तु अन्तःकरणसे उस 


कक... ७ 


महान शक्तिवानका स्तुाते करनम कभी भूल नहां करना चाहँय॑ | 


फ. 
के वे ५. जे), ६5 


+ जेंसे दर्पषणमे देखनेसे हमको हमारा रूप देख पड़ता है वैसे ही 


4. 


समभनेसे हमारा इस संसारमें क्‍या कर्तव्य है वह स्पष्ट देख पड़ता है, इसलि 
भाषा व अन्य धर्मकी पुस्तकें देखनके पाहेले अपनी 


रा 
/ 


हर 5] 


भाषा और अने धम-पथोकों 


5 


देखना चाहिये; जैसे बिना गुरुके ज्ञान नहीं होता वैसे ही अपने धर्म-शात्रके बिना 


समझे मोक्ष गतिको प्राप्त होनेका ज्ञान नहीं मिलता: स्वथम पालनमें और अपनी 
नीति पट्कम करनेंमें संदेव पवित्रता ओर नीतिका पालन करना चाहिये | 

&६ जैसे छप्पर घरका ढक्न है वेसेही चमड़ी भी हमारे शरीर का ढक्न हैं 
इसलीये चमड़ीको स्वच्छ रखकर अपनी सुघडता बढानी चाहिये | 


६७ कच्चे कान नहीं रखना, यदि कोई आदमी कैसी अन्य व्यक्तिकी हमंसे 


आकर झुठी सच्ची बात कहे तो उसका सत्य निशेय किये बिना उसकी बातका विश्वास 
नहीं करना | 


६८ क्षमा यह मनुष्यका भूषण है | क्रिसीने हमारा अपमान किया हो तो 
उसको दण्ड देनेकी अपेक्षा क्षमा करना चाहिये। ज्ञमावानका इस संसारम कोइ शत्र 


घ 


नहीं होता वह महान्‌ सुखका अधिकारी होता है । कहा भी है कि:- 
त्षमा सकल गुणम बड़ा, क्षमा पुन्यका मूल । 


.. प्वमा जासु हिरदे रहे, तासु देव अनुकूल | 
| . :5.६ आयसे व्थय नहीं बढना चाहिये, आय व्ययका हिसाव 


है (ः 


खच नहां करना चाहिय | 


€९*. ५. कर ८.५ के. ३. 


७० नीचा शीर करके नहीं सोना, बेसे ही उंचा शिर करके नहीं सोना 


कर 


नर 





रखना, ओर कजे 


5] 
कक 
चित 


का थक 
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न बिक शक. के 


७ घंट लेना । जहांतक हो ओऔषघका उपयोग नहीं करना। 





पलक सर सफल किनाकारान- गत पक निज आती फिलीक लाकर गिल फिनन पपितय कटी वटी नमी नी पतीपती कटी ली परियरी जीप ५# पे के १७ ५० 


नहा आवकस आधक 5६- 


चक 
के 


कानको लकइासे नहीं खोदना | 





०. 


७१ स्वाभावेक थीक, जंमाइ, मल, मूत्रके वेगको नहीं रोकना | अधिक गर्भी 
शीत, वायु, वर्षा हत्यादिम नहीं चलना | सूर्य अथवा अन्य चंमकोले पढदाथ व बहुत 
ही छोटे पदार्थ नहीं देखना | 


कर 


७२ सब्जनके पत्तम रहना, दजनके पत्नर्म भुलकर भी नहीं रहना; सजनसे 
र दर्जनसे दःख प्राप्त होता है । 


| 


मिताहारी रहना, अधिक खानेकी अपेक्ता थोड़ा- खाना अच्छा है । नित्य 


न्‍ 


42 


हू 
«| 


(> 
कि 


ठीक समय पर भोजन करना, पोशिकि खुगक खानी चाहिये | सादा भोजन, व्यायाम 
और स्वच्छ वायु यही हमारे जीवनके प्रधान सहायक है; इसलिये इनका सेवन 
करना चाहिये | 
० ओजीका मन, वचन ओर कमसे पतिसेवा करनी चाहिये; यदि कोई दष्ट 
नुष्य द्रव्य, बभव इत्यादि बताकर अपने वश करना चाहें तो ग्राण भी चले जाय 
केन्तु अपने पातिका त्याग नहीं करना | 
७५ विवेक ओर विनयसे दान करना, दान करते समय चित्तकी बृत्ति स्थिर 
रखनी चाहिये | 
७६ मन और इन्द्रीयोंको वशर्म रखना चाहिये | किसी पर अत्याचार नहीं 
७७ किस भी पदाथके 
खाना चाहिये | 
७८ मिथ्या वस्तुयापर ग्रम व मोह नहीं रखना; अपने घर्मम कभी पीछे नहीं 
हटना और हित साधनमें भी लापरवाही नहीं करना | 
७६ परोपकार और दानके प्रतिफलकी इच्छा नहीं रखना; किसी ग्रकारकी 
इच्छा रखकर दान करना अथवा परोपकार करना, नहीं करनेके बराबर हैं | 
८० अपने द्रत्यकी रक्ता करनी चाहिये ओर अन्यके द्व्यकों अपने व्व्यमें 
रखनेकी इच्छा नहीं रखना चाहिय॑ | 
८१ जो मान्य जी किम्वा पुरुष हो उसका अपमान नहीं करना । मुखसे 
कहे बचनका ग्रतिपालन करना चाहिये | नहीं पालन करनेसे ग्रतिष्टा नहीं रहती | 
८० कोई भी कार्य कपटसे नहीं करना वैसा करनेसे परिणाममें हानि होती 
विद्यादाता गुरु पर हार्दिक स्नेह रखना क्योंकि वह अतःकरणसे विद्या पढाता 


| अकल नहाँ खाना, घरम सबके साथ बेठकर उसको 


ली 
है 
के 


हि 
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जे कर कह का खनन उटी आप पे पक उप अत कने कत छत पता बड़ पल ओम ज का किजलिनात »ही नर मे मरी वरीयता आर हू. औ फिलाओर पी यका अिफक ओ हर कहें जे की, 


मु | # घना अति, 


को. आर किक ( न २ ७. ८5 (0 द 5 । फ् 
है ओर ग्रेमपूर्वक्ष विद्या पढनेमें वही विद्या उत्तम फल ओर अनेक प्रकारके 
सुखकी दाता है । 


. ८३ ख्रीहाकिम्वा पुरुष किन्तु उसे उत्तम परुषकी चाकरी करनी चाहिय | 
चपल, लोमी ओर बदनाम मनुष्यकी सेवा-चाकरी नहों करनी चाहिये । 


८४ ख्रीक वशर्म होनेसे पुरुषकों सुख नहीं मिलता | खीको कोड बचन भी 


देनेके प्रथम उसका परिणाम सोच लेना चाहिये क्योंकि मूर्ख ज्ीसे कभी २ प्राणोपर 
संकट पड़जानेकी सम्भाव्नना है। पानी छान कर और स्वच्छ पीना; वख साफ और 
की ४7 ४५ २ 


कर 


स्वच्छ पहिरना चाहिये। पांव गरम ओर मस्तक ठंडा रखना यह सखके देनेवाले हैं । 


अमर लबमनमान सन ले >लनननवशपन इंलनन न ननन वनयनण- +नत >> रह ७-९३३% ७4४-०--+ ० ेनन-नसक+ज++++>+3-म+>नकमक५>ज«मम-+ “ममता, 


हि पल 
यु बढदानेक उपाय । 





5 ०९ 


इस साथ्म श्राखमात्रम मनुष्य हा श्रेष्ट माना जाता हैं और उसकी आय स- 
बसे अधिक उपयोगी हैँ | आयु जितनी अधिक हो उतनी हो अधिक उपयोगी 








हो सकती है | क्‍या खाना, पीना, सोना ओर बैठ रहनेके लिये ही अधिक आयुकी 
आवश्यक्ता है : नहीं, इनके अतिरिक्त जो इश्वरने हमें बुद्धि और इच्धियां आदि 
दियि उन्हें अधिक उपयोगी करने, संतान, ज्री आदिसे अधिक सुखके लेनेके 
लिये ओर स्वयं सुखी होकर अन्यको सुखी करनेके लिये परोपकार सम्बन्धी अनेक सत्कर्म 
करके संसारमें कीर्ति अमर करने ओर इश्चवर--भक्ति करके आवागमनके मगड़से मुक्ति प्राप्त 
करनेके लिये दीघायुकी अधिक आवश्यकता हैं; किन्तु वह केसे ग्राप्त हो? विधाताने 
जो कुछ हमारे भाग्यमें लिख दिया है वह विना हुए कभी रुकनेवाला नहीं, फिर 
अनहोनी बात फेसे हो सक्ती हैं : इध्यादि क्रितनीक तक करके बंहुते रे मनुष्य कल्पना 
करते हैं; किन्तु ऐसा सोचनेबालोंकों स्वयं उनके विचारपर उन्हें मरोसा नहीं रहता; 
क्योंकि अवोचीन कालमे अनेक शोध, तपास ओर दश्शांसस सिद्ध हुआ है कि उ 

दयालु परमेश्वरने क्रितनेक ऐसे नियम बनाये हैं कि उनके अनुसार चलनेसे निःस- 


ह 


[३ हर 


देह आयु बढती है। जिस वीयसे यह नर-जन्म होता है वह सर्वोत्तम होना चा- 
हिये। माता-पिता यद्वि निरोगी है तो उनसे उत्पन्न हुआ बालक भी निरोगी होगा। 
वह अपने कुट्ुम्बके अन्य मनुष्योकी अपेक्ता दीधायुवाला होगा। टाम्सपार नामक 
एक मनुध्यकी आयु १५२ वर्षकी थी उसका विवाह ५० वर्षकी आयुर्भे हुआ था 
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उससे उत्पन्न हुए लड़कीकी आयु पहिलेकी १०८ दूसरेकी ११३ तीसरेकी १३४ 
वर्षकी हुई थी। इस प्रकार स्कॉटलेंडकी एक लत्री १३० वर्षकी आयु भी निरोगी 
ओर शरीरसे हृष्ट पुष्ठ थी, इस ख्रीके पिताकी आयु १२० वे व पितामहकी 
१२८ व्ेकी थी | 

कीनेरा नामक एक मनुष्य इटलीका निवासी था वह मिताहार और कुद्रतके 


नियमानुसार चलनेसे दीर्धायुषी हो गया है; यह पुंछष 2०० वर्षकी आयुतक खीके 


विषय कुछ भी नहीं जानता था; यह मनुष्य कमी २ पेट व ज्वरसे भी पीड़ित होता 
था। एकवार उसे ज्वर्के कारण इतनी अशुक्ति हो गई थी कि डाक्टरोने उसके जीवित 


रनेकी आशा त्याग दी थी, केवल मिताहारके आधारपर कुछ दिन जीवित रहेनंकी 
सम्भावना थी । उस मनुष्यने अपने जीवनके लिये यही उपाय स्थिर रक्खा, धीरे २ 
उसका शरीर तन्दुरसत होने लगा ओर अल्पकालरम ही वह पूर्ववत्‌ निरोगी हो गया। 


इस बातपरसे उसने निशुय किया कि, “शरीरकोीं जितने भोजनकी आवश्यकता हो 
उससे अधिक नहीं खाना ” फिर उसने २० वरषषतक अथात्‌ ६० वर्षकी आयुतक 


ब् # 


३० रुप्येभर अन व २४ रुप्या भर जलके अतिरिकित ओर कुछ भी नहीं खाया | इस 
नियमसे उसका शरीर ओर मन दोनों ठीक स्थितिम रहे थ। बृद्धावस्थामं वह एक 


बड़ा भारी मुकदमा हारा था जिससे रंजके कारण उसके दो भाइयोंकी झृव्यु हो गई 
क्ैन्तु वह इढ मनके कारण वैसा ही हृष्ट पुष्ट रहा था। ५० वर्षकी आयुर्भे कुछ 
निबलता होनेके कारण उसके मित्राने उसे खुराकके बढानेकी सलाह दी थी; किन 


2 


बह जानता था कि शरीरके कुदरती नियमका उलंधन करनेसे शरीरके अवयव 
व्‌ पाचनशक्ति समस्त अशक्त होने लगते है वैसे समयमें खुराक बढानेकी अपेक्षा 
घटाना ही उचित है। यह सब कुछ जानने परभी मित्रोंके आधिक आग्रह करनेपर 


सने ३२ रुप्याभर अन्न ओर ४० रुप्याभर जल लेना स्वीकार किया। वह अपने 
यमको भंग करनेके कारण दस दिनमे प्रस-न्न मुखको बदल उदास हो गया । बारहवें 
दिन उसकी बगलमें दर्द शुरु हो गया उस दिनसे ज्वर भी आरंभ हो गया इस 
वस्थार्म उसके ३५ दिन पूण हे। गये उसने अपने जीवित रनेकी आशा ल्याग 


जे भी 


; किन्तु ३६ वें दिनसे उसने पुबंबत्‌ अन्न जल लेना फिरसे आरंभ कर दिया | 


कर ] 


च्छासे वह धीरे २ निरोगी होकेर पहिलेके समान हृष्ट पुष्ट और निरोगी हो 
गया | ८१ वर्षकी आयुर्भ वह इतना बलिष्ट था कि बिना किसीकी सहायताके घो- 
डपर चढ़ जाता था, यह दशा उसकी १०० वषेकी आयुतक रही थी पीछे और 
अकिलनेक वर्षतक यह जीवित रहा था | 
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हे कद # कस नग हरे आह डे है; रद 2 कक आटे <कर% जलकर *५ *क पलक आन > स्‍नरेल के 


अमेरिका का न्युहेरल्ड पत्र कहता हैं कि, “अमेरिकार्म गोरे मनुष्यकी 





अपेक्षा सीदी लोग अधिक आयु भोगते हैं; क्‍योंकि वे साधारण खुराक खाते 
शराब नहीं पीते ओर घरमें व बाहर पश्श्रिम करते हैं ” | प्रसिकी निर्मल वायु 


७५ है. - ९०३ 4० किक 
द्वः कै 


रहनेवाले प्राचीन ग्रीक लोग दार्धायुषी होनेके लिये मिताहार, स्वच्छ वायु, स्नान 
ओर व्यायाम यही उपाय किया करते थ। हीरोडीकस नामक युनानी हकीम अपने 
रोगियोंकी आरोग्यता प्राप्त करनेके लिये निमछ वायुमें घूमनेकी सव्यह देता था | 
उसका रोगी जितना अधिक बीमार (अशक्त 
कराता था जिससे इस नियमकों पालन करके कई रोगी मनुष्य दीर्थाय 
अर्वाचीन कालमें हमारे देशम बनराज ११० वर्ष, असाफखां १००, उमरेठकी 
एक मालन वर्ष, देवगढ़बारियाके माली नामक ग्राम एक कोली १२५ व्षेका 
हो गया हैं इत्यादि बहतेरे दृशथ्टांत हैं। प्राचीन कालमें हमारे देश इससे भी अधिक 
आयपष्यके निवासी थे इन लोगोंम वनकी निर्मल वायु, सादी खुराक, ओर शरीरके 
बलके प्रमाणसे परिश्रम इत्यादि नियम पालनेसे ही दीर्धायुषी हों गये हैं । 
ग्राचीन कालमें अन्य देशनिवासी अपनी आयुके बढानेके अनेक उपाय करते 
थ्रे। मिसर देशके निवासी उष्णुकालमें ओर नाइल नदीकी बाढके दिनोमे दो वार 


वमन ओरे प्रस्वेद होनेकी ओषधका सेवन करते थे | यूरोप खेडके निवासी बृद्धा- 


श्र 





उससे अधिक परिश्रम 


युप[हां गय ह | 
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बस्थासे अशक्त व्यक्तियोंको शाक्ति बढानेके लिये तरुण तथा दोकरोंके बीचम रखते थे | 


डाक्टर कोहोसेन्ट एक सत्य इष्लांत इस विषयकों पुष्ट करनेके लिये देते हैं कि 
“४ रोमकी कन्याशालाका अध्यापक नन्‍हीं २ बालिकाओंम रहनेके कारण दार्धायुषी हे। 
गया है । उपरोक्त डाक्टरकी सर्व साधारणकों यही सलाह है कि, प्रतिदिन प्रातःकाल 


आर संध्याकालमें निर्दोष कन्‍्याओंके साथ रहनेसे जीवन रक्तक शक्तियां इृढ होती! हैं; 
क्योंकि निर्दोष श्ासोश्रासमें स्वच्छता अधिक रहती है  । प्लुटकके आयु बढानके 


की, ७ के. 


नियमाका इस सुधर समयम अवश्य अनुसरण करना चाहिय; क्योकि उन नियम 


बा 


पालनका ग्रत्यक्ष प्रमाण प्लुयार्ककी दीर्घायुका होना है। * तुम अपना मस्तक ठंडा और 
पैर उष्ण रक्खों, जब शरीरमें किसी प्रकारका विकार होनेकी सम्भावना हो तब 
ओषधकी अपेक्षा उपवास करो ओर जैसे शरीरकी रक्ताका प्रयत्न करते हो बसे ही 
मनकी रक्ताका प्रयत्न करो ।” मनकी शांति, आत्मसंयम, ध्यान, साधारण खुराक, 
मेताहार, मनका निग्रह, विषय बासनासे बचना, शरीरको कसना, खुली ओर स्वच्छ 
बायुका सेवन, संतोष ओर मनको प्रसन्न रखना आदि अनेक नियमोंकों पालनकर ऋषि, 
मुनि, साधु, योगी ओर तपास्वियोंने तथा तत्वज्ञानियोंने अपनी दौर्घाभुका भोग किया 


हि. ) 
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हे बोर ज 5 अकबर जड क >+क ७ >जक उपज ४ बकरे क्‍त ७ कि अल का को लय आह प मम 2 आन के की २ ३४ 
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हैं । पाल नामक साथु गुफामें रहता था, तथापि नियर्मोका पालन कर ११६ वर्षकी 
आयु मोगकर झ्युको ग्राप हुआ था | पीथा यत्पि गोरखमार्गी था तथापि वह अपने 
मनको वशमें रखना, नियम पालना, यह अपना कर्तव्य समझता था | आपोलिनीयस 


१०० वषस अधिक, ओर इनॉफिलस १०६ वर्षका था | डेकनवग नामक डेन- 


जि 





ज्ज्जटट 


मोकका एक निवासी ८? वषकी आयु तक राजनाविकके पद्‌ पर नोंकर था, वह 
तुकस्थानमें १५ वष गुलाम करके रूखा गया था, जब उसकी आयु १११ वर्षकी 
हुई तब उसने शूपर जीवन शांतिसे पृ्ण करनेके लिये ५० वर्षकी एक बृद्ध खीसे 
अपना विवाह किया था; किन्तु वह थोड़े दिनके पश्चात मर गयी। डेकनबवगने उसे 
मरनेपर फिर दूसरे विवाह करनेकी इच्छा प्रगठ की; किन्तु लोगोंने उसे ऐसा नहीं करने 
दिया | अंतमें यह पुरुष १७७२ इस्वीमे १०६ वर्षकी आयुको पूर्ण कर इस लोकसे 


शक 


विदा हुवा था | 

पृथ्वीके स्वभाव ओर वायुके प्रमाणुसे मी दीर्घायु होना सम्भव है| स्वीडन 
नावें, डेन्माक और इग्लेन्ड प्रद्ृति देशोंम आज दिन भी १ 
वषेके अनेक बृद्ध पुरुषोंके इशांत मिलते है; किन्तु अति सबंत्र व्जेयेत्‌ इस बचना- 
नुसार अधिक शीत भी आयुका नाश करती हैं। आइसलेन्ड, सेबिरिया, प्रशृति 


29०, 2०७०, १५४० 


अत्यन्त शांत दशाम 
ओर वायुक्रे अनुसार जन्मसे लेकर मरण पर्यत बलवान ओर निरोगी रहते है। न्यु- 


झीलेन्डके निवासी कुकसाहेबका कथन है कि,“ मैं तथा मेरें अन्य साथी जब २ 
इस द्वीपम उतर है तब यहांके निवासीयोंके बाल, तरुण, वृद्ध, वनितादि 
स्थिति देखी थीं उन्हें उसी स्थितिम फिर भी देखा, उनमें किसीको भी रोगी नहीं 


कर 5 ७ को श्र । 


देखा,. उनके किसी भी अंगपर जखम होनेके चिन्ह नहीं देखे ओर न कोई ऐसा भी 


तक कक, हर चछ् 


नह देखा जिससे यह प्रतीत हाता कि यह पहिले जखमका चिन्ह हैं| यद्यपि 
कई लम्बी आयुवालोंमें बलकी कुछ न्यूनता हो गई थी; किन्तु उनके चहरे परसे 
उत्साह ओर प्रसन्नताकी झलक आती थी। उस समय वे लोग मदिराका सेवन करना 
बिलकुल नहीं जानते थे। इस प्रकार दार्धायुपी मनुष्योंके अनेक उदाहरण मिलते हैं; 


8 आन शी बिक कि बे है हट 
हमार इस गम 


है 


पु 


क्यांकि उन देशाोम नियमोापर विशेष रुपसे ध्यान दिया जाता है। 


नो 


देशकी अपेक्षा उस ठंड देशके निवासीयोंकी आयु लम्बी होनी ही चाहिये तथा होती 


हि कै ह 
भी है| परमक़पालु परमेश्वर का यह 


( 


आमभेप्राय है कि, “सब प्राणी विना छेशके 
सुखसे व्यवहार करें ओर दीर्घायुषी होवे ” किन्तु अनेक अविवेकी पुरुष डीके प्रसव 


कालका दृश्टंत देकर कहते हैं कि “ यदि प्रभुका यही विचार है तो ख्रॉकों. प्रसूति 


दा 
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3 हे कक. भेज 5 ओह के जो खिड कै मि, ही करी किलर जजी कफ तक हीजे ही | जप कक न्‍ बज 


कालर्म कभी दु:ख न होता ” उन पुरुषोंका ऐसा कहना अनुचित हैं: क्योंकि इस 
तुधरे कालमें प्रत्यक्ष प्रमाण ओर उदाहरण मिलते हैं कि इंश्रके नियमोंके उछंधन 


करनेसे ही ब्ियोंकों ग्रसतिकालमें दुःख होता हैं। छिसन साहेवरके कथनानसार 
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से ४ हा. पिह का कक किक वि . सप्य प्यात्यी 
है तीसर दिन उस बॉलकका लकर १४ कांस पंदल चली थी 


न ४५ ० ओे ५ * के कक 


हरण मिलते है; इतनाही नहीं, बरन्‌ कभी २ वहांकी जियां खेतोंका कठिन 
काय करती हुई थोड़ी दूर जाकर बिना किसीकी सहायताके प्रसव करक पीछे संध्या 
तक खेतका काय करती-हेँ | उनको बहुत सूक्ष्म पीड़ा होती हैं, किन्तु उस पीड़ाका 


| परिणाम उनको मुखाक्ातिसे नहीं ज्ञान पड़ता 
ही प्रसव होनेके कारण ३-४७ कोस तक पें ना पड़ता हैं। अमेरिकाके आ 


नामक स्थानकी ब्लियां अपन पतिके पीछे २ जंगलर्म बराबर चलती हैं; किन्तु प्रसव 
कालमें पतिके थोड़े पीछे रहकर ओर प्रसवकर उस बालकको पीठपर बांध लेती हैं 
ओर शीघ्रतासे चलकर अपने पतिके समीप पहुंचकर फिर उसके साथ २ चलने लग- 
ती है। लारेन्स सहेबक्े कथनानुसार अमेरिकाक़े आदिमनिवासी, हबसी और 


य जंगली जातिकी ज्ियोंकों बहुत थोड़ी प्रसव पीड़ा होती हैं| इस प्रकार होने- 


का कारण सामान्य हल्का खुराक ओर सदेव परिश्रमसे उनका शरीर बालिष्ट होना 
यही है। यही कारण है कि भाग्यशाली (आलसी) ब्ियोंके समान छेश नहीं होता । 
अन्य प्रकारका साथारण श्रम करनेवाली जियोंको उपरोक्त (ख्रियोंकी अपेक्षा थोड़ा 


अधिक दुःख सहन करना पड़ता हैं। दक्षिण अमेरिकामें आरोकेनिया नामक एक 


किक 


/ 5. है: 


हैं| बहतरा खियाका मागम 
डु 


+. 


4 


डरे 


;$ 


74 


कु 


देश हैं, वहांको ख्रियां प्रसव होनेपर तुरंत नदीम जाकर स्वयं अपने शरीर तथा उस 


०... ८ 


बालकके शरीरकी जलसे धोती हैं ओर पश्चात ग्ृहकार्य करती हैं | इत्यादि बाते. 


है] 


और दृष्टांत देखकर विदित होता है कि मनुष्य अपनी शारीरिक शक्ति तथा मनकी 


शक्तिको नियमसे रखकर ठीक स्थिति रखकर दीघांयु तथा सुख भोग सक्ता हैं 


प्रमेश्वने देश २ के लिये अलग २ नियम नहीं बनाये हैँ ओर न किसी नियम्मे 


का] कर 


धनवान, दरिद्दी, इृद्ग, तरुण हवथादिका हो भद रक़्खा हैं। मनुष्य मात्रका शरीर 
तथा स्वभाव समान ही हैं | वाय, प्रकाश, उष्णुता और जल दइत्यादी पदाथ समान 
ही गुण करते हैं । परमात्माका यह अभिग्राय हैं कि मनुष्य जाति सम्पूर्ण आयुके 


[8] 


गनेपर अपने शरीरका त्याग करे; किन्तु जो शारीरिक नियम नहीं पालते उनकी 


|) 


इद्धियां निस्तेज हो जाती हैं ओर अंतमें अकाल मृत्यु होती हैं । जो शारीरिक निय-, 


माँको पालन करते हैं वे सुखी होकर दीर्धायुकों भोगते हैं | 


हु 























































है 






















































क्याँकि ग्रवाहितत्वके बिना जीवन शक्तिका स्फुरण नहीं हो सक्ता ।इसालिय पत्थरील 


सादी रीतिसे आयु भोगनेवाले माली, कवाडी सिपाही, ओर अन्य परिश्रमी मनुष्य 
दीघायुषी होते हैं । खान खोदनेवाले, मुनीमजी, 


है । इसलिये अपने शरीरकों निरोगी सतेज बनानेके लिये मगजकों नि 


व ३, रत 








प्र. 


जिस वीयसे उत्पन्न होते हैं वह बलिष्ट 


| आकर, 


सवोग संदर और सब प्रकार 


0 


सम्पूण होना चाहिय। माता-पिताका शरीर निरोगी, बलवान और सुंदर हानेसे बालक 


हि 


| 


] 


6५ 


भी वैसा ही उत्पन्न होगा । 
(?) मिताहार--प्रतिंदिन परिमित हितकारी ओर सादा खुराक लेना, भूखके 
चार भाग करके दो भागमें भोजन, एक भागमें जल ओर एक भाग वायुके आवागमनके 


। 


लिये दोड़ देना चाहिये इस ग्रमाणस भोजन करनेसे मोज्य पदार्थ शीत्र पचता है | 


00 


बहुत [मेशन, बहुत मसाला, खारा, ताखा आर खड्ट पदाथ अधिक नहां खाना चाहरय॑। 
सादा खुराक हां आयु बढानेका प्रधान नियम हूं | 


(२) जल---ओंक्सी जनवाला जल जीवनकी शुक्तिके लिये अत्यन्त जरुरी हैं; 


भर 


कि 


सथानका, वषोका, ओर नदायांका स्वच्छ बहता हुआ जल पीना चाहिंय॑। कुवा 


ओर तालावका जल उसकी समानता नहां कर सक्ता । क्‍ 


(३) खुली वायुथें परिश्रम--करनेवाले और कुद्रतके नियमानुसार अपनी 


[क 





(क] 


मास्टर, उपदेशक, मुन्सीजी, कवि, 
चित्रकार, सोनी व्यापारी, घरमें बैठकर काय ओर मानसिक श्रम करनेवाले अल्पा- 
युम ही शरीरका त्याग करते हैं । द 


(४) श्रम नहीं हो एसा व्यायाम करना--उ्यायामसे शरारका रक्त चंचल 
होता है । शरीरके अवयव दृढ होकर अधिक कार्य करने योग्य होते हैं तथा सबाग 


५ 


इढ होकर दीघोयु प्राप्त होती है | इसलिये इतना व्यायाम करना चाहिये जिससे 
थकान नहीं होवे | क्‍ क्‍ क्‍ द 


च> 


5 | आाक 


(५) मनोद्ृत्ति--शरीरके अवयवेक्के साथ मगजका इतना घनिष्ट सम्बन्ध है 
कि जबतक वह सतेज ओर तन्दुरस्त है तब ही तक अवयबोंमें शाक्ते और चंचलता 
निर्विकारी बनाना 
चाहिये । मनुष्यका शारीरिक श्रम अधिक करना व मनोबृत्तिको उसकी सीमाके 
अनुसार कम उपयोगमें लाना चाहिये। | 


(६) संकटमें मनकी शांति--मगन तथा शरीर इनका ऐसा संबं 


हि 


| $ रै. 
डर 


टेट 


कहा 
कह | 


टी 


* के 


हि 






















































मनको जिस प्रकारका 
यदि कहीं 
शरीरके अन्यान्य भागमें जेसे दय, होजरी आदिपर पड़नेसे वे अपने 
शिथिल हो जाते 
है। जब किसी प्रकारकी प्रसन्नता (खुशी) होती हैं तब उसकी असर छ॒द॒य, 
होजरी ओर दसरे अवयवॉपर होकर सम्पूर्ण शरीर स्फुर्तिवाला ओर सुखी होता है । 
पाचनक्रिया बराबर होती है ओर समयपर भूख लगती 
सुखी होकर दीघायुषी होता 
नहीं करनी चाहिये । 
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श॒ होगा वेसी ही खराब असर उसके श्रीरपर पड़ेगी। 
दुःख अथवा अपमान हो तो उसकी असर पहिले मगजपर होगी फिर 


बस काय करनेम॑ 
होता 





क्र 


भूख मंद पड़जाती है ओर घीरे २ सवाग क्षयक्ों प्राप्त 


> 


> कक 


आर शा 


[] 


| निदान सम्पूर्ण शरीर 
| इसलिये संकटम भी मनको शांत रखना और चिता 


े 


का 


का 0 


(७) विवाहित जीवन-विवाह होनेसे दीर्घायुपी होनेमें सहायता मिलती है। 


कर 


जितने उदाहरण दीघायुषी मनुष्योंके मिलते हैं उनमें अधिकांश विवाहे हुए हैं | यह 
नियम शस्लियोंकोीं भी ज्ञागू पड़ता हे | डीलांगीवाल नामक फ्रेंच निवासीके एकके 


[का] 


ए थे | जब उसकी आयु ६६ वर्षकी थी तब 


[8] 


'छे दसरा इस प्रकार दश [विवाह 


उसकी खीसे विवाह हुवा था और १०१ वर्षकी आयु होनेपर भी इस दसवीं खीसे 


उसे पुत्र उत्पन्न हुवा था। निदान यह ११० वर्षकी आयुर्म मरा था । 
(८) शीघ्र उठना-इस आदतमके पड़नेसे दीघायु होनेमें बहुत सहायता मिलती 
है इस लिये मनुष्यको ५ बजेसे पहिले ही उठना चाहिये । 
६) व्यसन-मदिरा, अफीम, गांजा, तमाखू इत्यादि व्यसन आयुको नाश 
करते हैं, इस लिये किसी ग्रकारके व्यसनका अनुसरण नहीं करना चाहिये | 
पका प्रकाश-जितना अधिक सूर्यका प्रकाश मिलता है वैसे ही 
उसकी दीघायु भी होती है। उसी प्रकार अन्य उपयोगी वस्तु जावन शर्फिक लिये 


|] 


गरमी हैं। गरमीमें शरीरको पोषक और उत्तेजित करनेकी शक्ति है इस लिये गरमी 


भी दीघोयुके लिये आवश्यक हैं | 
(११) ऑक्सिजन वायु-जीवनके लिये तृतीय वस्तु ऑक्सिजन वायु हैं| विन| 


(को 


वायुके प्राणीका एक क्षण भी जीना दुलभ है । जो वायु जीवनक लिये हितकारी हैं वह 
स्वच्छ वायु कहलाती हैं और वही वायुके नहीं ग्राप्त होनेसे म्रत्यु हो जाती हैं। 
वायु शआासके मार्गसे शरीरके रक्तमें प्रवेश करती है| इस लिये दिन प्रतिदिन सुबह और साथ 
कालमें नदीके किनारे अथवा बाग, बगीचा ओर मैदानोंमें घूमनेके लिये जाना चाहिये 


(१२) उष्णदेशोंकी अपेक्षा ठंडे देशोमें-मनुष्य दीघोयुषी होनेके मुख्य दो 
कारण -है (१) गरम देशोर्मे जीवन शक्तिका नाश होता है। (२) ठंडे देशांको वायु 





१ 


है. है 


आः 


ही 


ऑह ] 

























































































७ कहीं अशिजटीए पुन अरवीयलीनि,र पल स्व नफकीनक लो पट जा सर अ जज प 


के कक ह पी हे 
दा 


उत्तम हानसे जीवनशाक्तिकी सहायक है । 
(१३) वायुका फेरकार-जिन देशोम वारंबार अथवा अचानक वायुके फेर- 


आर को कप 





*:, रथ उपज मकर जोश स 8८ | जहा के ४: पक कक के पक करू ५क बल २४-२० ॥५६ २ २३० २५ 


है पाती करी हआ “8 प्र हरा 


#/ 


फार होता है, उसकी असर शरीर पर भी पड़ती है जिससे शरीर और इन्द्रियोंक्नो 


)े 


हान पहुचता ह अथवा उसम विशेष गरमी, ठंडी, हम्कापन और स्वच्छतादि होनेसे 


जीवनकों सहायता मिलती है 
(१9) जिस हवामें डचित आद्वता हो वही हवा दीर्घायुक्े लिये उपयोगी है। 


सका कारण आढ हवाम तरावट होनेके कारण शरीरके रसका अधिक आकर्षण नहीं 
करती | इसके सिवाय आद्रहवार्म वातावरणकी समानता विशेष रहती हैं जिससे गरमीः 
ओर ठंडी | थोड़ी 


का विपरीत परिवतन कम होता है। जिस हवाम थोड़ी बहुत आद्ता रहती 
ब ९ 5 / ल्‍.. ५ हो को 5 हे (०५ 
है वह हवा अवयवाका आधेक कोमल एवं भजबुत बनाता हैं; किन्तु अधिक सखी 
हवा नाड़याका शांत्रि सूखी बनाती हैं आर वृद्वावस्थाक सम त्‌ चिन्ह तुरत लाती हे | 


/ 


(१५) समुद्रका जल दीघोयुषी होनेके लिये उपयोगी है इससे ससदरमें रहने- 


न 


$(+ 


न्‍ 


45. 


वाले मनुष्य दिवादुषी होते हैं । 


(१६) अनिद्रा व परिश्रम भी जीवन शाक्तिको कम करते है। परिश्रमसे नाड़ी 
शात्र चलती हैं। शरीर श्रमसे ज्वरके समान गरम हो जाता है जिससे जीवन शक्तिको 
ज्ञौणता प्राप्त होती हैं | उस जीवन शक्तिकी ज्ञीणताके वेगको कमी करनेंवाले जीवना 
वार निद्रा व आराम है। अतएव सात आठ घंटे निद्रा व आरामके लेनेसे जीवन 
रक्तिको क्षीणता होनेकी क्रिया रुकती है। उस समयमें जीवनशक्तिकी अभिवाद्धि 


हानंस दिनम हानेवाली क्षीणताका बदला मिल जाता है और नाड़िये नियमित चलतीः 
कर ही. ०२० ३. /ो की 
ओर हरएक इल्द्ियां पूर्वके समान शान्तिमें आती है | यदि आधिक समय तक 


घढ 


4०5 


॥22 


हे 


हट 


निद्रा बआराम न ग्राप्त हो तो उससे जीवन शक्तिको अधिक न्ञीणता व हानि पहुंचती है। 


नुप्यसमाज परशपराक्तयास भी अथम बन कर बालकाकों म तृ््नहका 


कक पर ऋण, 


स्वाद नहीं लेने दते। वालकाकी माता अपने पाससे दूर हटाकर दासदासियोंके 


के, हू] ] 


*“ १ 


५ 


ज्रँ 


+ ० कं, 


हाथ सोंपते हैं यह भी आयुध्यके कम होनेका एक कारण है| 
(१८) जो मनुष्य सुशिक्षित कहलाकर दुराचारोमें फसते हैं, जो मनुष्य आविक 
आदि भूमिमें रहते हैं, जो मनुष्य कुदरतके नियमानुसार नहीं चलते. जो मनुष्य 


मादा बन कर पड़ रहते हैं, जा मनुष्य कामी, क्राधी, लोभी और तामसी तथा अधिक 
विलासी रहते है वे दाधायु नहां भोग सकते; निराशा, पश्चात्ताप, अग्रीति, शोक, चिन्ता, 


अपमान और भय ये सब आयुक्ों कम करनेवाले हैँ । 


(१९) पाचनक्रिया उत्तम प्रकारसे चलती रहनी चाहिये और होजरी-जठर 


का 







































है। जिसका हृदय अधिक जूस्सेवाला नहीं है और नाड़ी 






मम 


कम 


: #॥ 
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की की डी 


निर्विकारी चाहिये ये देनेंपर शरीरका अधिक आधार है। जुस्सा रोगका मूल है, 
कि हल कक 0 कप स्छ्‌ ९ कक 


वह हाजरीको स्थितिको बिगाड़ता है। इससे अजीण होकर शरीर विगड़ता है हे 


(४६ 


40० मिल () ्दु 5 68 गो के है लक क रा हे >> # 
इस लिये दीघांयुकी कामनाके लिये पाचन क्रिया व होजरीकों निर्विकारी स्खनेक्ी < 


€ 


/3 


डी 





आवश्यक है | थे अच्छे हैँ या नहीं इसकी परीक्षा करनी चा| 





९5 ञ््र घिक्‌ भर या नं भ ५ कृ अधिक जा हे 
नाडा आधक थड़कत् उसक्‌ आधक हात 
ज्ञ ४ य मि 
जस्यस था मादर 





का, 5 25 


चलती है वह दीघायुवाला होता हे । । 


कक 


) उत्तम स्वभाव, खुश मिजाज, विश्वासता, वीयेसंचय, नियमितता, 
आप 25 ७8 ४! 


आशा भरा जीवन, पथ्यपालन, मनको शांति, कुदरतके वियर्मोका पालन, आत्म- न्‍ 
संयम, मन व इन्द्ियोंकों वश रखना, अतिकामवासनासे दूर रहना, कामोत्पत्ति ल्‍ 
न हो ऐसा आचरण करना, संतोष व आनंद रखना ये सब दीघोयु होनेके लिये आ- ह 
धाररूप है; क्‍योंकि आयुष्यका बढाने घटानेका आधार जीवन शाक्तिकी शांतता या 
बिसारेके उपर रहा है। ज्यों २ घसारा कर त्यों २ आयु लम्बी होती है । इसलिये । 


है| 
कु [कप ८ 088 


जीवनशाक्तिका पोषण दनंवाली शक्तियाका संग्रह करना चाहिय॑ । हे 


या 








रे , 


| किक. के हे व्‌ य्‌ पे घृ ( हक. ४ 8] / कक ष् श्र ऐे ब हक पा ही ह न्‍ 
२३) छोटे गांवमें रहना यह दीघोयुके लिये अच्छा है ओर बड़ शहरम हा 
कप ; 


| 


कक 


रहना यह हानिकारी है। बड़े शहरोमें बालकोंके मरणका प्रमाण अधिक होता है 
नगरमें जितने बालक उत्पन्न होते हैं उसका आधाभाग तीन वर्षकी उम्मरके 

मर जाते हैं और गांबोंमे बीस या तीस वर्षकी उम्मर होने तक आधे भी नहीं मरते । 
इसका कारण हवा, जल, खुराक व व्यायाम थे सब नगरसे छाटे गांवमें चाहिये वैसे 


मिल सकते है | फिर श्रीमन्त व विलासी मनुष्यांका अपेकत्ता गराब घरक पारश्रम मनुष्य 2 


» 


अक्लपक्डम्उत, 


>ँ 


“वी 
ल्ल्भ 
मी 








अधिक समय तक जीवित रहते हैं । 


४) मनुप्यको शारीरिक शिक्षाके समान मानापिक शीक्षा दंनी चाहिये । 
गी 


शारीरिक या मानासिक दोनेमिसे एक प्रकारकी अपेक्षित शिक्षाकी न्यूनता यह भी 


कप 
कि २ ५२ 


आयुप्यक्रे कम होनेका कारण हैं। है द 
(२५) भिन्न २ ग्रकारके तत्व एवं शक्तियोंकों प्राप्त करनेकी, फेलानेकी व ० ० 
तैयार करनेकी जिनके शरीरमें योग्यता है वे दीघोयु भोगते हैं। फ़िर इन्द्रियोक हा 


के 


३९ + ० 






































॥' 
रा 
हे 








हा हैं। अपेक्तितसे अधिक स्थूलता हानि करनेवाली 
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व इढताके साथ भी दौधोयुका सम्बन्ध है। इन्द्रियोंकी ढ बढानेके साथ २ उन्हें योग्य 


८5. 


रा बनानेकी चेश करनी चाहिये । 


। (२६) जब कोई भी रोग उत्पन्न हो तब प्रथम उपवास करना, मस्तक ठंडा 





या रखना, छाती व पैर गरम रखना, जंजालके समय मनको शांत रखना, अंतःकरणामें 
रा अधिक उत्कंठा ओर दुभावनाका उदय नहीं होने देना । सदैव निदोषिता व ग्रसन्न- 








हू तामें समय व्यतीत करना । 


| इक 


२७) रोगके मिटनेका आधार पाचनशक्ति, शांतरीतिसे खूनका नियमित 


फिरना, जलके शोषण करनेवाली शिराओंकी चपलता तथा सरलता, इन्द्रियोंकी 


अच्छी दशा व नियमित क्रियाके ऊपर है | 





२८) सुन्दर व सुडोल शरीरकी आकृति यह दीर्घायु होनेका प्रधान चिन्ह 


ली अक 





तर 


8] 


हे .._ (२९) शरीरके आन्त या अन्य कोई भाग निबंल नहीं चाहिये। यदि निर्बल 


मी रहते हैँ तो शरीरमें तुरंत रोग उत्पन्न होता है ओर शरीरका बांधा अव्यवस्थित हो 


जीन्दगी कम होजाती है; किन्तु शरीरके अन्य माग व आंतनल बलवान हो यह दीघी- 





। युवी होनेके साधन है | 


भा (३०) शरीरके तंतु दृद व टिकाउ रहने चाहिये। अधिक सूखे या कठिन 


2 नहीं चाहिये । कई लोग इन्द्रियोंकी दढ व कठिन बनानेके अनेक उपाय करते 


* कन्तु इच्दियांकों अमुक अवधि तक इढता ओर काडैनता जीवनकों लाभकारी है और 
0 अधिक इढता और कठिनता हानिकारी है| जीन्दगीकी ग्रधान आवश्यक्ता हर एक 


; ् 


४ ि। का 2 ४ 


हा इन्द्रियोंकी एवं रसवहनकी चपलतामें रही हुयी है | 


£ (३१) यदि कोई धनवान्‌ गृहस्थ भोग विलासमें मस्त रहकर शारीरिक या 
दर मानसिक परिश्रम न करें तो उसको इश्वरकके नियम-कानूनके उछंधनका फल मिलता 
कह है | उसे भूख नहीं लगती, पाचनशक्ति मंद पड़ती है। वह हरएक प्रकारसे रोगाधीन 
. हो अपनी आयुको कम करता है। इस लिये दीर्घायुक्री इच्छा रखनेवालोंने इंश्वर 


2 स्थापपत नियमाक अनुसार चलना | उन नियमानुसार चलनेसे शरीर निरोगी बनकर 
ले आयु लम्बी हाती हैं । 


की 














































कि ( ० आल सेही हक 
जया आदर जात हाग। वर्सहा 4 


है और समभोके नेत्रोंके लिये 


ही... ०० न»न»«्-नन०कत३>त भा कफ ३ ता जिक्र ०७ भा कक २५ 


8 
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जज हज का अटीफड बह नाक कट के ते पित पिकोपिटाओेल पिलाने थम १ कल कम७ 3 व ५ नर करयनरीनकातफट १ जी डर थी >न्‍पक नमन जनक ३५ धमाका पेकमनसत का पका कर पक फ की जजीओ चत 
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हक 


१ मनुष्य जीवनका सबसे आवश्यक समय बाल्यावस्थाका है | 
लेकर नवीन संसारमें आता हैं उस समय उसकी दृष्टि जिन २ वस्तुओंके ऊपर 
पड़ती हैं उसे वह आश्चययके साथ देखता हैं | पीछे वह धीरे २ देखनेका, तुलना 
करनेका ओर मनमें जो आता है उसे भर रखनेका आरंभ करता हैं। इस समय 
वह आसपासकी वस्तुओंके गुण दोषका और दूसरोंके मनका जितना ज्ञान ग्राप्त करता 
है उतना सम्पूर्ण अवस्थामें नहीं प्रात कर सकता । छा ब्रोहामने कहा है कि 

बालक संसारके पदार्थेके गुण दोषफा ओर अपने तथा दूसरोंके मनका जितना 


घर ज 


शान दढस ढाइ वषका उम्मरम ग्राप्त करता हैँ उतना ज्ञान वह जीवनके बाकीके 


कि 


भागम नहीं ग्रात्त कर सकता | इस समय वह जो ज्ञान प्राप्त करता है और जो 
विचार उसके मनमें दुढ होते हैं वे सब इतने तो मजबूत होते हैं कि वे पीछेसे 
बदल जांयगे या चले जांयगे ऐसा हम लोग मानते हैं किन्तु यह हमारी मूल है। 

बालकको बाल्यावस्था बड़ी मूल्यवान है, उस समय बालकके हृदय पर जो माव 
जमाये जांयगे व दृढ हो जांयगे | इस लिये उस समय उसके भावोंकों उत्तम व 
उच्च बनानेके लिये यथाशक्य यव्न करना चाहिये।उस समय सबसे अधिक समागम 
माताका रहता है इस लिये वह जस स्वभावकी होगी वैसी ही उसकी सन्तति भी 
होगी । परमेश्वरने उसे अपनी प्रतिनिधिरुपसे भेजी है। उसीके ऊपर बालकके पालन 
पोषण व अच्छे बुरे भविष्यका आधार हैं। वही उसका परमधन है ओर वहीं 


हु ष् 


उसको असरकारक प्रधानशिक्षक हैं | बालकाका माताकी ओरसे जसी शिक्षा व 


के 


बालक जन्म 


[2 07४77 


नै लव 


(4 


5 


होंगे । ज्योजे हरबटने कहा है क्रि- एक उत्तम 


हम 
५१ ४ 


माता सा शक्तकाक समान है | बरस सभाक हृदयका खचनक लय वह लाहच॒म्बक 


ते किक [छ 


प्रवननज्षत्र हैं | उसका अनुकरण घरके सभी 


के 


लोग करते हैं | ' शा 
हि डर ० हु क्र हटना और | 
: गुरुणां चंव सबंधां माता परमको गुरु; समस्त गुरुआम माता यह 


० के 


हि 


रम व प्रधान गुरु है| बालक घररुपी विद्यालयमें जैसी शिक्षा प्राप्त करता है वेसाही 
वह होता है ओर वह घरमें जैसा देखता है वेसाही सिखता हैं| उसके स्वभावका 
निर्माण उसी समय होता है; वे स्वभाव मरणु पर्यत नहीं जाते, उसकी शिक्षाका 
आरंभ जन्मके होते ही प्रारंभ होता है। उसको प्रथम स्तन-पान करना नहीं आता | 


। 


उसकी माता एकाद बार उसके मुखमे स्तन देकर दूधका स्वाद चखाती हैं फ़िर वह 





हि] 
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हि. आए ु न कि | 


३०८ बालशिक्षा, 
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स्वयं स्तन-पान करने लगता है इस प्रकार बालकको जो कुछ सिखाना हो उसका 
आरंभ उसी समयसे किया जाता है। जहांतक हों उसको उसी समयसे प्रत्येक बातकी 
शिक्षा अच्छी तरहसे देनी चाहिये | बालककों प्रथम स्पश इन्द्रिय जागृत होती 
है जिससे स्तनका स्पश होते ही वह स्तन-पान करने लगता है । पीछे नेत्रोंसे अपनी 


माताकों पहिचानता है, कानसे माताके मुखके शब्दकों सुनकर पहिचानता है। पीछे 


रच 


रसेन्रिय जागृत होती हैं जिससे कडड॒वा, मीठा, खद्दा इत्यादि स्वाद जान सक्ता है 
ओर अंत प्राणेन्द्रिय जागृत होती है | वह जैसे २ बड़ा होता जाता है वेसे ही 
वैसे उसको इन्द्रियों सम्बन्धी ज्ञान भी होता जाता हैं। जन्म होनिपर बालकके शरी- 
रका रक्त शीत्रतासे भ्रमण करता है जिससे तन, मन व समस्त इच्धियोंकी अमि 
वृद्धिकि साथ २ उसकी अनुकरण करनेको शुक्ति भी बढती हैं | इसालेये माताका उचित 
है कि अपने धरमें प्रत्येक व्याक्तेसि उत्तम व्यवहार करे जिसे देखकर बालक भी वैसे 
गुणोंको सीखे; क्योंकि बालक माता-पिताका अनुकरण करता है। कहना कुछ और 
करना कुछ ऐसा नहीं करना चाहिये; क्योंकि उसपरसे बालकके मनपर अच्छी असर 
नहीं होगी । स्वयं कहनेके अनुसार आचरण करनेसे बालक ऊपर अच्छी असर होती 
है।बालकोंकी मधुर वचनसे बुलानेका अभ्यास रखना चाहिये जिससे वे भी सम्यता 
विवेक, मर्यादा नम्नता इत्यादि गुणयुक्त होंगे। उनसे मधुर बचनोसे किसी कार्यक्रे 
करनेकों कहनां चाहिये जिससे वे उस कार्येकों हषपृवक करे और उससे उनको कार्य 
करनेकी आदत पड़ेगी, शरीरको व्यायाम मिलेगा और माता-पिताके पास कार्य करने- 
की आदत होनेसे वे इधर उधर घुमते नहीं फिर और वे खराब समागमसे ओर 


8946 ४. ० ५ 0०७ 


दगुणोंसे बचेंगे। बालकके पास कार्य करानेपर कदापि कोइ कायमें उनसे हानि हो तो 


/ँ 


भी उसे कटठुंबचन कहकर उसको मारना नहीं; किन्तु साथारण खेद प्रदर्शितकर उनको 


(5. 


मधुर शब्दोंसे उपदेश देना कि, “भाई ! यह काम यदि इस प्रकार किया जाता तो 
हानि नहीं होती अब दूसरी बार समझकर कार्य करना । प्रथम माताका मुख कुछ 
चिंतित देखकर बालक समकेगा क्र मेंने यह काय ठीक नहीं किया इसलिये दूसरी 


बार सावधानी रखनी चाहिये । माताके क्रोध नहीं करनेसे उसको रोनेकी व हठ कर- 


नेकी आदत नहीं पड़ेगी ओर उस समय जो उपदेश दिया जायगा उसे वह ध्यान 


/१5. लक, 


च्ञ्ख् 
कि] 


;$ है 


देकर सुनेगा | यदि कोइ अतिथि अपने घर आवे तो उसका उत्तम प्रकारसे आदर, 


सत्कार करना जिस दुखकर बालक भी साखगा | अतणव जिसप्रकार हो बालकक 
अच्छ गुण ही संखानका चेष्टा करना चाहिये। इस समय उसका जैसा स्वभाव बनेगा 


हि 
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चल हिला किलर पक हक जहर 






नबी विलएज ना अफरटिजं जन मे ह आज का 7 की, कह 72 पआपिक को जज | 


हि 


वेसा आजीवन रहेगा | 
बालककों कमी मयादा राहित व अविवेकी नहीं होने देना | प्रायः आज- 



























नी 


श् 


कलके माता पिता बालकसे कहते हैं कि “ले इस लकडीसे अमुककों मार, वह तुझे 


५्ज् 


| 


मूख कहता हैं, तू अमृक व्यक्तिकी बात मत सुन ” इत्यादि अनेक अपशब्द व 
मिथ्याभाषण सिखाते हैं उसका पारिशाम माता-पिताको अंतमें भोगना पढ़ता हैं; 


किर माता-पिता कहते हैं कि लड़के बिगड़ गये; किन्तु उसके मूलकारण स्वयं हीं 
हैं समझदार मनुष्योंको चाहिये कि आरंभहीसे वालकोंकोी सुधारनेके लिये चेश करें। 


आरंभहीसे वे विनयी ओर मयोदी बने एसे संस्कार उन्हें पाड़ने चाहिये । बाल- 
कोंकों जहां तक हो उत्तम ही उपदेश और अनुकरण करनेका अवसर देना चाहिये | 
९ ८ 0७ फ.. क. जा आर के 

बालककी तकशक्ति--बालककी तकंशक्तिको बढानेकी भी चेश करनी 


चाहिये | यदि वह कोई प्रश्न पूछे ओर उसका यथा उत्तर नदिया जाब तो 
उसकी जिज्ञासा दब जाती है ओर प्रच्छकषब॒ुद्धि नष्ट हो जाती हैं। उसका प्रश्न 
कृदापि अनुचित हो तो भी उसका खुलासा करना चाहिब ओर कठिन हो तो भी 


सोच विचार कर उसका उत्तर देना चाहिय | यदि वह कोई वस्तु मांगे तो उ 


्स 





देना चाहिय | यदि उस वस्तुसे हानि होनेकी सम्भावना हो तो अन्य वस्तु देकर 
उसे भुला देना चाहि 
खेल केसे खेलने देना चाहिये-बालकाक नहीं खेलने 
देना; क्योंकि उससे उसके वल्लादि भीग कर शर्दी होनेका भय रहता है । चिड़िया, 
मछली, तीर-कमान, लोह चुम्बक आदि पदार्थ उसे खेलनेक थे क्योंकि 
इन खेलोंसे उसे ज्ञान मिलेगा । किन्तु खिलौने पार होने 
चाहिये । जिन कार्योसि ( खेलोंसे ) उसके भविष्य बिग खेल 
हीं खेलने देना | जैसे पुतला पुतालियोंका विवाह । इस खेलसे उसके मनपर खराब 
असर पड़ती है; कूठ बोलना, बिना पूछे क्िसीकी वस्तु उठाना या हरण करना, 


+ 


[0] 


गाली देना, हठ करना आदि दर्गुश नहां सीखने देना ! 


खेलके साथ झान-बालककों खेलके साथ ही अन्नरज्ञान, रंग, आकार 
इत्यादिकी पहिचान के लिये लकड़ीके ठुकडके िलोने बनवाना चाहिये । जिससे 
वे खेलके साथ २ अक्षर ज्ञानको प्रात कर सके | उनकी उसीरम खेलके रुपसे परीक्षा 
लेनी ओर उनके पहिचान लेने पर उसको शाबासी देना जिससे वे खेल ही खेलतें 

.. प्राथमिक शिक्षाको प्राप्त कर लेंगे | 
बालकोंकी पशु, नुध्य व पहिचानके बालकोंके नांव आवे वेंसे गर्प 


श्र 


है] 


। 





जव्कर 
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देनेके क्रममें बहुत कुब सुधार हुआ 


जम आजाय उस प्रकार सिखानेका प्रबन्ध किया गया हैं 


लिय अनक अकारका युक्तियाकी शोध की गयी है वहां 
परिश्रम [कियहां खेल कुदक साथ शिक्षा ग्राप्त कर सके वसा ग्रवन्ध किया गया हे | 


अजहर रे, लानत कर ०न्‍ जीन. के जाये तलाक हब. पाम 0५. ॥क ९ २०५, ०५० १५००५, 


[के] 


सुननेमें और गानेमें रुचि होती है इसलिये बीच २ में ऐसे गल्प आते हो ऐसी 


किताब पढ़ानी व सुनानी चाहिये | ईश्वर व धर्म सम्बन्धी छोटे २ गलप सनाकर 
सका सार समभाना चाहिये। 
इश्वर तथा धमम सम्बन्धी छोक, कविता इत्यादि कंठ कराना चाहिये | उनको भूत 
अंताद या सीपाहीका डर बतलाकर उन्हें वहंमी ओर डरपोक नहीं बनाना | बाल- 
काका शुरवार, परापकारों, धामिक व सदाचारी ञ्री पुरुषोेके चरित्र पढ़ाने सनाने 
चाहिय। जिस कई बालकांकी पाठशाला भयानक मालूम होती है उस प्रकार 
नहा मालूम हागी। पाठशालामं प्रथम उसे मातृभाषाकी पूर्ण शिक्षा देनी चाहिये। प्रथम 
दूसरी भाषाओंकी शीक्षा न देनी चाहिये | पीछे संस्कृत, अंग्रेजी इत्यादि दसरी भाषा 
ओंकी शिक्षा देनी चाहिये | यहांपर यह बात भी स्मरणमें रखने योग्य है कि बाल- 
केक्रा एक साथ कह भाषाआको शिक्षा दनेका प्रबेधकर दबा देना नहीं चाहिये | 
वह जा कुद् [सिखें वह समझकर ।पखे ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये । 

अवाचान समयम जो शिक्षा देनेकी प्रणाली है उससे बालककों वास्तविक 
शान नहा मिलता । पाठ्यप्रणाली, पुस्तक व परीक्षा सम्बन्धी ऐसी अव्यवस्था है कि 
अध्यापकांकों सिखानेमें ओर बालकोीकों सिखनेमें भारी काठैनता मालूम पड़ती है | 
अनक प्रकारका अव्यवस्थाआक रहने पर भी परीक्षामें उत्तीर्ण करानेकी लालसासे 
शक्तिके ऊपर बालकांकों परिश्रम कराया जाता है | इससे शिक्षाका मूल उद्देश पूर्ण 


ँ 


| 


नहीं होता | अध्यापकोंकी ओर दृष्टि दीजिये तो वे भी अर्प अभ्यासी व कम वेतन 
वाले रहत हैं | ऐसे अध्यापक भला उत्तम शिक्षा किस अकार देसकते हैं? हमारी 


समभके अनुसार वर्तमान समयकी शिक्षा देनेकी पद्धतिमें ब हुत कुछ परिवतन करनेकी 
आवश्यकता है | 


्रँ 


पक शो 


इस समय यूराप अमेरिका व जापान प्रशति उच्च देशोंमें बालकोंको शिक्षा 
| वहांपर बालकोकी बढ्ठिक्रो 


22 


हु उत्तम बनानेके 


पर बालक बिना अधिक 
आज समान काटने विषयीका ज्ञान भी यंत्र व पुस्तकोंकी सहायतासें सह- 
हैं। विविध प्रकारके प्राणी 


25, अल ह्व्यादिक सुन्दर चित्राकी पुस्तकें बनायी हैं; जिससे छोटे २ बालकोंको 
जाड़, बाकी इत्यादि सहजम सिखा दिया जाता है | यही नहीं: क्विन् 


२ वेचारशक्ति बढती जाती है त्यों २ हिसाबके साथ २ उन्हं संसारके जानने 


तु बालककी ज्यों 


हि 


हक के 4 का ही तक की रे रथ रे कण आक कर ॥इलमपज # मेज. 


इससे उनके आचरण उत्तम बनेंगे, ओर बालकोंकों 
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योग्य प्राणी व अन्य पदार्थोका ज्ञान उन्हीं पुस्तकोंके द्वारा मिल जाता है। वालकोंकी 
माताय्ी उनका शिक्षाक विषयमें अधिक ध्यान देती हैं जिससे वालक बिना अधिक 
परिश्रम किये ही बल तथा बुद्धिमें श्रेष्ठ बनकर स्वदेशामिमानी, शूरवीर, स्वतंत्र विचारके 
हम्मतवान, उत्साही, व परोपकारी होते हैं। सुप्रसिद्ध जोन स्टऊटमील तीन वर्षकी 
उम्मरमें अंग्रेजी, लाटीन वरग्रीक इन तीन भाषाओंको सिख गया था। यह उसने अपने 
घरम ही सिखा था। आप इस बातको अच्छी तरहसे जानते हैं क्लि प्राचीन समयमें 
इस देश माताय अपने बालकोंको शिक्षा देती थी। आदिमाता, साविन्नी, सत्य- 
रुपा, मेत्रेयी, मेना, कुन्ता, कोशल्या, सुमित्रा, सोता, विदुला, प्रशधति प्रतापी 
माताआन अपन बालकाका उत्तम शोेक्षा दकर मानवरत्न बनाये थे | अवोचीन सम- 
म॑ एसी शक्षा घरम या पाठशालार्म नहीं मिलती। धमे व नीतिकी शिक्षारहित 
व्यावहारिक शिक्षासे बालक विपरीत बुद्धिके होत जाते हैं। माता पिता प्रभ्नति बड़ोंके 
ऊपर तथा घर्म ओर इंश्वरके ऊपर आजकलके बालकोंकों पूर्ण भक्ति और विश्वास 
नहीं रहा है | इस लिये जहांतक पाठशालाओंमें धर्मनीतिके साथ विनय, वि 
प्रदृतिकी शिक्षा देनेका उत्तम प्रबन्ध नहीं हुआ है वहांतक माता पिताओंकों उ 
है कि अपने घरमें ही बालकोकों धर्मनीति प्रमतिका उपदेश देनेका प्रबंध करे | 
५ पाठ्शाल्ा-बालकोंको विद्या पढनेका स्थान स्वच्छ, विशाल, पवित्र 
व पूण प्रकाशवाला चाहिये। आसपासमें सुन्दर सुगंधी पृष्पवृत्षोंके वगीचेकी रचना 
वाला व मनोहर चित्रेंसि सुशोभित रहना चाहिये। जिसे देखकर बालकोंके मन 
प्रफुछित होते हैं ओर उनके मनकी दृत्तियं धीरे २ विकसीत होती हैं । 


[] 


६ अध्यापक-सदगुण संपन्न, सुशिक्षित, नीतिमान, सभ्य, पवित्र मनवाला, 


कुबोधका नाश करनेवाला, कतव्याकृतेब्य तथा पुण्यपापके लय॒कों बतानेव्राला, 


प्र 


आस्तिक, हंसमुख, आनन्दी, शान्त, विद्यार्थीके ऊपर प्रेम रखनेवाला, युक्ति व खेल 
कूदके साथ ज्ञान देनेवाला, दुब्यंसनोंसे रहित, वैयेवान, क्षमाशील, 
वाला, सरल व रसिक बनानेवाला, इत्यादि सदगुणुसे युक्त गुरुके समौधमें बालकको 
शिक्षा दिलाना | बालक ऐसे अध्यापकके अनुसरण करनेसे आगे चलकर अ्रेष्ठ 
निकलते हैं | | द हि 
७ विद्यार्थी-शिक्षा देनेवाले अध्यापक-गुरुजीके ऊपर अपने मातापिताओंके 
समान पूज्य भाव रखना चाहिये। उनकी आज्ञाका पालन करना, मर्यादा रखना, 
निन्‍्दा करना सुनना नहां,-कोई अपराध नहीं करना, अपराध हो जानेपर वे जो 
दण्डदे उसे सहन करना, मन क्रोप्त नहों करना, गुरुजीने जो दण्ड दिया होगा वह 


ह 





६१| / 
है। 
्> 


०? 
दा 


(६ 


खत न्‍ब्कूक्‍क, 
नं 
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४४ जया बाप नी 


भर भलक लिये हां है एसा जानकर 


॥ 


2! पी 
चु ' 


नके ऊपर ग्रेम रखना, आदर सत्कार करना, 


८] 


उनसे नीचेके आसनपर बैठना, उनकी मयोदा रखना, उनको संतुष्ट करना, इत्यादि 
अनेक प्रकारसे गुरुकों प्रसल रखना ग्रह शिष्योका-विद्यार्थियोंका परम धर्म है। 
सच्ची शिक्षा-बास्यावस्थाकी शिक्षा देनेके पश्चात बालकीकों केसी शिक्षा 
देनी चाहिये यह एक विचारणीय विषय है। जब तन, मन व आत्मा ये तीनों एक्कत्र 
होते हैं तब मनुष्यकी प्रकृति कहलाती है । तन, मन व आत्मा इन तीनोंकी जिससे 
उन्नति हो वही सच्ची शिक्षा ह ओर ये तीनों जिसके समान शिक्षित रहते हैं बही 
सचे शिक्षित कहलाते हैं; क्योंक्रि शिक्षाका मूल उद्देश ऐसा होना चाहिये कि वि 


# ००. 


वकको परिपक्व करना, आचरण सुधघारना, ओर झधिक उत्तम सुखी, उपयोगी, 
प्रोपकारी, उत्साही एवं उच्च व्यवसायमें कुशल होनेका 8६। नीतिराहित शिक्ता 


कुछ कामकी नहीं हैं। प्रेस्टेलोशी नांवके एक स्वीस सजनने शिक्षाके लिये एक 


कर 


उत्तम पद्धतिकी स्थापना की है; उसका ऐसा अभिप्राय हे कि, “केवल बुद्रिकी शिक्षा 
हानिकारी हैं। समस्त ज्ञानमं उसके मूल यथाथ रीतिसे अंकुशित कश्पना शक्तिकी 
भूमिम डालने चाहिये ओर उसीमेंसे उसे पोषण मिलना चाहिये । कदापि ज्ञानक्ी 
प्राप्ति मनुष्यकों संसारके अधिक अथम महापापोंसे बचा सकती है; किन्तु संगीन 
विचार व सदाचाररूप किल्ला-ज्ञानकी आसपासमे न हो तो स्वाथके अंगसे होनेवाले 
दुश्कमंसे नहों बचा सकते |” इस समय ऐसे अनेक मनुष्य देखे जाते हैं क्लि जि- 
न्होंने शिक्षा प्रात्त की है फिरमी वे समागम व विश्वास करने योग्य नहीं हैं। यह सब 
शिक्षापद्गतिकी अपूर्णताका परिणाम है। इस संत्ारकों किस प्रकार चलाना यह एक 

हान्‌ प्रश्न है। उसके अंदर अन्य प्रश्नोका मी समावेश हो सकता है। शिक्षा देने- 
में य॑ समस्त बात ध्यानम रखने योग्य है। शरीरकी सम्हाल किस प्रकार रखनी, 
मनको किस प्रकार शिक्षा देना, व्यवहार किस प्रकार चलाना, कुटम्बका किस ग्रकार 
पोषण करबा, नागरिकिछूपसे जो फरजें अदा करनेकी है वे किस प्रकार करनी, सुश्यें 
जो सुख प्राप्त करनेके साधन है उनको किस प्रकार संपादन करना जिससे अपनेकों 

दसराको अधिक लाभ हो। इसके सिवाय संसार व्यवहारकों अच्छी तरहसे चलानेके 
लिये नम्नता, विवेक, विनय, दया, सन्‍्तोष, क्षमा, न्याय, उदारता, बडोंका मान, कर- 
कसर, कृतज्ञता, शुद्धभाव, सत्यता, ग्रमाशिकता, परोपकार, मन व इब्द्रियोंका निग्रह 
इंश्वसस्मरण इत्यादि सदणुण प्राप्त हो बेसी शिक्षा देनकी आका्यकता है। 


९ शिक्षा उपयोगी संग्रह स्थान-बालकीको मिलनेवाली शिक्षाकों सरल ब 
टूढ बनानेके लिये पुस्तकोमें आनेवाली समस्त ,बस्तुओंका संग्रह रखना चाहिये और 
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जिसके वगुनका पाठ चलता हा उसका सत्यक्ष दिखाकर उसका पृण ज्ञान कराना 


है 


ऐसा करनेसे बालक प्रसन्नताक़े साथ उसे याद कर सकेंगे 

१० शारीरिक दण्ड,-मातापिता व अध्यापकोंको उचित हैं कि जहांतक 
संभव हो वालकांकोीं ताइम न करें; क्योंकि ऐसे दग्डसे बालक निटुर होजाते 
हैं । बालकको ताडइ़न नहीं कर वातेसि समझाना या उसको अधिक प्रिय वस्तु कुछ 


समयतक नहीं दनेका भय दिखाना अधिक अच्छा है 
यह काय अनुच्ि लिये ठुने 


१) 
ट] 


। 
त किया इसलिये तमे खेलनेका अमुक पदाथ नहीं ले 
दूंगा; में आज तुम बर्गीचेमें नहीं लेजाकर अमुक लड़केकों लेजांउगा | यदि तू अमुक 
कु कक 8 शक + 'छ ० 5, हिईन 


कार्य करेगा तो तुझे तोता लादूंगा। इस प्रकार अच्छे आचरणोंके लिये उत्तेजन देनेके 


$ 


हद 


कि 


पी मी ५ ७. जो 


लिये पारितोषिक देना और खराब आचरणाक लिये निगशा दना; किन्तु ये सब योग्य 


कक 


जआ कि, की च,. ७, $ ] हक 


५ 


प्रमाणसे देना चाहिये | पारितोषिक वा दण्ड देनेमें पत्षपात नहीं करना । प्रत्येक 


के | 


र्यमें स्दी आशा देना ओर अपराधके लिये योग्य दण्ड देना। यदि बालक पढनेमें 
प्रमाद करता हो या उप्व करता हों तो वर्गमें नंबर उतारनेका भय बताना | 
उससे भी वह न माने ते अन्य योग्य उपदेश या दण्ड देना। अध्यापक जो दुए 


उसमे मातापिताआने तटस्थ रहना चाहय | माता दण्ड दे तब पिताने व पिता दण्ड 


तब माताकी भी अलग रहना चाहिये। अधिक पारितोषिक या दण्ड नहीं दना; क्य| 


एसा करनेसे भी बालकका अनीश होता है। 
७५ (१ शा रा 220 ० पक 5 
११ ग्रातापिताओंका करतेव्य/---जिस समय वालक अभ्यास कर रहे हा 
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उस समय प्रतिदिन मनके साथ २ उन्हें शर्ररकी, व्यापार-रोजगारकी तथा अन्य 
समस्त ग्रकारकी उपयोगी शिक्षा देनेका प्रबंध करना चाहिये । दूसरोके सामने अपने 
बालकीको किसी प्रकार अपमानित नहीं करके उनकी यदि कोइ भूल भी हो तो उसे 
गुप्तरपसे तथा शान्तिसे समझना । जहां पर वेश्याओंका नाच हो रहा हो, जहांपर 
जुआ खेला जाता हो और जहांपर नसे किये जाते हो ऐसे स्थानोपर बालकीको कभी 
नहीं ले जाना चाहिये । जहांतक होसके उन्हें धर्म व नीतिके पथयर चलनिकी चेश 
करनी चाहिये | वालकाका अनुकरण करनेका अधिक स्वमाव रहता है इसलिये उनको 
सदाचारी व सदग॒ुणी बनानेके लिये स्वयं सदाचारी व सदगुणी वनना चाहिये ओर 
सदाचारी, तथा सदयुशौ मनुष्योका समागम करने देना चाहिये। 

१२ पढ़ना लिखना--बालकको पढाने व लिखनेके समय बहुत कुछ सम्हाल 


कि 


रखनेकी आवश्यकता है | .ुस्तक नेत्रसे दश बारह इंच दूर रहे वैसा प्रबंध करना, 


पुस्तकमें मुख डालकर पढना उचित नहीं हैं; क्योंकि ऐसा करनेसे ढश्टि छोटी हो 


नत्धे 
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के जाता है । एक साथ अधिक समयतक पढनेकी अपेक्षा बिचमें आराम लेकर पढ़ना 
हा अच्छा हैं। एसा करनेसे शरीरका रक्त फिरता रहेगा और होशियारी रहेगी | लिख 
् नके समय टंबल या ओर कोइ ऐसा साधन सामने रखना चाहिये कि जिससे सीधे 
की बैठकर पढ़ने लिखनेका कार्य हो सके | नीचे नम करके या शिर डालकर पढने लिख 
ही नेसे कमरमें दर्द होता है और नेत्रकों हानि पहुंचती है। रातको अधिक समयतक 
का पढने नहीं दना, जहांतक हो पढने लिखनेका कार्य दिनमें ही करलेना चाहिये 
बा ः रातकों किसी समय पढनेकी आवश्यकता हो तो मिड्ठीके तेलके बदले अन्य किसी ठंडे 
पा तलका उपयाग करना चाहिये। मिश्के तेलकी रोसनीमें पढनेसे धुंआ गलेमें जाता 
के ओर उससे खांसी, क्षय प्रशतति दातीके दर्द होनेकी और नेत्रकी व्योति कम होनेकी 
पी आओ संभावना हैं। कदापि आधिक आवश्यकता हो तो चीमनी य लेम्पको दूर रखकर 
सके प्रकाशम पढने लिखनेका काय करना। मिट्टीके तेलकी खल्ली बत्तीसे कभी नहा 
आओ पढ़ना । हमने इस विषयपर ऊपर जो कुछ कहा है उसपर ध्यान देकर शिक्षा देनेसे 
पे चालक बहुत ही उत्तम तैयार होंगे। एक कविने कहा है कि;- 


। विद्या देत मिल्ाय लाय प्रश्ुुसे विद्या मिटावै श्रम, 

हा विद्या है प्रिय इष्ट देव इससे होता महा विक्रम ल्‍ 
हा विद्या करिये क्रमे क्रम अ्मै उत्स।इसे पूर्ण हो 
रा कन्या पुत्र पढाइये प्रणकिये कल्याण सम्पूर्ण हो | कै. 2 














..... बालक स्रुपवान, बुद्धिमान ओर अंगेंसे सशोभित 
हर किस प्रकार हो सकते हें ? 


ही 3+०००0)//छ, ९१/९,/९,१,५०५५००....... 





लिकेका सांग सुन्दर, गुणज्ञ, और बुद्विसे श्रेष्ठ होना यह माताकी शारी- 
रिक वे मानसिक शक्तिक ऊपर अवलंबित है। इस बातकों अनेक मातायें 


य॑ नहीं जानकर 
अपन बालकाका अपक्ता दूसराके बालकांको ब्रेत, तेजस्वी सुन्दर, बलवान, चतुर व 


साहरसी द्खकर आश्चयको पाती हैं ओर कहती हैं कि परमेश्वरने हमारे बालकोकों ऐसे 


क्‍ या ने किये : उनके ऊपर परमेश्वरने इतनी कृपा की है और हमारे पर क्यों नहीं... 
की : यह उनका कथन सर्वथा अनुचित है | प्रिय पाठको ! इसमें उस मंगलमय परमेश्वरका 
क्या दोष है? उसको प्रत्येक मनुष्य समान है। वह किसीको न्यूनातिक नहीं समझता | 


हि 
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,७, ५ हक. जज-.हो जलकर पा ली५पारिजया4क ८ मं >ाख/पबन्‍क, 


जो २ नियम बनाये हैं उसके अनुसार जो मनुष्य चलते हैं वह अच्छे फलको पाते 
हैं| ओर उसके अनुसार नहीं चलनेवाले कुलकों कलंक लगानिवाले कटु फलकु सन्तान 
पाते हैं। भला इसमें दोष किसका हे : यदि बालकोकों सब पग्रकारसे श्रेष्ठ बनाना 
हो तो माताकों चाहिये कि वह स्वयं शारीरिक व मानसिक शक्तिमें उत्तम बने; 
क्योंकि बालकोके अच्छे होनेका सम्पूण आधार मातापिताके तन, मन व स्वामाविक 
चारित्रके ऊपर रहा हुआ है। यह बात सबंत्र सिद्ध हुयी है। सुश्कितांका नियम 


हैं कि गर्भाधानके समय मातापिताकी जैसी प्रकृति होगी बैसी प्रकृति भविष्यमें 


बालकीकी होगी | इस विंषयपर एक अंग्रेज विद्वान कहता हैं कि माताके शरीर 
ओर मनसे जो शरीर व मन बनता है ओर जिस रकक्‍तसे वह पुष्ट होता है उस 
माताके स्वभाव तथा चरित्रका वह हिस्सेदार क्‍यों न हो? यह एक यथाथ बात है 
कि बालक अपने शरीर तथा मनकी संपात्ति उसके अत्तित्वके साथ मातापिताके पाससे 
ग्रात्त करते हैं | इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि गर्भाधानके साथ २ मातापिता 
अपने शशरर तथा मनकी अवस्थाका न्यूनाधिक अंश बालकोंको देते हैं। इसी निय- 
मानुसार धार्मिक व नीतिमान मनुष्योंके घर खराब व अधर्मी बालक उत्पन्न होते है 
एवं समयपर दर्गुणी मनुष्यके घरपर अच्छे बालक उत्पन्न हो आते हैं । इसका कारण 
यह है कि कोई पतिपत्नी बहुत उत्तम ग्रकृतिके रहते हैं; किन्तु गर्भाधानके 
समय किसी कारणसे वे विक्षत्‌ मनके रहते हैं तों वालक कुलांगार उत्पन्न होते 
* और कोई पतिपत्नी विकृत्‌ प्रकृतिके रहते हैं; किन्तु किसी कारणसे गर्भाधानके 
समय उनके मनका भाव अच्छा रहता है तो उन्हें एक उत्तम बालक उत्पन्न होता 
है | जो मनुष्य मदिरा, अफीम इत्यादिके व्यसनमें आसक्त रहकर गर्भाधान करते हैं 
उनके सनन्‍्तान भी उन २ व्यसनोंमें फसे रहेंगे। यही कारण हैं कि एक है माता 
पितासे भिन्न २ प्रकृतिके बालक उत्पन्न होते हैं | इस लिये मातापिताओंकोी उचित 
है कि अपने बालकांके व अपने भलेके लिये गर्माधानके समय अधिक सावधानिस 
अपने जीवनके साधुभावकों उच्ब्बल रक्खे। माताका उचित हैं कि गभ वस्थाके 
नवमास तक अत्यन्त सावधानिसे, प्रसन्न चित्तसे, उद्योग द्वारा गर्भकी रक्षा कर ओर 
बालक जन्म ले उस दिनसे शुरु करके अपनी अन्तिम घटिका तक मातापिताकी साव- 
धानिके साथ बालकॉको सब प्रकारसे उत्तम बनानेकी चेष्ठा करनी चाहिये । 
माता अपनी मानसिक शक्तिके द्वारा गर्मस्थित बालकका गर्भधारण करनंक 
समयसे प्रसव कालतक ऐसे. सांचेमें ढालतीं हैं कि जैसे रुप, गुण, बल, बुद्धि और 


आकार उनमें रहे होंगे वैसाही बालकका चित्र बनेगा। यह नियम मनुस्थ, पश्चे, 
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रण 







































































२९६ बालक स्वरुपवान बुद्धिमान और अगासे सो धित किस घकार हो सकते है! 














पक्ती, सभीको एक समान लागु होता हैं। बाइबलके इतिहासमें एक स्थानपर वशणुन 
क्‍ हर किया गया हैं, बलने याकुबको ठगविदा करके स्काइलके में लोह नांवकी 


फ,क 


ा कन्या व्याही । उसके लिये उसकी भेड़ियांकों ओर बकरोंकों सात वर्षतक 
जप चरानेको स्वीकार क्रिया था । जब कपट ख्छा हो गया तब उसने कहा क्नि 


५ 


बन 
५ 


३ सात वषतक मेरी दूसरी नौकरी करे तो में अपनी दूसरी फन्‍्या रौका- 
इलभी तुमे ब्हाहुं। फिर इसके उपरांत इतन वषमें मेड़ियोकी ओर बकरियोंको 
जितने बच्चे बुदकीदार होंगे व तुझे उपहारमे दूंगा | छेबलके मनमें ऐसा आया कि 


हि न 2 ७ कक कक के, 


कै 5. ५, ं न शी ५, कप 


पे कहा एसे आधिक बच्चे उत्पन्न होंगे जिन्हे देने पड़गे; किन्तु याकुबने एक ऐसा उपाय 
। सोचा कि जिससे छेबरछकों अपनी स्वाथंतस्परताका यथोचित दण्ड मिले ओर सब 
बी, बच्चे बुंदकीदार हो | इसके लिये उसने जल पीनेके पात्रम समस्त बुंदकीदार लकड़ी 


छः 


रखी व नर तथा मादाओंको अलग २ खखा। उसमें नराकों खुछे रख कर मादा- 


ओको बाघ रखी ओर वे जलके विना अधीर होने लगी तब तक उन्‍हें जल नहीं 


] 





हि 


हा पीने दिया। जब मादाय बिना जलके अधीर होने लगी तब उन्हें नरक बिचर्म जल 
2 ' पीनेके लिये छोड़ दा | जल दो रंगका हो गया था । उन्होंने उस जलपात्रके भीतर 
० - बुंदकीदार लकड़ीके सिवाय ओर कुछ भी नहीं देखा + ऐसी दशा उसे वॉयिग्रदान 

हा होने दिया | इतना करके वह चुप नहीं रहा | याकुब इस विषयम पृण चतुर था। 

वह अपने जानवरोंकों दूसरे दिन उसी स्थानपर लाया और प्रथमके अनुसार मादा- 


रे आका अलग रखकर नराम नटद्टा जान ढा । वे जब तृथातुर हुआ तब उन्हें 
!' का बुदकीदार जलका स्मरण हो आया | वह ध्यान मन द्ढ हो गया। उसका परिणाम 


यह हुआ कि अनेक बुंदकीदार बच्चे उत्पन्न हुए” | इस रीतिके अनुसार मनके एक... 
ताल ध्यानसे मनुष्य जातिको भी रुप, रंग, शुण व आकारसे क्या नहीं सुधार 
सकते हैं ? गरभपर मनकी असर किस प्रकार होती हैं यह बात निम्न उदाहरणसे 


सिद्ध होती हैं | 
' एक्वारॉजया एक प्रकारका ।तेजाब 


[ हैं । उसमें विद्वत्‌ यंत्रके 


28 तारके दो बेड़ोंको डालना, उसमें जिस धातुकी तखती डालनी हो वह डालनी | जिससे 





.. विधुतके ऊपरके नीचेके दोनों भाग उस बिद्युतके तार द्वारा तिजाबमें जाकर सुवर्णके 
का अदृश्य कशाकों पकड़ कर तखतीके ऊपर जमा करके सुबशके समान बना देगी। 
का इसी प्रकार विद्युतके द्वारा असलके अन्ञर या चिह्न जेंसे रहते हैं वैसे उतार सकते 
हैं । उसमें असल नकलमे कुड भी भेद नहीं पड़ता। बेसेही विद्यतके बलसे एक 
न्‍ बस्तुका पूर्ण चित्र उतार सकते हैं । इस प्रकार गर्भिणी ख्रीके मनके ऊपर होनेवाली 


विष 














ओर जिस प्रकार विद्रुत्‌ तिजाब 








सतीमंइल, द ३१७ 








जी. 


असर एक प्रकारकी विद्युतके द्वारा वालकके ऊपर तुरंत होती हैं। जिस प्रकार सुबणके 
गले हुए तिजाबमें तखती रहती हैं उसी प्रकार पेंटमें गभाशयके भीतर गर्भ रहता है 


| सुवर्णके कर्णोंकों पकड़ कर तखतीको सुबर्णके 
समान बना देती हैं उसी प्रकार ख्रीकी नसोंके चलनेसे एक प्रकारकी विद्युत्‌ उत्प् 


ती है। उस विद्यतकी शक्ति, ल्लीके मनोभावक्रे ऊपर प्रक्ृति, रूप, रंग, गुण, 


द्र्ष्ि 


३) 


बद्ठि, आकार प्रशतिकी जैसी असर होती हैं उसके साथ रजरुधिरके करण्णोंको पक- 


9 का. 


डुकर गर्भाशयमें रहे हुए बालककों पहुंचाकर पुष्ट बनाती हैं। अहा : परमात्माकी लीला 


तक विश] हे] का] २ 


कैसी विचित्र है : 
इस प्रकार आच्छी बुरी प्रक्रति, रुप, गुण, बुद्धि, रंग व आकार इत्यादि जा 

कुछ ख्रीके मनोभावमें आते है या इच्छा होती हैं वह उसके चित्तरम सजड़ होनेपर 
बुत्‌ उत्पन्न होती है और उसके द्वारा वह मनोभाव क्षणम गमोशयम 

रे लगता । 


एक प्रकारकी वि 
जाकर बालक॒के ऊपर असर करता है । इसमें कुछ भी विलंब नहीं 
विध्वत्‌ उसे गर्भके पास पहुंचा 


मनपर किसी प्रकारकोीं भावना या असः के होते 
न धारण करे ओर वीयदाता पतिक्ो 


पु 


2जि[7 


लिप, 


क्र कक ४ 


देती है। ऐसे कारणोसे यदि कोई ली अंभेर 
नेत्रसे न देखे यही नहीं ।कैन्तु प्रसव 
रुप, रंग, गुणमें खीके समान उत्पन्न होगा। कोई स्री पतिकी अपेक्षा अपनेको रुप 


+ ४ ० 
है घ॥ 


०५ 


रंग, व गुण हवयादिमे श्रेष्ट समझती हैं ओर उसमें मस्त रहकर अपने मुखको दपखणार्म 
देखा करे, पीले चाहे पतिका भी थोड़ा बहुत ध्यान करती हां तो भी बालक उस जाके 


सश् 
हक के / प 


समान होगा | जो त्री अपने पतिके ऊपर अत्यन्त प्रीति रखती हैं उसका बालक 
अपन पतिके समान होगा । जिस त्रीका मन अपने पतिक ऊपर रहनेक॑ साथ २ 
अपने भीतर भी रहता है उसके वालकर्म ढोनोंके रुप गुणादि आवबेंगे। घरमें आनेवाले 
किसी आप वर्गका ख्री वारंवार ध्यान किया करे व उसके ऊपर चाहे निर्मल प्रेम 
रखे तो भी उसके समान आकृति इत्यादिवाला बालक होगा। अनेक स्थानपर ऐसा 
देखा जाता है कि अमुक जीको अमुक व्यक्तिके ऊपर स्वाभाविक प्रेम रहता है चाहे 
उसके साथ उसका साज्ञात्‌ संबंध न भी हो तो भी उसीके समान बालक होता हैं और 
पति तथा दूसरे लोग उसके ऊपर व्यर्थ कलंक लगाते हैं। इसलिये त्लरीकों चाहिये 
कि वह अपने पतिके सिवाय दूसरे पुरुषसे किसी प्रकारका संबंध न रखे। केवल 
अपने पतिके ऊपर अखंड प्रीति रखकर उसका ध्यान करते रहना यही पतित्रता 


खियोंका कर्तव्य है। गर्भिणी ख्री जिस प्रकारके पदाथ खाती है उसी प्रकारक संस्कार 
गर्भके ऊपर पड़ते हैं इसलिये संदेव उत्तम पदाथ खाने चाहिये | गर्मिणों लॉक तन 


। 
द॥ 


4 


न 


ने तक भी देखे या ध्यान न करे तो बालक 





.. 7 औधि 


हा ५ 
मी 





बेदिक सबन्देश-- 
पं. विश्वनाथ 
सम्पादन में वैदिक 
संन्यासी--ह रह! 
श्री वीरेन्द्र । 
पत्र १९२२ में निः 
बलिदान--लाहु 
यह मासिक ' 


ऋषि पानम्य 
इस नाम का 
में निकाला । 
कन्या महा 
प्रकाशित हुई कह 
कुछ पृष्ठ 
सम्पादका थीं। 
कु. शकुन्तला देवी 
सातुशुभि-सेरः 
प्रसिद्ध पत्रका 
साप्ताहिक आते 
सव्यवादी दि 
00० क 
साप्ताहिक का रे 
साढ़े तीन रुपये | 
कर रहे थे । 
का ये लण्ड 
यद्यपि ग्ार्य॑ 
जम ध म 
आम हुआ । 
को अजमेर से निः् 
लेत्र भूतपूर्व रा 
रियासतें) तक वि 
आर्यसमाज की धा 
बना । 
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हे 
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हे ग गा हद कु 
३१८ बालक स्वरुपवान, बुद्धिमान, और अंगोंसे सुशोमित किस प्रकार हो सकते हैं! 
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तथा मनका प्रभाव गर्भके ऊपर अधिक पड़ता है इस लिये शारीरिक व मानसिक 
समस्त कार्य उत्तम करने चाहिये। अत्यंत शोक हषे ओर भयका भी बालकके ऊपर 
ग्रभाव पड़ता है इसलिये ये सब अधिक न हो इसके लिये सावधानि रखनी चाहिये 


आई 


स्कॉटलांड देशमें एक मोौचीकी गर्भमिणी ख्री एक जड़ पदा्थंकों देखकर भयको 
प्राप्त हुयी थी। उस जड़पदा्थंकी मूर्ति उसके ध्यानपर ऐसी ठसगयी कि वह 

किसी प्रकार भूल नहीं सकी | अन्त उसे जो बालक उत्पन्न हुआ वह जड़के समान 
हुआ । अमेरिकाके ट्रोय नगरके निवासी, आत्मविद्यामें कुशल जोन बोबोडाइस 
कहता हैं कि, 'बोस्टन नगरमें एक धनवान ख्री गर्भणी थी। वह एकदिन तोतेसे डर 
गयी; जिससे उसे जो लड़की उत्पन्न हुयी उसकी बोलचाल प्रायः पक्तीके समान थी। 


6. 45 ७ ३ 


बैसेही एक गभिणी ख्लरीने अपने पाले हुए मेंढक बच्चका शिर हाथ लंकर दबा दिया 
उसके लिये उसे पीछेसे पश्चाताप हुआ जिससे उसे जो बालक उत्पन्न हुआ उसकी 
छाती दबी हुयी थी और शिर मेंढेके बच्चेकी माफिक आगे बढा हुआ था। किसी 


बिक 


प्रकारसे अंगोंका अपूर्णतावाले ल्रीपुरुषादिको देखनका परिणाम भी बहुत बुरा आता 
| गर्भिणी त्रीको चाहिये कि अंध, लुले, लंगड़े, बहिरे इत्यादि खामीवालेको ध्यान 
लगाकर कभी न देखे | सदेव मानसिक शक्तिक ऊपर उत्तमभाव उत्पन्न हो वेसा 
करना | ऐसा करनेसे ही उत्तम सन्तान उत्पन्न होंगे | 
फ्रान्स देशके सुग्रसिद्र नेपोलिय बोनापाटके पिताने भयंकर लड़ाईके सम- 
अपर अपनी द्वीमें गर्भाधान किया था। उसकी पत्नी भी पराक्रमी व लड़ाईमें पतिको 
सब ग्रकारसे सहायता कर रही थी। कहा जाता है कि उसके प्रसवके थोड़े पूर्व 
समयमे वह घोड़े पर बैठ कर अपने पतिके साथ लड़ाइमें गयी थी। उस समयके 
अपने स्वामीके महाबलकी असर उसके गर्भके ऊपर हुयी; जिससे नेपोलियनके 
समान भूवनविख्यात शुरवीर बालक उत्पन्न हुआ | गर्भाधानके समय जिसका जिस 
विषयम प्रेम, हषे ओर उत्साह ग्रद्वति रहता है उसकी सनन्‍्तति भी उसी विषयमे 
प्रेम करनेवाली होती है ओर वे उन्हीं कार्योंकी करती है। यदि ख्रीके विचार सदैव 
बैर, विरोध, केश, दुव्येसन, लड़ाई, आलस्य, परनिंदा, चोरी, व्याभचार, क्रूठ, बल 
'कपट, ओर अन्य प्रपंचयुक्त रहते हैं तो गर्भास्थित बालकके ऊपर वेसी ही असर 
होती है और वह माताके उन दुर्गुणोंकों महण कर उसी प्रकार आचरण करता है। 


इस बातके उदाहरणोंकी कमी नहीं हैं इस लिये घल्लियोंकों चाहिग्ने कि ऐसे दर्गुणोसे 
दर रहनेकी चेष्टा करे | 


#*.. 


यदि माता स्वभावसे शान्त, ज्ञान व धम प्रृश्ृति उत्तम गुण व उत्तम विचा- 


हा 


फू 


(६ | 


छह 
प 


5 



































सतीमंदल, ३१९ 


पक का पापयधपंदापदाभामयकआपापद भर आअ८क भा फाकात पे क४पककपपातरधया बाका।: नद्ाउ करत वादा काम पा दास 24900:: दि कमपपकपापप 





जप >न्‍रीपक 3 जरीयज -हरीष्जी + लनजीिजरिटीकनतीीडली 5 


शैको धारण करनेवाली होगी तो वह अपनी इच्छानुसार बालक उत्पन्न कर सकेगी 
ऐसे उत्तम गणवाली मातायें तैयार करनेका कार्य इस समय पुरुषोका हैं। जिन्हें 
जिस प्रकार अनुकूलता हो वह उसी प्रकार अपनी ल्लियाकोी व पुत्रियोका तथा पुत्र 
वबधओको उत्तम शिक्षा देने दिलानेका प्रबंध करे । जब वे शिक्षित हार्गी तब वे 
अपनी इच्छानुसार उत्तम बालक उत्पन्न कर सकेगी | वतेमान समय सर्वत्र घोड़े 
बलद, प्रश्गनति पशुपतक्षी तथा फलफूलक इच्ताकी जाति सुधारनक लिये बहुत कुछ चंश 
की जाती है; किन्तु दुःखकी बात है कि मनुष्यके समान उत्तम प्राणी जो कि इंशवरका 
मूर्ति समझी जाती हैं ओर जिसके ऊपर इस भूमिक मनुष्य व प्राशयाक कस्यार 
अकल्याणका आधार है उसको उत्तम बनानेके लिये कोई भी उद्योग नहीं करते | 
बालक अनायास जैसे उत्पन्न हो वेसे ठीक हैं। जहांपर ऐसे विचार हैं वहापर जयाक। 
अपने कर्तव्यका ज्ञान कहांसे आ सकता है / 

प्रिय पाठकंगण ! हम आपसे सविनय निवेदन करते हैं कि आप इस विषय- 
पर थोड़ा विचार कीजिये व ल्ियोंकों सुशिक्षित कर उनके हृदयमें उत्तम विचार 


लानेकी चेश कीजिये। लियोंकों सच्चरित्रा बनानेके लिये उन देव राम, युविषिर, 


धर 


हरिश्रंद्र, ध्रव, बुद्धदेब, श्रीकृष्ण, ग्रहलाद, सीता, सावित्री, तारामति अभि उत्तम 
चरित्रवालें खीपरुषोंके चरित्र पढाइये; काम, क्रोध, देष, वर, विरोध, कुरता, 


कृपट, हिंसा, अनीति व अधमक रास्ता पर उन्‍्ह मूलसे भी जाने मत दीजय। 


कफ 


ल्लियोको चाहिये कि वे कठोर वचनका परियाग कर भयवाली जगहमें कभी जानेका 
विचार न करें। साथ ही विकारी मोजन न करे । रजोदशुन व गर्भावस्थाक नियमाकः 
पालन करे, घरकी समस्त वस्तुआको सुशोमभित रक्खे, चित्र भी आदश त्री पुरुषके व 
इश्वरकी प्राकृतिक मनोहर दावेश्रांके रख कि जिर्स देखकर मनमें उत्तम भावनाय 

पत्न हो । बाहर जाकर इंश्वरकी सृष्टि रचनाकों दंख कर मनका आननन्‍्दत रखना। 
गर्भधारणके पूथ्रे अपने सदगुणी पतिकी मूर्तिका ृदयमें धारण करना किम्बा पतिकी 
आज्ञास किसी महापुरुषकी मूर्तिका, अपने पतिके द्वारा उनक गुण चारत्र श्रद्ध॑ति 
समभ कर, धारण करना। गर्भाधानके समय एसी उत्तम दत्त रखना ओर गमधारणके 
पश्चात्‌ भो ऐसे स्वरुप व गुणमें लीन रहना।सदेव पतिक गुण व स्वरुपका काया 
इसमें कहे हुए चित्रका ध्यान लगा कर देखा करना और उनके चरित्रका मनन 
करना | वे चित्र ऐसे स्थानपर लगा रखना कि उसके ऊपर वार ९ 
पड़े व मनसे संकल्प करना कि मुझे ऐसा सदगुणी व पराक्रमी बालक उस्न्न हो। 
इस प्रकार चलनेसे अपनी इच्छानुसार जियां बालक री 


ल्‍फ 


अपनी दृष्टि 


उत्पन्न कर सकतीं हैं | उत्तम 
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माता तो ऐसी ही चाहिये | 


माता केसे गणवाली चाहिये, 


'प्रषशछपपबन्‍्वधाबदल्‍थप किक नरकटाप( व: । 


ल्‍ए 
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बालक उत्पन्न करना यह हरएक ल्ियोंका धर्म है ओर उससे इस लोकमें यश 


परलोकमें श्रेय मिलता है | बियोक्ों चाहिये कि इन नियमोका पालन प्रेमसे करे 
पुरुषोको चाहिये कि ल्ियोंकों इन नियमोके पालनमें सुविधा कर दे । 


| 


है. 


वालकोंके मविष्यका आधार माताके ऊपर है इसलिये 
माता केसे गुणवाद्ी चाहिये ? 


-“+बी>-- परम 4 कफ नननल फिनन+ 


_ 


रू ८ 


इस संसारमे मनुष्यके लिये बालक यह बुढापका आधार, युवावस्थाका सुख, 
सखी घरकी शोभा व गरीब मनृष्सोंका परम धन है। कीतिमान बालकसे वंशका 


गोरव बढता है; जो कुट्ुुंब अच्छे बालकोके प्रभावसे पवित्र होते हैँ उनके वंशकी 


सकीर्तिरुपी सगन्धिसे कटम्बका मुख उज्बल होता है । ऐसे सदगुणी कुलदीपक 


बालक जिसके वहां उत्पन्न होते हैं उसको पृण भाग्यवान समझना | बालकाके सद- 
गुणी या द्गुणी होनेका सम्पूर्ण आधार माताके ऊपर हैँ । जिस घरमें माता था 
मक, नीतिवाली, परमार्थी, न्यायपरायणु, सत्यवादी, मक्तियुक्त, सुधड़, आनन्‍दी, 
शान्त, मन व इद्वियांकी वशमे रखनेवाली, आत्मसंयमी, तन मनसे शिक्षित, विपत्तिम 


घैये रखनेवाली, पतित्रता ओर मधुरभाषिणी रहती हे, जिस घरम ममता व घर्मका 
प्रभाव व्याप रहा है, जिस घरमें ग्रमाणिकता व सम 


77 


 अ 


हैं, उस घरको सुखका धाम समझना चाहिये | ऐसा घर मनुष्यकों परम 
प्रिय होता है; क्योंकि वह अन्तःकरणुको आश्रय व शान्ति देता है । वह संसारके 


के 


विविध प्रकारके उपद्रव व दःखांकों भूला देता है| जिस घरम सदगुणो माता रहती 


उस घरमें उत्तम बालक उत्पन्न हो उसमें आश्रय ही क्या है ? ज्योज हरबटेकी 


माताके विषयर्म आइश्ाद वाल्द लिखता है कि, वह अपना घर विवेकसे व्‌ 
सावधानिस चलाती थी; वह सख्त होकर या चिढकर नहीं किन्तु प्रेम व मधुरतासे 


बालकाकी खल कुदक साथ श शिक्षा दकर व्यवहार चलाते थां। उसक पास बालक 


ग्रेम व आनंदसे रहते थे; वालककों जेसा समागम मिलता है वह बसा ही होता है। 
बालककी जो असर बास्यावस्थाम होती हेवह जीन्दगी पयेनन्‍त नहां, जाती: सदगणी 


ही कप तक 


माता अपने बालकोकों परमधन समझती है ओर ऐसा विचार रखती है कि में उन्हें 
दूगुणी बनाकर मरुं तो मेरा जीवन साथंक हो। धन्य है ऐसी सदगुणी माताकों! 


सत सदगुण निवास कर रहे 



































बालककी बाल्याबस्थाका आश्रयस्थान माताकी गोद है। माता ही ' 
धर्मवीर, नीतिनिपुण, पराक्रमी व श्रवीर बनाती है। संसारम जो महापुरुष हैं 
हैं ओर हो रहे हैं वे समस्त माताके सदगुणुक ब्रतापस हो ओर जो नीच बन 
संसार भाररुप हो रहे हैं वे भी माताके दोषसे। माता ही वालकक अच्छे बुरे 
भविष्यकी व जनमंडलके कल्याणकी आधाररुप हैं। फ्रान्सके बादशाह नेपोलियन 
बोनापाटने कहा है कि, वालकका भविष्य उत्तम या अबम होना यह माताक ऊपर 
निर्भर हैं। मैने अपने जीवनमें जो उन्नति, उत्साह, उद्योग, आत्मसंगम प्रद्धैतें युस 
सम्पादन किये हैं वे सब गुण प्राप्त करनेमें मेरी माताने मुझे बहुत कुद सहायता का 
है। नेपोलियन बोनापाटेके जीवनचरित्रिके लेखकका कथन है कि, ” उसक ऊपर 
अपनी माताके सिवाय दूसरेकी आज्ञा कमी काम नहीं आती थीं। वह माताक समा 
पसे आज्ञापालन सिखा था।”' माताका आचरण यह एक ग्रकारका सचा है| $ह 
जिस ग्रकारका होगा उसी प्रकारके बालककी बुढ़े, प्रकृति तथा आचरण हते हैं। 
अमेरिकाका मोनरेनडल्क नांवका एक राजनीतिश पंडित कहता हैं कि, यर्द सुस 
बाल्यावस्थाकी स्ट्रति अभी तक नहीं होती तो में इश्वरका दषी-नार्तिक बन जाता। 
मैरी स्वगवासी माता मेरे दोनों हाथ पकड़ कर मुझे मेरे घुंटना पर बिठा कर कहता 
थी कि, “ अपना विता ख्वर्गमें है।' माताका घमभाव व चरित बालकाक जीवनस कैसा 
आश्चर्यजनक परिवर्तन कर सकता हैं उसका दूसरा उदाहरण यह है | मी. कविका 
अपने मित्र रेबरेंड जान न्यूटनके जीवनचरित्रिम एक स्थानपरालखता हू [5 'उसके 
पिताके मरण होनेसे वह मा्कीका काय करन लगा ओर वहां पर बहुत खराब काये 
करने लगा | जब वह योवनकी चंचलताक कारण परापमागस जानेकी तेयार हुआ 
यही नहीं वह कुछ समयसे पापरुषी कादोमें फंसकर अपनी आत्माका नाश कर रहा 
था तब एक दिन यकायक बाल्यावस्थाम माताके समीपर्स उस भिलो डुड्रा उपदेश 
स्मरण आया। जिससे उसको पश्चात्ताप हुआ | उस मालूम हुआ के माता परलोकके 
ग्रवणुका एक आर करक प्राणाम प्रकाश डाल रहा एवं धीरे २ सत्यथ दखली 
रही हैं” परिणाम यह हुआ के वह पापक्रमस झुक्ते हू! पृण्य कम करने लगा | 

उत्तम माताके उपदेश व आचरणकी जोगहरी असर बालकके हृदयम होती है 

वह युवावस्थाम उपयोगी होती है। इस प्रकार माता बालकक शरास्स हवश करके 
फिर जीवित होती है । ओगस्टाइनकी माता मोनिकाने भी अपने बालकाका अच्छा 
उपदेश दिया था। उसने अपने वालकाकों सत्यथ पर लानेकों चेश को था उसका 
फूल बहुत अच्छा आया था। उसने अपन बालक की ही नहीं किन्तु अपने पतिको, 


डे है ० ने 


है. 


४ >>" ५५ ; 
री 35 59 


रँ 





कक बल 





बंदिक सन्देश--गु 
पं. विश्वनाथ | 
सम्पादन में वंदिक र 
संन्यास्ी--ह रहुश् 
थ्री वीरेम्द्र 
पत्र १९२२ में निकः 
बलिदान--लाहोर 
यह मासिक पा 
नहीं है । 
ऋषि दयानश्द--- 
इस नाम का ए 
में निकाला 
जलबिंद सखा--[ 
कन्या महाविद्य 
प्रकाशित हुई। पति 
थीं। कृछ पृष्ठ अंः 
सम्पादिका थीं। प 
कु. शकुन्तला देवी रू 
सात भुभसि--सेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार 
साप्ताहिक का प्रकाए 
सत्यवादी - दिहल॑ 
जनवरी १९२ 
साप्ताहिक का सम्प 
साड़े तीन रुपये थे 
कर रहे थे । 
ग्राय सालंण्ड--श५ 
यद्यपि आर्य प्र 
थी, किन्तु उसके सु 
आरम्भ हुआ । साथ 
को अजमेर से निकल 
क्षेत्र भूतपुव' राजपुः 
रियासतें) तक विस्तु 
आयंसमाज की धार्मिः 
बना । 
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पाता केसे 


रन का ३ >है"ल> १ मफ्व, ?ै। केए कोर क फमक मी हो “४ कहर 
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भी मुधार लिया था। पतिकी मझत्युके पश्चात्‌ भी उसने बालकांका अच्छ २ उपदश 


दिये थे ओर उसके-मोनिकाके झृत्युके पश्चात्‌ बालक बहुत ही अच्छे हो गये थे। 


धार्मिक व उद्योगी माताकी गोदमें आनेवाले बालक भविष्य महान्‌ होते हैं | 
महात्मा थियादरपाक जब पांच वर्षका था तव वह एकदिन अपने खेतमेंसे धरपर 
आता था। उस समय एक छोटे तलावक स्वच्छ जलमंसे निकलकर घूपम कछुएका 
बच्चा खेल रहा था। उसे देखकर पाकने एक पथ्थर लेकर मारनेका विचार किया 
उतनेमे उसके अंतरमेंसे एक प्रकारकी आवाज आयी कि पाक : तू उसे मत मारना! 

सनकर पाककी आश्रय हुआ और चारा आर दखन लगा कनन्‍्तु उस कुछ भी 
देखनेमें नहीं आया। उसने चार ओर अंधकार देखा जिससे भय पाकर दोड़ता हुआ 
अपनी माताके पास आया। आकर अपनी माताकी गौदमें बठकर पूछा कि माता 
मुर्मे कछुएको मारनेके समय किसने रोका ? माताने जवाब दिया कि, “ पुत्र . लोग 
उसे विवेक कहते हैं। मैं उसीको इश्वरकी वाणी कहती हूं। यों २ तू इस बातको 
सुननेके लिये यत्न करेगा, त्यों २ यह बात तू स्पष्ट समझ सकेगा। एक समय वही 
तेरे जीवनके मार्गको दिखानेवाला होगा” । पार्क ऐसे मर्मज्ञ ख्रीके गर्भसे उत्पन्न 
हुआ था। इसीसे वह उन्नतशील अमेरिकिके आकाशका उज्बलतम नक्षत्र हुआ 
अमेरिका ही नहीं; किन्तु सम्पूर्ण प्रथ्वीमं महात्मा पारकका नांव सवंत्र उत्तम रुपसे 
फैल रहा है। गुलामगीरीके व्यवसायकों नष्ट करनेके लिये जिन सज्जनोने अपने 
जीवन अपशण किये थे, उनमें महात्मा पाकर सबसे अगुआ था। उसके उत्साह, उद्यम 
वे धर्ममावने अमेरिका एक आश्चयकारी परिवतन कर दिया है। पाक ऐसी धार्मिक 
माताकी गोदर्म उत्पन्न होकर ओर उसके पाससे उत्तम शिक्षा ग्राप्तकर संसारके उन्नत 
मनवाले विद्वानोंकी मंडलीम परम आदरणीय हो रहा है | 


पश साथ्वी माताओंसे परम तेजस्वी, 


€ 


ग्राचीन समयम इस दशम भी सच रस्जवाला 


धार्मिक, बलवान, पराक्रमी व नीति निपुण मनुष्य उत्पन्न हुए हैं | पाण्डवोॉकी माता 


कुन्तिने अपने तीन व दो अपनी शोकके सब मिलाकर पांच पुत्रोंकी अपने हाथके 
नीचे रखकर एसी शिक्षा दी थी कि वे वनवासकी दुःखद दशाकों भागकर अंतर्म एक 


महान्‌ राज्यके स्वतंत्र मालिक हुए; वहांतक कि उन पांचों श्राताओंमें कभी भी द्ेषबुद्नि 


या बैर उत्पन्न न होकर सब कोई परस्पर प्रेमपूर्वक बन्धुभावमें दृढ़ बने रहे थे। वे 
हुए। कुन्तिने उनको समान भावसे 
डच शिक्षा दी थी; जिससे वे पांचों जाता अन्योन्य अपने प्राणोंस भी आपिक प्रेम 
उत्पन्न हुयी थी! 


परम धार्मिक, पराक्रमी, बलवान्‌ व वीरपुरुष 


का 


रखते थे। उनमेंसे किसीके ऊपर किसीकी देषु अथवा इधा नहीं 








पतीमंडल, श्श्३ 


७ 


ख भोगना पड़ा तो भी किसी समय उन्हाने 





आर कर 


द्वैवेच्छाते देशनिकालके समान कठिन 
कोई अधर्माचरण नहीं किया । वे बास्यावस्थासे आश्रयहीन थे फिर भी घमक आश्रयसे 
व माताके प्रभावसे राज्यसुखकों प्राप्त हुए। उनके ऊपर माताकोी पर सत्ता थी 

ने गशयक्त माताआक उत्तमजुशु व शिक्षाके प्रभावसे श्रीक्ृष्णु, श्रीराम, नल, 


हलाद, वशिष्ट, गोतम, व्यास, परशुराम इग्यादे महापुरुत व कोशल्या, सीता, पावती 


कक, 


तारामति, द्रोपदी, गांगी 


ही गये हैं हे र पी 
अवोचीन समयमें बंगालके राजा राममोहनरायकी माता अत्येत धा्मक थीं। 


वह अपने इश्देवता व धर्मके ऊपर इढ विश्वास ओर अटल आस्थावाली तथा उदार 
चर्त्रिवाली थी | राममोहनरायके समान इंश्वरक ऊपर वश्ास रखनेवाला, बुद्धिमान 
ओर बंशका मुख उज्बल करनेवाला पुत्रकी मातारुपसे जगत्‌्म वल्यात डुया | राम- 
मोहनराय भविष्य जिन सदगुणणोंसे सुशोभित हुए थ उनमंस कई ई उन्ह 
मातके दास ही प्राप्त किये थे। भारतक गोरवधन बाबू केशवचन्द्र सेनके समान 
उदार घर्ममावने भारतवर्षमें नवीन जोवनका संचार कया है। युरोप व अमेरिका 
समान उच्च देश उसके धर्म संबंधी विचार जाननेके लिये सदव आाठुर रहता था्‌ 
महान बुद्धिशालीकी बाल्यावस्थाका आश्रयस्थान उसका माता हा था | केशव- 
सेनने अपने मरणके समय माताके चरणकी रज अपने शिरिपर लंकर कहा था 5, 
“माता! आपके समान सबकी मातायें नहों रहती, आपक गुणाक द्वारा ह। में इस पदकों 
प्राप्त हआ हूं । महात्मा केशवचन्द्रसेन मनुष्यत्वका ओर वीर्वकी छबि इस संसारम 
रख गया हैं। उसके बाल्यावस्थाके कोमल मन उस घमपरायरा ताने ही धर्मके 
अंकर उत्पन्न करनेकी सहायता का थीं। उसने अपने ही प्रयत्नसे, अपने हाथसे 
केशवर्च॑द्रसेनके मनमें धर्मके बीज बोये थे; ।जसस सम्पूण ससारठः मनुष्य समझ 
गये हैं कि, “ मारतवर्षमें अभीतक अमित तेजस्बि व घमवीरे पुरुष उत्पत हाल हें | 
ऐसी माताओंकों धन्य हैं. कि जो अपने बालकाका उत्तम सदयुशशारा। बनानेकी 
संदेव चेट्ा किया करती है | ु के 
इस समय ऐसी भी अनेक मातायें हैं कि जो अपनेम उत्तमभाव धारण 
कर बालकीके हृदयम उत्तम भाव वारण कराने के कार्यम बेपरवाह रहती है | यह: 
नहीं किन्तु शिठानी बनकर कामल तन मन॒वाले बालकाकों दासदासियाक हाथम 
सौंप देंती है। ऐसे अज्ञान्‌ दासदासियोंकी सम्हालम बालकाक। रखनसे जो ख- 


| व सावित्री ग्रदति श्रेष्ट गुणवाले जगत्‌म त्रासद्ध 


होती है रद सधर 
राबी होती हैं वह बढ़ी उम्मर हानपर किसी भी पग्रकारकां शिक्षा्स नहीं सुधर 


सं 


ब 


बेदिक सन्देश---गुरुकुत् 
पं. विश्वनाथ विद्या 

सस्पादन में बंदिक संदेश 

संग्या सी--ह रदुआगं ज 
श्री वीरेम्द्र के सम्प 

पत्र १९२२ पते मिकला | 

बलिदान--लाहोर 

हू मासिक पत्र १९ 


है 


ञ 
/ज# ८ 





ऋषि दयानन्द--आग 
इस नाम का एक में 
में निकाला । 
जलबिद धखा-- (जार 
कन्या महाविद्यालय 
प्रकाशित हुई। पत्रिका : 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रेजी 
सम्पादिका थीं। पत्रिका 
कु. शकुन्तला देवी स्नातिः 
तशुमि--मेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार और 
साप्ताहिक का प्रकाशन मे 
सत्यवादी -- दिल्‍ली 
जनवरी १९२३ में 
साप्ताहिक का सम्पादन 
साढ़े तीन रुपये थे। १ 
कर रहे थे । 
झाय मातंण्ड--शजपमेर 
यद्यपि आर्य प्रतिति 
थी, किन्तु उसके मुखपत्र 
आरम्भ हुआ । साप्ताहि: 
को अ्रजमेर से निकला । 
लेत्र भूतपूर्व राजपूताना 
रियासतें) तक विस्तृत थ 
आयसमाज की धामिक, स 
बना । 
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३२७ बालकका मातापिताके भ्ति धरम, 
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के कततना किक. » ३.० ह। २5 "कब. 3 "मल वजपना 7 लत के उक हक “छान रस सफिक्‍तक हम्क के 


सकती । बालकके मलेके लिये जेसी चिन्ता माताकों रहती हैं वेंसी दूसराकों नहीं 


० बम रहती । [सियोक्रे समान अज्ञानियोंके समागमसे बालकामें अनेक प्रकारके 
मा दुर्गुण प्रवेश करते हैं । समागमका महान प्रभाव है | यूनानके एक विद्वानने कहा हैं 
व आ कि आप अपने बालककों एक गुलामके हाथमे सेपंगे तो आपके पास एकके बदले 
मा, दो गुलाम तैयार होंगे | यह उपदेश उन माता-पिताओको संदेव स्मरण रखना चा- 


हिये कि जो अपने बालकोको दासदासियोंके हाथर्म सौंप देते हैं। समस्त उदाहरण 
व उपदेशोंका यही सार है कि बालकीकों सदगुणी व उत्तम बननिके लिये माता- 


९. 
४ ३.५ 


आओ - पिताओने स्वयं सदगुणी व उत्तम बननेके साथ २ बालकाकों . सदेव अपनी द। 
सामने रखना चाहिये | 


कन्‍ेअ>क>>के ० “>>: िकककर- ४ 7. कद दकमनल ५4० नीिियानतल++ कर ४ -#७७आ् 





या पीकर ( 


बालकका मातापिता# प्राति ध्मे। 














जिस जनने पितमातकों लियो न आशिवों 
व्यर्थ जन्म ताको गयो नर नहीं सोइ निषाद ॥ 


० इस जगतमें मातापिता गृहंदवता रुपसे रहकर घरकों पवित्र कर रहे हैं 


#5 


ताके भीतर न्‍्यायशीलता और माताके मीतर दयालुता ये दोनों इश्वरी गुण रहे हुए 
रा । संसारमें माताके ल्लेहके समान अस्य कोई वस्तु नहीं हैं। क्या उसमें स्वाथरका 
गा नेक भी अंश देखा जाता है ” कभी भी नहीं। हमलोग अनेकवार माताकों भूल जाते: 
ः हैं; किन्तु माता कभी भी नहीं मूलती | हम लोग उसे छोड़ देते हैं; किन्तु उसके 


है नै 
83 ग पे, आप ५ 


[ण सदैव हमें आलिंगन कर रहे हैं। नव मास परयन्त गभें रखकर अनेक प्रकारसे 
संककोीं सहनकर हमें जन्म दिया है | जिस समय हम कुछ भी नहीं सममभते थे, 
] और पुरा मुख भी नहां खुलता था, उस समय माता बालकके साथ विविध प्रकारके 
खेल व आलिंगन किया करती थी व मनमें अत्यंत प्रसन्‍न होती थी | बालकके शरी- 


रकी रक्षाके लिये उसकी पिशावसे भींजे हुए. विद्योनिपर स्वयं सोकर उसको खुखे 


्स 


..... _ हुए बिल्वोनेपर सुलाती हैं और वालकके निर्मित्त स्वय॑ कडुण ओषध खाती हैं 

.... रोते हुए बालकको शान्त करनेके लिये अनेक प्रकारकी चेशर्ये करती हैं। बालककों 
] किसी प्रकारकी चोट लगनेपर या वेदना होनेपर अपने आंखमें, आंसु लाती है,. बाल- 
/ कको बेठनेव खड़े करनेका अभ्यास करानेके लिये अनेक, प्रकारसे यत्न करती 


। 
बालकको बोलना सिखाना कितना कठिन कार्य हैं फिर भी माता अपने समय, कार्य 





कं 


4 2१४७ 539 


/०५ 




















नल 


के 


हक 
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व सब प्रकारके सु्खोंको तिलांजली देकर बालकर्क साथ ५ सरल शुब्द बोलकर 


उसको बोलना सिखाती है और उसके विचारोंको मिन्न २ प्रकार्स समझकर उनकी 


आवश्यकताओंको पूर्ण करती हैं। माता व पिता अपने बालकका खुला बनानेके 
लिये जो उपाय करते हैं उसको बतलानेकी लेखिनीमं शक्ति नहीं € | क्‍ 
अहो ! इस सश्टिमें मातापिताके समान अन्य कोइ भी बालकका झुभावान द, 


ग्रमी व्‌ हिंतकारी नहे। 


है 
्ा 


पि हि है 


! उसमें भी माताका शुद्धप्रेम व ममत्व तो अकथनीय है। 
बालक चाहे वैसे कसुरमें आवे तो भी उस भूलकर कवल शुद्ध श्ररय ही उसके प्रति 
बतन करत॑ 
रखना यह माताका हैं। को है। माताका श्रेम व ममत्व अन्यत्र नहीं है। मातापता- 
को अपनी सनन्‍्ततिका मुख देखकर जा हषक आंख आंत है ५ क्या दूसरॉकी आसकते 
के ? माता पिताकोी अपनी सन्ततिक लिय जा चन्त| होती है वह क्या दुसराकों कभी 
रह सकती हैं ? मातापिताकी अपनी सन्तातिक उ्। देखनेकी जंसी इच्छा रहती है 
बसी दसरोको कभी रह सकती हूं : संक्तेपमें मातापिता अपनी सन्ततिक कश्याणुक। 
जिसप्रकार चाहते हैं उस प्रकार अन्य कोई भी चाहते ह करा कभी नहीं ४! यही 
नहीं किन्तु माताको बालक उत्पन्न करनेम अपना हा रुक गुमाना पड़ता हं उसके 
लालन पालनमें अपनी समस्त शक्तियांका व स्वाथाका बालदान दना पड़ता हैं 
उन्हें पढ़ा लिखाकर उत्तम व सुखी बनानक लिय तथ् भविष्यम उसके उत्तम अका- 
रसे व्यवहार चलानेके लिये माता पिता हा चिन्ता करत है | माता पिताके समान सच्चा! 
पर्देशक व शुभचिन्तक संसारमे आर कान हैं: कोई भी नहीं। मातापिता अपने 
बालकोके लिये प्राण पर्यन्त अपण करनेक लिय तयार होते है | महाराजा दशुरथजीने 
पुत्रके वियोगसे अपना प्राण थाड़ दिया था । अजुन अपने पुत्र अभिमन्युक मरणक 
पीछे मरनेके लिये तेयार हुआ था, दाणावायन उन मरणुके समाचार सुनकर हथ- 
यार छोड़ दिये थे। अ्वणके मरणुक समाचार छुनकेर उसके मातापितान अपने 
ग्राणोंका भी परियाग किया था। आज भी एस अनक मातापिता संसारम दिखायी दत 
हैं जो कि अपने सन्तानके मरण हा जानके कार उनके शोकके मारे मरणु तुल्य 
होकर अपनी जाँदर्गीकों व्यतीत कर रहे है | जय 
अहा ! बालकके प्रति मातापिताका श्रम अलॉकिक है | मातापिताके प्रेमकी, उनके 


डी 
ध्कक 


कप न्‍> के 
गुणका व उनके क्यू हुए उपकाराोंकी गणना का नहां जा सकता । उन्नक उपका 


रोका बदला जींदगी पर्यन्त्‌ तन, मन, घन वे कमेंस सवा करने पर भी चुकाया नहीं! 
जा सक्ता। मनुस्पति्में कहा हैं कै; ८ 


६: नव 


। बाल्यावस्थास लेकर वृद्धावस्था तक बॉलकर्कि ऊपर समान भाव _ 


पं. विश्वनाथ विद्या 
सम्पादन में वंदिक संदेश 
संन्यासी--ह रदुआगं० 
श्री वीरेन्द्र के स 
पत्र १९२२ में निकला 
बलिशइन--लाहौ २ 
यह मासिक पत्र २५ 
नहीं है । 
ऋषि दयानन्द--श्रार 
इस नाम का एक मे 
में निकाला । 
जलबिद सल--(जा' 
कन्या महाविद्यालय 
प्रकाशित हुई। पत्रिका 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्र॑जी 
सम्पादिका थीं। पत्रिक 
कु. शकुन्तला देवी स्ताति 
घातृभ्ुसि--मेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार और 
साप्ताहिक का प्रकाशन * 
सत्यवादी - दिल्‍ली 
जनवरी १९२३ 7 
साप्ताहिक का सम्पादन 
साढ़े तीन रुपये थे। १ 
कर रहे थे । 
बाय 2085 
यद्यपि श्राये प्रतिति 
किन्तु उसके मुखपत्र 
ग्ारम्भ हुमा । साप्ताहि 
को अजमेर से निकला । 
ल्लेत्र भूतपूव राजपुताना 
रियासतें) तक विस्तृत 'थ 
आयंसमाज की धासिक, र 
बना । 





(२ ॥ ट॥॥७!/ 























































३२६ बालकका मातापिताके प्रति धर्म. 
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पी मिजाज ५. 


य॑ माता पितरों छेश, सहेतें संभवे दणां । 
न तस्य निस्‍्क्रृतिः शक्या कतु वषशतेरपि 
मा नुष्य अपनी माताके उदरमें आता है तबसे मातापिता जिस छेशकों सहन 
आओ करते हैं उसका बदला वह सो वर्ष पर्यत भी नहीं दे सकता। वास्तविकमें मातापि- 
पा ताका उपकार अपार हैं। ऐसे परमपृज्य व जीवनरक्षक मातापिताकी सेवा सेव 
5 करनी चाहिये। सब देशोंके व सब धर्मोके शास्तरोम मातापिताकी सेवाकों सबसे 
हा उत्तम कहा है। आर्यधर्मशाखर मनुस्थतिमें कहा है कि मातापिताका जो प्रिय 
| मालूम हो वह सदेव करना चाहिये। उनकी सेवाकी परम तप कहा है। उनकी 
आज का सनन्‍नताके बिना कोई भी कार्य नहीं करना। गृहस्थावस्थामें माता, पिता व गुरुकी अ- 
के वगणना नहीं करनेवाले पुरुषका तीनों लोकमें अच्छा होता हैं और उसका शरीर 
का दुवोके समान तेजस्वी बनता हैं| वह स्वर्गमें अत्यन्त सुखको प्राप्त होता हैं। उन 
बी तीनोंका आदर करना यह समस्त धर्मोके आदर करनेके समान है ओर उन तीनोके अ- 
नादर करनेस समस्त क्रियाय निष्फल जाती हैं। जहां तक वे तीना जीवित हा व 
तक अपने लिये दसरा कोई धर्म ही नहीं है। उनको जो प्रिय मालूम हो ओर 
उनकी इच्छा जिससे पूर्ण हो वही कार्य करना चाहिये। विशेष करके उनकी से- 
रा. बामें संदेव तत्पर रहना चाहिये। उन तीनोंकी सेवा करना व उनकी आज्ञाका पालन 

















8] करना यही बालकोंका परमवर्म है | इस परसे सिद्ध होता है कि विज्ञ मनुष्यने 


अपने मातापिताको साज्ञात्‌ प्रत्यक्ष देवता समझकर उनकी सेवा करना व उनका 
वचन पालन करना चाहिये। ! भगवान्‌ रामचन्द्रजीन अपने पिताके वचन पा- 
हा लन करनेके निमित १४ वर्ष वनवास स्वीकार किया। पितामह भीष्मदेव अपने पि- 
ताके वचनकों पालन करनेके निमित्त सम्पूर्ण जीवन कीमारावस्थामं व्यतीत किया | 
ा श्रवणने मातापिताकों अपने कंघ्रेपर बिठाकर तीर्थ यात्रा कराके संतुष्ट किया। पांडवोने 
ये अपनी माता कुन्ताजीके वचन पालनार्थ द्रोपदीके साथ अनुचित विवाह करना स्वी- 
हे कार किया। रणवीर राणा चंद्रसिंहजीने अपने पिताके वचनकों पालन करनेके लिये 

टिकायतकी गदीको छोड़कर सामान्य पदवी स्वीकार की। लक्ष्मणजीने माता सुमि- 
-  आ्राकी आज्ञा पालन करनेके लिये रामचन्द्रजीके साथ वनमें जाना स्वीकार किया। 

इस प्रकारके उदाहरणोकी इस भारतवर्षके इतिहासमे न्यूनता नहीं है। माता पिताको 
: आज्ञाकों पालन करनेवाले सुपृत्र कभी भी दुःखी नहीं होते। मातापिताके अन्तःकर- 

'शके शुभाशिवादसे स्वगके समान अखंड सुख भोगकर ब[लक अमर कीरतिको प्राप्त 


च्े 


कर सकते है। मातापिताकी सेवाका प्रताप अपूर्व हैं| उनके चरणारविंदर्म- समस्त 





2४ 


है 
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तीर्थ रहे हुए हैं। जब शिवजीके पुत्र गणेशर्जी व कार्तिक स्वामीके बिचम विवाह 


संबंधी विवाद हुआ तब शिवजान कही के प्रथ्वीकी ग्रदन्निणा प्रथम कर जम 
उसके साथ सिद्धि ब॒ुद्धिका विवाह होगा। अब गणेशजीके वाहनकी अपक्षा कार्तिक 


जियो 


स्वामीका वाहन अच्छा था जिससे कांतिंक स्वामीने इस शरतकोा स्वाकार कि 


[.&] 


| 
किन्त मृषकवाहन गणुराजा विचारस पड गये, उस समय उनका माता पांव पी 
एक सरल मात बतलाया जिससे गणुशजा ग्रपने मातापिताका ब्रदन्षिश नंक 


"९, 


पैरमें पड़े जिससे उन्हें सम्पूण प्रथ्वीकी परिक्रमाक समान क आरा ओर गरोशजीकी 
कामना तुरन्त सिद्ध हुयी। अहा : माता पिताका महत्व क्रितना है ' ; 


१5; 


ध् 
७“ 


मातापिताकी मक्तिके उदाहरण केवल इसी देशर्म बनते है सा नहीं हैं; 
किन्तु समस्त देशोमें मिलसकते हैं। रोमके इतिहास द्वारा मालूम हाता है 5 ण्कः 
समय रोमके राज्य कताओने किसी ग्रातो॥0 बीके शरीरकी चमड़ी उखाड़कर 
मार डालनेके लिये कैदम भेज दी। जेलरकों उस ख्लौकी खुबसुरता दाद उसके 
पर दया आयी जिससे उसका यकरायक खून नहीं करके भी मारनढ्ा विचार 
किया | उस खीकी एक लड़की थी उसने अपनी मातास साज्षात्‌ करन; लिये जेलर 
से ग्राथना कर आज्ञा प्राप्त की किन्तु वह कुछ भी खानका वस्तु न लत आवे के 
के लिये अधिक सावधानी रखी गयी। वह लड़की म्रतिर्दिन अपनी माताके पथ 
आने लगी। कइदिन तक खुराक नहीं दुनपर भा वह त्री केसे जीवित रहती है: इस [विष- 


रु 


यकी तलास कराने पर जेलरकों मालूम हुआ कि वह लड़का अपना माताका स्तनपान 
कराती है यह जानकर उसे अत्यन्त आश्रय हुआ और उस लड़काऊा बुद्धि व मात 
भक्तिकी बात राजाके पास कही। राजाने कैदमर्स उस हॉकी मुक्त किया 
तथा उस तञ्जी व लड़की दोनोक निवाहका अबंध राज्यका ओर से करठिया। आज नी 
उस कैंदमं एक मंदिर बना है और उस मंदिरका नाम  माहभकका है 
तिस्तंभ *' रखा गया है। इसी प्रकार एक जीने अपन ६5% पिता साइमानसका 
बचाया था। इन उदाहरणोसे सिद्ध होता है कि मातापिताकों माफ़ करना वह ण्क्‌ 


स्वाभाविक नियम है। अहा : ऐसे बालकको धन्य हैं ! ओर उनके जन्मकों भी 


१24 


धन्य है; जो कि अपने जन्मदाता व लालन पालन करनेम महान्‌ पारश्रम करनवाले 
मातापिताका कृपाका बदला नहीं भूलकर उनका संवाक लथ अपना सवेस्व अपरा करते 


कक 
नल 


हैं। जा बालक अपनेब्मातापिताकों भार्फि करना यही अपना परमधर्म समक्तत 8,. 


जो बालक अपने मातापितकों ही अपना परम देवत समभते हैं ओर जो बालक माताः 


पिताको ही संसारम अपना स्वेस्व समृझते हैं ऐसे सुपात्र पुत्रर्नोंकी शतशः धन्यवाद 


; के 


है 








3] 


सम्पादन में वंदिक 
संन्यासी ७ दुआ ग 
श्री वीरेन्द्र के स 
पत्र १९२२ में मिकला 
बलिदान--लाहौर 
हैं मासिक पत्र 


इस नाम का एक 
में निकाला 
जलबिद धखा--(ज 
कन्या महाविद्याः 
प्रकाशित हुई । पत्रिक 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्र: 
सम्पादिका थीं। पत्रि 
कु. शकुन्तला देवी सना 





प्रसिद्ध पत्रकार औ 
साप्ताहिक का प्रकाशन 
सत्यकादी - दिल्ली 

जनवरी १९२३ 
साप्ताहिक का सम्पाद 
साड़े तीन रुपये थे । 

र रहे थे। 

बाय जातण्ड-- शाजर 
ह्यपि आय प्रति 
किल्तु उसके मुखप 
प्रारम्भ हुआ | साप्ता 
को अजमेर से निकला | 
क्षेत्र भूतपूर्व राजपूता 
रियासतें) तक विस्तृत 
ञायसमाज की धामिक, 

बनता । 








































अनुचित है; क्योंकि पुत्र शब्दकायही अथ है 








! ह॒ ॥ 
श्ग्ट बालकका मातापिताके पति धरम. 
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है! जितना जहरमें ओर अम्रतमें, जितना अंधकार व ग्रकाश मे मंद हैं, उतना 
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रथ ७५ 


प्‌ 


कुपुत्र व सुपुत्रम भेद है। सुपुत्ररुप रुमकों ही उत्पन्न करनेस माताय रतनगर्भो कह 


जि 


लाती हैं। सक्ष्म इश्सि विचार करके देखा जाय तो कुपुत्रकों “पुत्र ” नांव देना 


, 


५ 


हैं कि, जो नरकसे रक््ता करे वह पुत्र 


6 शी 


की 


है 


सुपुत्न अपने सद्मचारोंके द्वारा माता पिताकी सेवा कर उनकी नरकद॒ु:खसे 


. 


र्ञा करता हैं| इसलिये पुत्र नामके लिये वही योग्य है। कुपुत्र अपने 


(्‌ 


री] 


दराचरणोंसे माता पिताको दःखजनक होकर नरकमें डालनेवाला होता हैं । वह पुत्रके 


७» 


है] 


3.2 


समान पवित्र नामके योग्य कैसे हो सक्ता है? ऐसे बालक तो मातापिताक शरीरमेंसे 


के ओ 


घर 


जीवन भी व्यर्थ है ! उनका जीवन प्रथ्वीके ऊपर भार रुप है। वह जैसे आया है 


फिक 
०५ 


वैसेही पापका भार बांधकर चला जायगा - 


जो मनष्य मातापिताकी सेवाकर उनका आशिवाद नहीं प्राप्त करता वह 
नुप्य नहीं 'कैन्तु राक्षस है। उसको नवमास तक गरभम रखकर मातान जो संकट 
सहा उससे वंध्या रहती तो अच्छा था । मातापिताकों संवा नहीं करना ओर उ- 
नकी आज्ञाका पालन नहीं करना यह अस्यन्त मूखंता व झतन्नता हैं। माता पिताक| 
आज्ञाकों भंग करनेवाले बालक आगे चलकर अत्यन्त दुःखी होते हैँ व जन्म पयन्त 
पश्चात्ताप करते हैं | बड़ी उम्मर होने पर भी मातापिताकी आज्ञाकों उलछंधन नहीं 
करना चाहिये। माता पिता किसी समय कोई धर्मविरुद्र आज्ञा करें तो भी तुरन्त 
स्वीकार कर लेना और पीछे विनयपूर्वक समभझ्काना चाहिये कि यह काय इस प्र- 
कार टीक नहीं है। मातापिताक्ी आज्ञा सदेव हतबुद्धस उत्पन्न हर्ती हैं; इस 
लिये उनकी योग्य आज्ञा होनेपर उसे आधीन होना चाहिये। शालत्रमें कहा है कि;- 
उत्तमशथ्रिन्तितं कुर्यात्‌ प्रोक्तकारी तु मध्यम: 
अधमोउश्रद्धया कुर्यात्‌ अकतेअरित पितुः ॥ 
अथीत्‌ माता पिताके संकल्पकों समझकर जो उनकी आज्ञाकों माने वह 
उत्तम, मातापिताके कहने परसे आज्ञाका पालन करे वह मध्यम, माता पिताके 
कहनेपर अश्रद्वासे आज्ञाका पालन करें वह अधम और माता पिताकी आज्ञा सर्वथा 
न माने वह कुछ कामका नहीं है। यह बात हरएक बालकोकों याद रखनी चाहिये 
वर्तमान सभयमे कई निठर बालक बड़ी उम्मर होनेपर मातापिताके किये हुए उपका- 
रोंको भूल जाते हैं ओर अपनी ख्रीके कथनपरसे श्रमित हो मातापिताकी ओर प्रेम व 
मानकी दृश्सि नहीं देखते, मातापिताका अपमान करंते हैं, उनकी आज्ञाका उल्लंघन 







































करते है उन 
अप्रसन करते 
कर अनेक प्रकारक 
>> । वे यह भी नहीं विचारत 


जि 





हे ' ०० 
सतीमंडल. ले 
| ..>>ननननमननननलननननननप ध््ा काम करार सका _ाहमआाअाशभल कक उराकक हम लय दक हि 
से अलग रहते हैं, उन्‍हें अन्न बजादि नहीं देते, गॉलिव देह. 

५ ट आर अपने प्रब॑जन्सक शत्रक समान समर अपन पुत्रधमका। भूल 


€ 


# कड़ए बचन कहकर दुःख देते हैं ऐसे कृपत्राकों शतशः भिंक्रीर 


कि इस संसारमें इनके समान मेरा हिताचन्तक 
किसने मुझे पालन पोषण कर बड़ा किया है? किसने मेरे लिये सुखके 


हक बनानेके लिये परिश्रम किया हैं - अर किसने मेरे खुखके लिये 
के दःग्ब सहे हैं? इन बातापर जी बालक विचार नहीं करते कह रे | 
मातापिताके अपार उपकाराक्रा भूल जाना यह अत्यत लजा व पा बात है | एस 
पी बालक इस लोकम आर परलो त॑ दुःखी होते हैं; यही नहीं किन्तु 


में 
न्प या बालक मां लंका ठस्त कर उन्हे ट् नो सिखत है । इससे अपन किय॑ हुए 
दि आप हट ने मातापिताकी आज्ञा 
बदला मिल जाता है | | दष्ट पत्र अपने ः 


कार्योक्ा यहां पर है| ल कक 
नहों मानते और उनकी सेवा नहीं करते वे नरकम पहुदे ह । कमबुद्निवाला मनुष्य 
ग अपने मातापिताकी सेवाके द्वारा इस संसारम कात व सखको प्राप्त करता है। इस 
ने किसी नहीं पड़ कर अपने परम पूजनीय माता- 


लि कारके मोहम 
लिये विज्ञ पत्रोने किसी प्रकारक माह 

पिताकी सेवा करनी च हिये, ओर उनकी आज्ञा पालन करनी चाहिय । उन्हें क्रिसी 
प्रकार अप्रसन्न नहीं कर तन, मन, वे वनाडिल सदैव सखी व असनन्‍न रखना यह 
बालकाका मातापिताके प्रति परम * | है 


हे अकथ ० 7५ ९० 


कुटम्बक प्रीति धर्म । 


न्‍पम सा 
संसारम हरएक मनुष्यका समझ; रखना चाहय के हमारा! अपन उड़ाई 
नुस्टी 


के 


। 


१8७७४ 


ही 
ष्ड 


का 


[लो 


प्रति क्‍या धर्म है ! और उसे समककर उसके अनुसार चलना वा ड 


कहा हुआ है कि;- 
मातापितम्यां यामामिश्रजा पुत्रण मायया | 
दृहित्रा दासवर्गण विवाद न समाचरत्‌ || 
माता, पिता, आता, मगिनी पुत्र, पत्नी, कन्या ओर दास वर्ग प्रतिके साथ विवाद 
नहीं करना | फिर उसीमे कहा हैं कि बड़ा जाता पिता तुल्य ह। भाया व उठ अपने 


श्रके समान हैं। दासदासियां अपनी,बीयाक समान ओर कन्या क्ृपापात्र हैं । 


हि क्र मं 
इस लिये उनकी ओरसे कदापि दुःख हों तो मी उस सहन करना । महाभारतके 


अ नशासनप्वस कहीं हें कि: 
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३३० मातापिताका बालकोंके प्रति धर्म... 


(3 हु कं॥ आम भा, अमा।,,आाााांा ४७ 00०५ ७७७४७७७७७७७७७७७७७॥७॥ 
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है ज्येष्रो श्राता पितसमों, झते पितरि भारत 
। सहेपां उसिदाताजस्थाद सचतान पारिषालयत्‌ || 
के पिताके परलोक गमनसे बड़े झाताने पिताके स्थानपर रह कर बोदे भाइयोंव 




















वृत्तिविधान व उनके पालनका प्रबंध करन 

कनिष्ठास्त मपस्येरत सब ः 

ः तेमेद चोपजीवरन यंथेंद 
डोठ श्राताने पिताके अठसार बड़े ाताकी आज्ञाका पालन करना चाहिय 
जी. ओर उनके प्रति भक्ति दिखानी चाईये | 
5 प्रातज्येप्टस्थ भार्याया गुरुपसन्यमुजस्य सा । 
तय, यवीयसस्तु या भाया स्वुपा ज्येष्टस्य सा स्थृता । क्‍ 
हा बड़े श्राताकी जी छोटे जाताके लिये गुरुपतनीके अनुसार हैं ओर बोर 
५ आताकी खली बड़े आाताके लिये पुत्रबधूके अनुसार है। फिर उसी पव॑में कहा 
| हर हुआ है कि वड़ी बहिन, बड़े आताकी परनी ओर बाल्यावस्थामें जिसके स्तनका 


ऐप कर, के हक 


पी, पान किया हो वें सब माताके समान हैं। जो मनुष्य पिता, माता, जाता, युरु व 

7 आचारकी सेवा करता है. ओर उनके ऊपर कमी भी द्ेष नहीं करता उन्हें स्वग- 

| लोकमें उत्तम स्थान मिलता हैं। महानिवांण तन्त्रमें कहा हुआ है कि;- 

ला मातरं पितरं पुत्र दारानतिथिसोदरान । 

| ..हिल्वा ग्ही न अुजीयात माणे;कण्ठगतरपि | 
कण्टगत ग्राण होनेपरभी गृहस्थने माता, पिता, ली, पुत्र, वे अन्य सम्बधि- 

योकों छोड़कर स्वयं भोजन नहीं करना। फिर उसीम कहा हैं कि गहस्थाश्रनी मनुष्यत 


| 


के 


आता, भगिनी, व खराताके पुत्र, ज्ञाति, मित्र व झृत्योंका पालन करना व उन्हे 
संतुष्ट रखना | इस कथनानुसार जो गृहस्थ अपने कुड़म्बके प्रति बताव करेंगे वे सब 
प्रकारसे सुखी बनेंगे । 


श बेलकाक बीत व । 


० >न्‍प4(३ ०० ५» बा 5 ही कारक फलिलललाभीक तकनन>० 
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| वि 80 नकल, बे 4० आम जश्न उतके 
हस संसार्म मातापिता थे इश्चस्का आरक प्रोतीनांथ हू | इस उनके 

द उपर बालकक ४> ध्स हि ल्लित । तो 3 मी 
न पर बालकका लालित पालित व झुशिक्षित कर मानवरतन बनाकर अच्छे उद्योगर्क 


कक 


| उन्हें इस 


/709५/ 


लगानेका व योग्य उम्मर होनेपर विवाह करनेका भार रखा 

















डायित्वपूर्ण कार्यकों बहुत कुछ समझकर पूण करन 5 
अटी हथी तो वे ईश्वरके पास अपराधी समझे जायगे | मातापितान बलिकठ़ अपने 
शररक अशरूप जानकर उनक ऊपर पा प्रात रखना हथ आर उनका सब 
प्रकारते रक्षण करना चाहिये। उनके साथ इस प्रकारका अम रखना चाह जिससे 
वे अपने मनके विचार उन्हें कह सके । | खु हद बातचित हद 
जेका अवसर नहीं मिलता हैं. तो बाहरके मनुष्यक साथ वाताबत करन॥ श्च्डा 
होती है और बाहरके मनुष्यके साथ अपने बरकी बाताचत करन: अनेकवार हानी 
होती है | बालकके समझदार हॉनेपर उनका हद कार्यम सलाह लेनी चाहिये 
जिससे कार्य अच्छा होता हैं. ओर स्नेंह सम्बंध बढ़ता हैं। दि उन सलाह न 
लीं जाय तो उनका चित अलग हो जाता हैं आर स्नेह सम्बंध बूनता होती टे 
यही नहीं: किन्तु वे मातापितासे अलग रहनेका विचार करत है| ई्‌- “लंबा 
दार बालककी सलाह अपने समस्त व्यावहारिक कायम लेनी चाहुय | किसी प्रकार 
ऐसा खरचा नहों करना जिससे बालकाके ऊपर ऋणका बाजा रह जाये | दानपुण्यादि 
करनेके समय भी बालकोके निर्वाह इयादिका प्रथम विचार करनी चाहिये । बाल- 
कोंको मविष्यम दुःख पड़े वेंसा कार्य करनेवाले मांतापिता पापक भा होते है । जहां 
तक हो आयसे व्यय कम करके बालकके भविष्यक्र सुखक लय यका संग्रह के 
चाहिये | बालकीके भाग्य बालकोंके ऊपर रखकर धमदानम ह पेसआराममें अपना 
द्रव्य खरच कर डालना यह नीते नहीं है। उठ 4 पुत्री अपने अंश का 
सममकर उनके सुखके साधन बढनेके लिये सेव तयार रहना चाहिये | पुत्र गे 
पत्रीमें भेदभाव रखना अधर्म हैं। इस समय ऐसे अनक उ5 स्वार्थी मातापिता हें 3 
कि अपनी पुत्रीके सुखका विचार विना किये हैं। अपनी इच्छानुसार द्रव्य लेकर 
कन्यादान- (7) करते हैं ! पुत्रीका घर खाली कर उत्रकी वर भरत डे जो अत्यन्त 
अनुचित है। ऐसे काय करनवालाकों मातापिता नहीं किन्तु शत ४5३ के हि 
इस विषय मैंने अपने “ कन्याविक्रयनिषेध दशक नामक अपनी दाता 
पुस्तकर्म बहुत कुछ लिखा हैं। यहाँ पर आंच लिखनेका अवसर नहीं हैं। अपनी 
पुत्रीकी शेग्य उम्मर होनेपर उसके योग्य ऊममरत स्वरूपसे सदर, निरोगी, संदाचारी 
व्‌ विद्वान पुरुषके साथ विवाह करना चाहिय। नंविवार। कुलिनाके साथ हक 
कर अपनी कन्याको दुःखर्म डालनंका महापाप मातापिताओंक कभी अपने ऊपर 
नहीं लेना चाहिये | 'छुलिनता अकुलिनताका निश॒य विद्या, सम्पत्ति व हे 
होने न होने परसे करना उचित है। जिनमें वे तीनों है व कुलिन हैं. ओर जिनमें 


| 


यदि घरम 


णग्पिट हि 


ं 


गा । 
(१ 





बंदिक सन्देश--गुरु 
पं. विश्वनाथ वि 
सम्पादन में बंदिक संदे 
संब्यासी--हरदुआरगं 
श्री वीरेनद्र के स 
पत्र १९२२ में निकला 
बलिदान--लाहोर 
यह मासिक पत्र ' 
नहीं है । 
ऋषि दयानत्द--श्र! 
इस नाम का एक 
में निकाला 
जलबिद सखा--([ज 
कन्या महा विद्यात 
प्रकाशित हुई। पत्रिक 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्र- 
सम्पादिका थीं। पत्रि 
कु. शकुन्तला देवी स्ता| 
घातृभुसि--सेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार औ 
साप्ताहिक का प्रकाशन 
सत्यवादी-दिल्ली 
जनवरी १९२३ 
साप्ताहिक का सम्पाद 
साड़े तीन रुपये थे | 
कर रहे थे । 
ग्रा्थ सातंण्ड--शजसे 
यद्यपि आये प्रति 
थी, किन्तु उसके मुखप 
आरम्भ हुआ । साप्ता 
को अजमेर से निकला । 
क्षेत्र भूतपुवं राजपुताः 
रियासतें) तक विस्तृत 
आयंसमाज की धार्मिक, 
बना । 
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वे तीनों नहीं है वे अकुलिन है। कुलिनता इन तीन गुणकि बिना कभी ठहर नहं 


सकती | ये तीन गुण जिसके अंदर हो उसके साथ अपनी कन्याका विवाह करना 
चाहिये । पुत्रकों भी पढा लिखाकर उसकी यॉग्य उम्मर हानयर संदर व सदगुणी 
| पुत्र युत्रीका विवाह अधिक बास्यावस्थाम कर- 


जज 5.6 टली फररीजिीक 2 


+- 


है 


त्रीके साथ विवाह करना चाहिये पु 
नेसे उनका अलंत अहित होता हैं । बास्याविवाहका परिणाम अत्यंत भयानक 


शक 


आता है इस लिये कभी भी बास्याविवाह नहीं करना चहल | 
बालकौके शरीर सदेव निरोगी रहे इसके लिये उनको योग्य आहार विहारादिक 
सेवन करानेका अभ्यास पाड़ना चाहिये बालकाका दार्दा वेयस उत्तम मागेपर चढाना 
तथा दब्यसनोंस बचाना चाहिये। नित्यनियमानुसार इश्वस्प्राथना कराक्रे उनको 
ईश्वरभक्त बनाना चाहिये । उनको प्रेमी व उद्योगी बनाना चाहय झार उनमें शु 
धक बढ्ठि उत्पन्न हो ऐसा करना चाहिये | उनका दुसर मनुध्याक्ष सामन अरतान 
नहीं करना । तीरस्कार करके अपमान करनसे उनका मातापताक उपर अप्रीति होती 
| उनका कोई अपराध हो तो उन्हें दूसरे मनुष्योके सामने कठार वचन नह केंह 
कर एकान्तमें शान्तिसे समकाकर कहना । जिससे उनका खराब नहीं| मालुपत हाकर 
अच्छी असर होती है ओर फिर वे ऐसा काय नहीं करते । जियान अपना सातक 
बालकोंकी भी अपने वालक समझकर उनके साथ योग्य रीतिस व्यवहार करना। करो 
भी ट्वैतमाव नहीं रखना । इन सब बातोपर विचार करके जो मातापिता बालक 


. 


साथ योग्य व्यवहार करते हैं. उनके सुखके साधन बढ़ते हैं और बे से धर्मनिष्ट 
कहलाते हैं । 


हक 


न+-++>०००५/१ ५:३,१७/४/४/९/ ५ पनना- 


क्‍ ससरालमें जानेवाली पुत्रीको उपदेश । 


4] 






००२+२४०२४५ 


आर 


पत्री ससरालमें जाकर अपने कर्तव्यको पूर्णरूपसे करें, अपने पति, माता, आर 
पिताके कुलोंकी कीर्तिको बढावे ऐसी बनानेके लिये मातापिताओने चेशठ करना चाहिये । 
इस संसार अनेक प्रकारकी आशार्ये व विश्न उपस्थित होते ह जिस समय अलब्त 
चतर लियां भी भूल खानेकी तेयार होती हैं । इस स्थितिम खीको अपने माताविताकी 
ओरसे मिला हुआ उपदेश ही काम आता है। उस उपदेशके स्मरण आनेस उनकी 


हर १ 


इस 


मनोबृत्तियां संकृचित हो उस असत्पथ परसे सत्पथ पर आजाती हैं। उस उपदेशमेंसे 
संसरालमे जानेके श्षमय मातापिताके डियें हुए उपदेशकी असर बहुत ही अच्छी 
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कै । उपदेश देना चाहिये इसका थोड़ी 


होती हैं, इस लिये मातापताने उस समय : 


बेचन यहांपर किया जाता हैं । न 
ह पत्रि | तू समझदार होना, तू अपन सास, सुर व यातुका। सेवा करना, 


टम लोगोंके खानदानको प्रतिष्ठा अग्रतिष्टा तर हाथम है इस बातको तू अच्छी तग्ह 
याद रखना | तू अपने सास, ससुर व॑ पाते आज्ञानुसार चलकर उनका संदव 
प्रसन्न रखना, उनसे नंक भी नहीं चलना। अच्छा सगातकर सदाचारका के रस 
कर सकीर्ति बढाना। स्येष्ट, जिंठानी, देवर, देवरानीं दे ननद प्रमति आत्मियाक ग्रांत 
स्तेह रखकर नत्रतासे चलना ओर उनके वालकाकि श्रति स्नेहभाव रखना, के 
ऊपर कभी भी दठेष नहीं रखना । सुखी या दुःखा कसी भी स्थितिम त्‌ क्या न है| 
फिरमी धर्मनीतिका त्याम मत करना | इश्वरका स्मरण व स्वामीकों भाफ़ि करत ३0 
बड़ोंका सत्कार करना ओर वे कोई बात प्र ता सस्यता तथा नम्नतासे 5 डे 
देना । अपने प्राशपतिकीं विनय तथा विवेक वचन के कर आनंद देना। सगे सम्ब- 
न्थियोंकों कभी भी कड़े वचन नहीं कहेना। सबक! मधुर वचनसे बुलाना | यदि तु 
कोई कठोर वचन कहें तो उसे सहन करना, स्व प्रसन्वदन रहकर एक ने 
कार्य करना तेरे पतिका घर चाहे वैसा क्‍यों नहीं तू उससदव उत ससभाना । हट 
साथ बोलनेम पियरके समान छूट नहीं लकर मयादात रहना, मधुरता व सम्यत का 
वचन बोलनेम कभी भी न्यूनता नहीं रखना । भी थिजनाका आदर हलक ध 
मनुष्योका समागम कभी नहीं करना | शरशरकी आमभृषणासे सुशशाभित हु हो 
सदगुण रूप आभूषणास सुर्शर्भित करनेकी अधिक चेश करना | पुण्यक व 5 े 
कार्य करनेमें प्रीति रखना, सत्यकरा सम्हालना, अर भुठको जड़ मूलमसे निकाल ३४ 
पतिकी पसंद हो एस शु रण रखना, उसके समान वशाकरणका दुसर। है प 
नहीं है । तू अपने प्राणासे भी पतिका भला अधिक चाहना। इस संसारम तुम अ ॥ 
पतिके समान दूसरा कोइ नहीं मिलेगा। इसलिए उसके ऊपर पूण प्रीत रखकर 
सदैव आनंदसे रहना | तुझे जब पियरम आनक| इच्छा हो तब तू अपन पति व 
सास ससरकी आज्ञा लकर आना | त सदाचरणसे चलकर ससराल व प्यर दान 
कलोंकी कीतिकों बढ़ाना । तेरी जननी, जन्मभूस, । इ्यादिकी किसी भी ना 
प्रकारसे बदनामी न हो उस प्रकार आचरण करना, काइ गुप्त बात करते हा वहां खड़े 
नहीं रहना और कोई बात कर रहे हां उसम नहीं बोलना । दूसरोंके घरपर जानेका 


आवश्यकता हा ता अपने पति किम्वा सासका आज्ञाक विना नहीं जाना। आंक्षा 


मिलनेपर भी एकाकी दूसरौके घरपर नहीं जाना तथा अजिस बरस है| न हों उस घरम 


खा 








च्थै जी, द् का 8] लय | 
दर ३५७ ॥३ ९९ द्श न 
पं. विश्वनाथ बिल 


घंध्धा 5 ॥ मम श्द्ु 52 863॥ 
श्री वीरेन्द्र के से 
पत्र १९२२ में निकला 


अपसरड-- भा 
इस नाम का एक 
में निकाला । 
जलबिद रखा--(ज 
कन्या महाविद्याल 
प्रकाशित हई। पत्रिक' 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्र॑उ 
सम्पादिका थीं। पत्रि 
कु. शकुन्तला देवी स्ता। 
धातृशुसि--मेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार औ 
साप्ताहिक का प्रकाशन 
सत्यवादी -- दिल्‍ली 
जनवरी १९२३ 
साप्ताहिक का सम्पाद 
साढ़े तीन रुपये थे । 
कर रहे थे । 
श्रार्थ सातंण्ड--आज मे 
यद्यपि आय प्रति 
थी, किन्तु उसके मुखप 
गारम्भ हञ्ाा | साप्ता। 
को अजमेर से निकला । 
क्षेत्र भूतपु्वं राजपुता- 
रियासतें) तक विस्तृत 
आयसमाज की धामिक, 
बना | 
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३३४ ससरालमे जानेवाली पृत्रीकों उपदेश, 
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टच सटीक भिक न ले हक... 


सर्वथा नहीं जाना । घरके समस्त कार्य बड़ोंकों पूल्छकर करना, बड़ोंके सामने अधिक 


टसना नहीं और घरके किसी छोटे बड़े व्यक्तिकी मूखता देखकर उस पर क्रोधादि 


हीं कर उन्हें बेयेसे समझाना । अधिक हँसनेक्री आदत रखनेस वजन धटता हैं। 
किसीका अपमान हो ऐसा कभी नहीं बोलना। काय करनेमें शीत्रता नहीं करनी, 
क्याक शात्रतास काय बगड़ता हैं, फिर आधे शेय भी नहीं रखना। इस कारयेके 


६" 


पूर्ण हो जानेसे दूसरा कार्य करना पड़ेगा ऐस। प्रमादी बिचार कभी नहीं करना । 
अपनी शाक्तिक अनुसार कार्य करना। न्यूनाविक करनेसे हानि होनेकी संभावना है। 


प्रियपत्रि ' शरीर, केश, बल्ले व घरकी स्वच्छता रखना। कभी सी गेंदी 


जप 
शो बे. 


मत रहना। सौमाग्यदशक चिन्ह संदेव घारण कर रखना। मिताहारी बनकर 


मयानसार सादा खराक लेना | पाकशाखके नियमानुसार भोजन तैयार कर भेदभाव 
छोंडकर सबको भोजन कराना । सात्रका एक का कहांपर भी मत जाना । यदि आ- 
बश्यकता हो ता किसीकी साथमें लेकर जाना। जहांपर पुरुषाकां दा पड़ता हो 


आप 
बन पुतण्क 


बहांपर स्नान नहीं करना तथा वखरहित हो स्नान नहीं करना । चलनंके समय 
मर्यादा रखकर धीरे २ चलना | शीत्रतासे या उद्धतताके साथ चलनेसे लोग निन्‍्दा 


० भ् पे जि 4 


करते हैं तथा अन्य प्रकारसे हानिये होती है। अपने ज्ञानका बढाने व नवीन 
रखनेके लिये अवकाशके समय उत्तम पुस्तक पढना ओर उनमेंसे ग्रहण करने योग्य 
सार खेचकर हृदयमें जमाना। तू आपने ज्ञानका उपयोग घर, दश व लियाक सुषा- 
रमे करना। दया, क्षमा, सत्य, परोपकार, सम्यता, विवेक, विनय, धंये, उत्साह और 
धार्मिकता प्रश्ति सदगुणोंका संग्रह कर अपने जन्म सफल बनाना; क्यांकि यह अमूल्य 
नुष्यावतार बार २ नहीं आता । इसलिये इस जन्ममें जो अच्छे कांथ हुए व है 


सच्चे 


नि 


है 


ण्पि 


ध्थ 
जार] 


मसे बद्धि भ्रष्ट होती है। बेंठडने उठनका तथा बहिनपनका संबंध धम, भाफि, शीन, 


नाप मे 


उत्तम कल व सम्यत।| इत्यादि देखकर करना। यदि इन गुणोंवाली ख्रीम भी कोई 


है 


भुश दिखायी द तो उसका तुरत त्याग करना । याद काई ठुड हास्य कर ता 


/ 


मानों हमने समझा ही नहीं हैँ ऐसा बतलाकर उनसे दूर होना; । परपुरुषक सामने 
भूलसे भी कभी दृथि नहीं करना। तू अपने शीलको प्राणकी अपेक्षा अधिक समझ 


! | सुख दुःखका परिवतन होगा; किन्तु किया न किया नहीं हगा। इस लिय 
जो काय करना वह अत्यन्त विचार करके करना । खराब स्वभाव, नीच कुलक, 
नीच बंद्विवाले व खराब व्यवसाय करनेवाले जी पुरुषषोके पास खड़ा नहीं रहना । 
कदापि किसी कारणसे खराब जीकी जरूरत पड़े तो अपना वह काय करके उससे 
तुरंत दूर हो जाना। खराब ल्ियोंका विश्वास कभी भी नहीं करना | उनके समाग- 


हा 











कर चलना | कोई पापी पुरुष तेरे पर खगब इंटटि कर तो उससे सावधान रहना । 
जिसका मन वश है और जिसकी इति शुद्ध है उसके शीलका न्ठ करनवाला 
संसार्म कोइ भी नहीं हैं इस बातक गरी तू सत्य समझना | ह 

प्रियपुत्रि ! इथा हास्य, दूसरोंके वालकोकों चुस्घन, परपुरुषका देखकर ठस 
खाना, अधिक स्वस्से गाना, अपने कान व कमरपर छुजलाना, खुले मस्तकस रहता, 
अधिक हंसना, कार्यके विना परवर जाना, अन्य पुरुषका दखनक लिय सड़ रहना 
नीच जातिकी लियोका संग ऋरता, चोरी करना, क्रीध करना, झपपर मोहित हाना, 
अनियमित रहना, अधिक खरा करना, ऋणकरके अवसर करना, विनाकामक्रा सजा 
गुणणी वस्तु लेना, अमूल्य समयकों व्य । व्यतीत करना, सामान्य कारणस किसके 


* 


साथ लड़ाई करना, प्रमादीकी उत्तजन देना, पादीका सत्कार करना दि समस्त 
अबगुर्णोका तुझे त्याग करना चाहिये ! पतिका भला चाहना, कुल मयादाका पालन 
करना, अपने घरकी बातको गुप्त रखना, घर चलानका रतिम कुशल रहना, अत 
थियोका योग्य सत्कार करना, पतिकी आज्ञाका पालन करना, उसके सामने सद्य 
प्रसन्न मख रहना, तथा पतिके कायम सहायता करना वित्र प्रेम, नन्नस्वभाव नीति- 
में प्रीति, सहनशीलता और मथुरता ये समस्त सदगुण खियाका बल हैं। इसालंय त 
उन गुण्णोकों धारण करना । वेश्या, गानेवाली थी, कुटनी वे दुष्ट खमावद्ा ख्रीका 
भूलस भी समागम न करना । अपने मन व समस्त हन्द्रियोत्की सत्कायर्म लगा रखना, 
कट्म्बकों देखकर प्रसन रहना, पतिक अर्धीनम रहके संतोषस रहना । 0 के 
स्थान, बाजार व परघर एकाकी नहीं जाना। नीटक वे झेत्य अनीति बढानवाले 
अनुसार चलती है वह सुखी होती है। सीताजी 4 उप्ा झाना सात उपदशानुस 

चलकर संसारमे प्रसिद्ध व आदश हो गयी है | साताजाक। ससरालमें जानके समय 


उनकी मांताने उपदेश देते हुए कहां था कि; 

खश्नशुभ्षषणपरा, नित्य राममलुत्रता । 

पातिब्त्यमुपालेब्य, तिष्ठ बत्से यथासुखस्‌ । 
पत्रि ! त सासकी सेवार्म सावधान रहना, अर तेरे पति जो रामचखजी 





ट नेवी है ज्ञाको पालन करना, कमी भी उनकी आज्ञाका उछघन मत करना, वात 
के हे जे न्‍/ प्‌ 7 ल्‍े रस हो 30 
बरताका पतिसेवारूप जो धर्म हैं. उसके आपषारस खुखपृवक रहना । धर्तीजीने 


! आक) 


ध्घ 
न्ध्यि 
रन 
/अ। 
न! 
2थ्य 
ठ् * 
कि] 
“909 
प्ता 


रह 


क्र 


खेलोमें नहीं जाना। मेलाओंम जाना भी अच्छा नहीं। जा पुत्री अपनी साताक उपदेशक . 


 करनेके समय उपदेश देते हुए कहा था कि; 





सम्पादत में वेदिक 
संन्यासी--हुर हुश्राग 
श्री वीरेन्द्र के स 
पत्र १९२२ में निकला 
बलिदान--लाहौर 
यह मासिक पत्र 
नहीं है । 
ऋषि दयानरद-अ 
इस नाम का एक 
में निकाला । 
जलबिद दखा--[ 
कन्या महा विद्या: 
प्रकाशित हुईं । पत्रिक 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्र' 
सम्पादिका थीं। पत्रि 
कु. शकुन्तला देवी सता 
सात भूमि-मेर5ठ 
प्रसिद्ध पत्रकार आर 
साप्ताहिक का प्रकाशन 
सत्यवादी --दिहली 
जनवरी १९२३ 
साप्ताहिक का सम्पाद 
साहे तीन रुपये थे । 
कर रहे थे । 
झाय सातण्ड--अजर 
यद्यपि आय प्रति 
थी, किन्तु उसके मुखः 
आरम्भ हुआ । साप्ता 
को अजमेर से निकला 
क्षेत्र भूतपूर्व राजपूता 
रियासतें) तक विस्तृत 
आ्रायंसमाज की धामिक, 
बना । 
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हक ख्ीणां हि दत्त पतिरेव देवता, 
्ीः क्‍ शुअरपण्ण पृत्रि तदाउतुकूछता । 

5 तद्वांधवेषु परमों हि भावों 

मा तद इत्तमेतत्परितों हि धारणम्‌ )| 
8 कं ह पुत्र ! पति ही देव है ऐसा जानना, उसकी संवा करना उसको सब 
पक, आह प्रकारस अनुकूल रहना, ओर उनके आओत्मयाक ऊ र॒ उत्तम भाव रखना, यह छजि- 
। हम याका परमघ्रम हे | इस लिय उस धमकों पृणुरुपस घारण करना । | 








खत 











गा ' इस प्रकार अपनी पुत्रीकों बहुत कुछ उपदंश दुक अन्तर्म कहा कि है पृत्रि! 
कि तू इस उपदेशकों अपने हृदयमें धारणुकर उसके अनुसार चलना जिससे तूमे सुख 

ा मिलेगा । तेरा सौभाग्य अखंड रहे । माता पिताकों उचित हैं कि वे भी इस प्रकार 

| अपनी पृत्रियोक्रों उत्तम उपदेश देकर उन्हें ससरालमें विदा करें । क्‍ 

० 2 । दा मर 6 ः प्र भर (0 ले 

पा .. ख्राका सास, सऊुर, द्वर, यह अम 2! तक साथ के 

हर 

रा ् यवहार रखना चाहिये / 


५ ... विज्ञ बियोंकों समझ लेना चाहिये कि सास, ससुर, य॑ धमक मातापता 
अं जिस प्रकार मातापिताकी सेवा करनी चाहिये उसी प्रकार सास, ससुरकी भी सेवा 


अर, ५ श्र रा] 


करनी चाहिये | फिर समझना चाहिये के यहां सर प्रायुश्वरक्ी जन्म दनवाल ह | 


उन्हीने मेरे पतिका लालन पालन कर सब प्रकारसे योग्य बनाया है। उनके समान ओर 
कोई मेरे प्राणनाथके शुभविन्तक नहीं है, में उन्हींके प्रतापसे इस पतिको प्राप्त 
हुयी हूं । हमारे सुख दुःखके भागी संसारमे ये ही हैं। ऐसा समझकर उनको 


्चह 


संदिव प्रसन रखना चाहिये | सासका अपना माताक समान शुभावन्तन करन॑बाला 


कै 


समझकर उनकी आज्ञाका पालन करना, उनका आज्ञाक वा बाहर नहा जाना 


4"५ 


वह किसी समय ओध करके दो कडु बचन कहें तो उसे हितकारों समझ कर बुरा 
नहीं लगाना, ससरालमें घरका कामकाज करनेसे किसी प्रकारकी हानी नहीं है । अधिक 


हद 


कार्य करनेसे सामने प्रतिष्ठा बढती है ओर लाभ होता है। हमारी सास बठ रहती है 


| आक। 


क्‍ और हमसे सब कार्य कराती है ऐसा विचार मनमें कभी भी नहीं लाना; किन्तु ऐसा 


ड़ 


ट विचार करना कि उसने आज तक घरमें बहुत कार्य किये हैं, उन्होंने हमारे पतिक 


के + 


० लिये अनेक कष्ट सहन किये हैं, अब वे इंड्र हुए हैं इस | 


श्र 
8» (०४१ 


अब उनसे कोई काये 
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नहीं करना चाहिये। अब उन्हें विश्राम करने देना यह मेरा थम हैं। एसा विचार 
कर अपने पियरमें जो २ कार्य शिखें हो उसका उपयोग ससरालमे करना । जहाँ तक 
हो घरका समस्त कार्य अपने ऊपर ले लेना और उसमे अपनी सासक उपदेशको 
ध्यान रखना: छोटे बड़ेका विवेक रखना | यदि संसारमें इस अकार विवेक व मयांदा 
न रखें जाय तो संसार दःखखरूप हो जाता है; इस लिये छोट बड़का विवक रखकर 
समस्त कार्य करना चाहिय॑ | 

ससुरको अपने पिताके समान समझ कर उनकी सदेव सेवा करनी चाहिये। 
उनके सामने उच्चस्वस्से नहीं बोलना । सम्यता व नम्रतासे समस्त आचरण करना। 
उन्हें किस प्रकार असंतुष्ट नहीं कर राजी रखना । ग्रातःकालमें जल्दी उठ अथम 


3 8 


):५ 


ईश्वरका स्करण कर सास ससुरके पैरमें पड़ना ओर उनकी आज्ञा ले कायमें प्रदृत्त 
होना चाहिये । उनपर पूर्ण प्रेम रखकर उन्हें राजी करनेसे ईश्वर प्रसल होता है 
और उत्तम फल देता है। ननंदोंकी अपनी भगिनियोंके समान समझकर उनके 
साथ प्रेम रखना । घरके कार्य मिलकर करना, यदि किसीके कार्यमें कोह त्रूदी 
हयी हो तो उसे वार २ कहना नहीं। ननंद एक प्रकारको महिमान हैं उसको 
सब प्रकास्से संतुष्ट करके उनकी ससरालमें विदा करना | ननंदकी भी उचित है कि 


_ आ 


समान समझ उन्हें किसी प्रकार नाराज नहीं करना, पर- 
र्‌ 


के 
अपनी भीजाईको बहिनके 
दूसरोकी निंदा प्रश्तति नहीं करना; यद्धि दोमेंसे किसीका 


स्पर प्रम रखना व 
कोश अपराध हुआ 


>्ञ/ शत 


उसे भूल जाना या समाधान कर लेना जिससे परस्पर 
ग्रेमकी अभिव्राद्धि ओर जहां प्रेम है वहांपर ही सुख हैं | 

देवरानी ओ मीकी सी परस्पर स्नह रखना चाहिये। एक दूसरका अआग्रिय 
मालूम हो एसा बचन नहीं बोलना | घरक समस्त क्रीथ साथम मिलकर करना 
ओर एक दसरेके सुख दुःखका हिस्सेदार बनना । परस्पर इषे। तथा हष नहीं रख- 
कर ग्रेमसे रहना । एकके कायम भूल हो तो दूसरीने उस भूलका धीरसे बताना । 
डेवरानी जिठानीकों यह ध्यानमें रखना चाहिये कि कभी भी किसीके ऊपर कोई आज्ञा 
न करे | दिवरानीको डचित है कि अपनी जिठानीको माता तुल्य समभकर उनके 


कृथनका ध्यानपृवक अक्षर कर ओर जिठानीकी उचित हे कि अपनी दिवरानीको 
पुत्री तुल्य समझकर उसके ऊपर अन्त वे दया रख | परस्पर याग्य विनयाद सुर 


फ्क 


[भा 


र्भ 
० 
हर 


के 28 2 


! 


घारण कर वतन करनेसे दानाका सुखामलता हैं । जिठानीका उचित हैक अपने 
देवरकी पत्रके समान समझ वादंवरानांका उाचत है कि अपन ज्यट्का शसुरक समान 
समझे (अपने पातक मत्र वे आत्मयाक! इखकर श्रसन्न हानां, उनके ऊपर सद्भाव 


क्‍ | 
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 आ) ४ दे श्गु प्प 

पं. विश्वताथ विः 

सब्पादन में वेदिक संदे 

संस्यासी--हुरडुब्ागं 

श्री वीरेन्द्र केस 

पत्र १९२२ में निकला 
बाल दालत--6 हर 
यह मासिक पत्र 


-2ं 
प्र। 
कह, 
हक | 


ऋषि दयानरद--श्र। 
दस नाम का एक 
में निकाला । 
जलबिद धखपए-- | जे 
कन्या महाविद्याल 
प्रकाशित हुई । पत्रिक 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रेज 
सम्पादिका थीं। पत्रिः 
कु. शकुन्तला देवी स्ता। 
सातभुमसि--सेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार श्रौ 
साप्ताहिक का प्रकाशन 
सत्यवादी --डिह्ली 
जनवरी १९२३ 
साप्ताहिक का सम्पाद 
साढ़े तीन रुपये थे । 
कर रहे थे । 
अआाय 





यद्यपि आय॑ प्रति| 
थी, किन्तु उसके मुखप 
आरम्भ हुआ । साप्ता/ 
को अजमेर से निकला । 
क्षेत्र भूतपूर्व राजपुता- 
रियासतें) तक विस्तृत' 
आयंसमाज की धार्मिक, 
बना । 






































हक. 


७. 





हा 


को सास, ससुर, देवर, 


डनाकिली अरीफ+ अली ऑिलीषक 3क िल बजी 3, 





३ 


पीयकरं करनाल पाते जप कल करे कहा "तन पकरीपिकर पीली जम पलटी कर ५४ 


रखना ओर उनके साथ विवेक व मर्यादासे व्यवहार चलाना, 


छः 











७ क- जन्‍न $ #त का पिजर आप जे पक्ष कहती फनी पेन भिकारकत पक फल चिट कट फिकरी पड किक जे है डी जहा के हे फहरिजित क डर जट पर पद पकपारी डपरपन्‍टी भरत करियर 3.6 ० 


उनको अप्रिय मालूम 





करी धहती उमत सकी ल्‍िलतिफीयक फिल्म जटीर मील सलीम फल फिता 


हो ऐसा कोई मी कार्य नहीं करना चाहिये | मतीजे व भानेजकों अपने पुत्रके समान 


समझकर उनपर प्रेम रखना, खकर प्रसन्न होना ओर सभी प्रकारसे उनका 
भला चाहना | भतीजा व भानेजनके साथ भी अच्छा व्यवहार रखना । पड़ोसीके 
साथ संपसे रहना, ओर उनका भी भला ठेखकर प्रसल होना । अपने पियरम अधिक 
समय तक रहना अच्छा नहीं है, अपने गृह कुट्ठ॒म्बमं स्नेह रखना, संप्से रहना, 
ओर अलग रहनेका विचार नहीं करना: क्योंकि अलग रहनेसे मन अलग हे 


को 


है 


“जाते हैं और अन्य अनेक प्रकारकी हानिये पहंचती हैं। कई खियां अलग रहनेके 


$+ 


इत्यादिका सच्चा झुठा दोष निकालती 
व्य मानकर कुठम्बसे 
देता है किन्तु 


लिये अपने पतिकी समझाती हैं, सास असुर 
हैं। यद्दि पति सीधे स्वमावका रहता है तो अपनी खीके कथनकों 
अलग रहता है | यह अमुक समयके लिये कदापि सुख व शान्तिकों 


तरुण ख्रीकी स्वतंत्रताका अनिष्ट परिणाम जो हम लोग अनेक स्थानोम देखते हैं उसके 


है 


कूडुणु फल उस पति व बी समझदार खींको उचित है 
कि भूलसे भी अपने कुटुम्बसे अलग होनिका विचार न करे, मातापिताकी जीवितावस्थाम 
उनसे अलग रहकर उनकी आत्माकों अप्रसनन करना सुपूृत्रोंका धर्म नहीं है । 
मातापिता जानते हैं कि पृत्रवधूके आनेपर हम सुखी होगे; किन्तु यह उनको आशा 
पत्रोके अलग रहनेसे नट्ट होती है ओर उनकी आत्मासे जो गुप्त ध्वनि निकलती 
है वह पत्र व पुत्रवधुओंके लिये बड़ी ही अनिष्ट करनेवाली है महाभारतके अनुशा- 
सन पवेम कहा है किः- 
शश्नम्वसुरयों: पादास्तोषयन्ती गुणान्विता । 
मातपितृपरा नित्यं या नारो सा तपोधना ॥ 
जो गुण सम्पन्न त्री सास, असुरको सेवा करती ह और मातापिताकों सेव 
भक्ति करती है वह खी तपोधन कहलाती है । 
शा्त्रोंके ऐसे वचनोंका स्मरण करके सास शवसुरकी सद्ेव सेवा करनी यह 
ब्ियोका परम धर्म है। वेसही सासकों भी उाचित है कि अपनी पुत्रव घृकों अपनी 


पुत्नांक समान प्यार करना | सब्र काय उनका शाक्तक अनुसार कराना; कई नंदय 


नाका भागने पड़त हू | 


कस 


है 


ई 


सास इस बातका विना विचार किये ही अपनी पृत्रवधूकों एक गुलामड़ीक समान 


समझकर उसकी शक्तिके उपरांत कार्य कराती है। उसको कढु बचन कहती 
ओर उसके पतिके सामने निन्‍दा किया करती है । समझदार सास ऐसा कभी नहीं 


करती । यदि बहुसे कोई भूल हो जाय तो भी एकांतमें 


बठाकर अमस उप- 
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>> अअनिकन-म 












































लक पलटीप तजरी ही उलरी--रीमफति.नट किक अलीयमीड कहावत 
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। 
0 


श॒ देती है ऐसी सासोको धन्यवाद हैं। ओर जो बहुये अपने सास अ्सुरका भाता- 
तके समान समझकर सदेव सेवा करती हैं ओर घरका समस्त काय अपने ऊपर 
लेती है एवं देवर स्येष्ट प्रदमतिके साथ योग्य व्यवहार रखती है उन्हें मी घन्य- 
वाद हैं। घरमें संप, सलाह, समानता, संतोष व आनन्द ये पांचों गुण स्थायी रहे 


आप 


ऐसा आचरण करना उत्तम स्ियोका धर्म है 


५, 


बच) 
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वि ०2... कफ 


.. 


त्री घरकी प्रधान है । बालकोंकी सम्हालना व रोगियोंकी परिचर्या करना यह 
त्रियोंका कार्य है । इस लिये यदिव थोडा बहुत वेब्रक जानती हो तो अपने बाल- 
कोकी और घरके अन्य व्यक्तियांको' निरोगी रख सकती है । रोगीकी निरोगी बनाकर 
तंदरसत रखती हैं व रोगोंके कारणेंको जानकर उसका प्रतिबंध करती हैं| वेद 
व डाकटरके पास बार २ जानेकी आवश्यकता नहीं रहती । जिस प्रकार कई श्ियां 
अज्ञोनताके कारण ओषधिके गुणाकों विना जाने ही या रोगकी परीक्षा बिना किये 
ही चाहे वेंसी दवा देकर रोगकों बढाती हैं उस प्रकार वेधक ज्ञानवाली खीके द्वारा 
नहीं होता है | फिर वह रोगके विषय परिचित होनेसे डाक्टर तथा वंद्यको रो- 
गीकी हकीकत यथाथरूपसे समझा सकती है ओर डाक्टरकी सूचनाओको स्वय॑ 


हे. 


तुरंत समझकर रोगीकी परिचया प्रद्नति उत्तमतासे करती हैं। कई अज्ञ बियां अप- 


हर 


नेकी या अपने बालकको कोई रोग होता हैं तब ऊट वैचके वहां जाती हैं और 
जैंसी तेसी दवा लेकर रोगको बढा देती है; किन्तु विज्ञ ली अपने उपायसे अच्छा 
ने होनेपर चतुर चिक्ित्सककी सलाह लेती है व रोगके होते ही उसका उपाय 
करती है। भाव प्रकाशमें कहा हुआ है कि;- ्््ि 


“४ रोगके उत्पन्न होते ही उसका उपाय करना, उसे साधारण समभझककर नि- 
श्विन्त नहीं रहना क्योंकि अग्नि, शत्रु, रोग व विष ये थोड़े होनेपर भी अधिक 
विकार करते हैं | इस लिये रोगके होते ही उसका उपाय करना इसमें दवाकी 


क्या जरुरत है ? दवा क्या कर सकती हैं ? यह ता आप ही. मिट जायगा, ऐसा 


कहना भूल है। जो रोग दवासे मिट सकते हैं वे आप ही मिट जायगा, ऐसा कहना 
अनुचित हैं। जो रोग दवासे मिट सकते हैं वे कोही नहीं मिट सकते | यहां पर एक 


के पश्चात्‌ उसको मिठानका उपाय 


बात यह भी ध्यानमें रखने योग्य हैं कि रोग हो 


वदिक सन्‍्देश--गुरुव 
पं. विश्वनाथ वि 
सम्पादन में बंदिक संदे! 
घण्याए ! & | दुश् .॥४ 
| वीरेन्द्र केस 
पत्र १९२२ में निकला 
बालदान--लाहो 
यह मासिक पत्र 
नहीं है । 
ऋषि दयानत्द---श्न। 
इस नाम का एक 
में निकाला द 
जलबिद धखा--(ज 
कन्या महाविद्याल 
प्रकाशित हुई | पत्रिक 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्र 
सम्पादिका थीं। पत्रिः 
कु. शकुन्तला देवी स्ता। 
सातभुमति--मेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार औौ 
साप्ताहिक का प्रकाशन 
सत्यवादो-वदिहली _ 
जनवरी १९२३ 
साप्ताहिक का सम्पाद 
साड़े तीन रुपये थे । 
कर रहे थे । 
श्रार्य मातंण्ड--अज मे 
यद्यपि आये प्रति 
थी, किन्तु उसके मुखप 
आरम्भ हुआ । साप्ता/ 
को अ्रजमेर से निकला । 
क्षेत्र भूतपूर्व राजपुतान् 
रियासतें) तक विस्तृत ' 
आ्रायसमाज की धामिक, 
बना । 
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हु रन 


. 000 घोल फे प उरक दि क ..... डे, 


३४० ग्रहोपयोगी वेद्यक, 


करना उसकी अपेक्षा वह रोग मूलसे हीं नहीं रहे इसका उपाय करना यह उत्तम 


+ 






(8० जन के लिडटरिनजीिजरमि रपट पे“ चलतमे अकसर मेक धान, अप क#णि/ह७७ के।२३ कक 


है। फिर जिस प्रकार पुरुष अपने रोंगका वत्तान्त बेंबसे कह सकते हैं उस प्रकार 


द्ियां अपने गुद्य रोंगोंका वत्तान्त नहीं कह सकती, जिससे उन्हें अत्यन्त संकट 


हि 
कक, 
फू के, $ लि! हक 


ब्रयोकी साधारण रोगांकी चिंकित्स। जाननेकी अत्यन्त आवस्यकता हैं, 
इस लिये हम यहांपर कई सामान्य रोगोंका वर्णन व उनकी चिकित्सा वेद्यक अरन्धोके 


्् 


तथा वैबोंके अनुभवोके आधारपरसे प्रकाशित करना उचित समभते हैं | 
१ व्याघिका मूल:--कई रोग जहरी हवासे व चेपसे उत्पन्न होते हैं; किन्तु 
अधिक रोगोंकी उत्पत्ति वात, पित्त व कफ इन तीन दोषसे होती हैँ। समस्त रोग 


हल जे 


मानवशरीरके आश्रयपर रहे हवें हैं। अनियमित समयपर भोजन करना, न्यूनाविक 
भोजन करना, अपध्य भोजन करना, जागरण करना, शोक, भय व चिन्ता करना 
अधिक परिश्रम करना, अधिक बोलना, अधोमाग प्रशमतिक वेगाका रोकना और 


ऋतुओका परिवर्तन होना ये समस्त बात, पित्त व कफके प्रकोपके कारण हैं । इन 


ध् 


कारणोंकी समझकर उन्‍हें दूर करना यह निरोंगी रहनेका प्रधान कारण हैं । रोग 
होनेके पश्चात्‌ उसका उपाय करना उसकी अपेक्षा रोग उत्पन्न नहों होवे ऐसा आचरण 


करना यह अत्युत्तम है। जो लोग इन बातोंको समझकर योग्य आहार विहारादिका 


सेवन करते हैं उनके आरोग्य व आयुष्यकी अभिवृद्धि होती है । 
२ रोगकी परीक्षाः--रोगकी परीक्षा प्रत्यक्ष व अनुमान इन दो प्रकारसे 


होती हैं । अपनी इच्द्रियोंस और मनसे बाह्यांतर पदार्थोका अनुभव करना उसको 


प्रत्यक्ष प्रमाण कहा हैं और युक्ति किम्बा तकंसे परीक्षा करना उसको अनुमान 
कहनंस, दखनस ओर अनुमानस भीं रांगका परीक्षा हा 


३७ 


बच] 
/ती ६ 
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तप 


है 


प्रमाण कहा हैं । वंस है| 


सकती है। वेधक शात्र्म गेगकी अशवंध परीक्षा कई 
की परीक्ता हो सकतीं हैं । ु 
प्रस्वेद:-शरीरमेंसे प्रस्वेद-पसीना चार प्रकारसे निकल सकता हैं | बालु- 


५ को 
२ 


९१५ 


हयी हैं उस परसे भी रोग- 


"५ 


जज ७ 


# दि, 


भ 


श् 


कांके समान किसी पदा्थकी पटली बांधकर उसको गरम करके प्रस्वेद निकालना | यह 
रीति छेष्मको नाश करनेवाली हैं । किसी वस्तुका क्वाथ बनाकर उसकी भाफ देकर 
प्रस्वेद निकालना यह वबातकों नाश करनेकी रीति हैं ओर प्रवाही पदाथका योग 


ही ५. 


करके ग्रस्वेद निकालना यह पित्तकों नाश करनेकी रीति हैं । 
४७ वप्तन-कथ)-शरद, वसंत व वषों ऋतुर्मे बमन नहीं कराना; बलवान, 

७ बे जल हा हिये वि र्ज़ लए 
अविक कफवाले, और वैथवाले पुरुषकों ही वमन कराना चाहिये | विष, अजीण व 


सह 


4 
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कफके दोषी निकालनेके लिये मांयफलके क्वाथकों पीलाकर कय करानी चाहिये की 
कमजोर, इंद्ध व डरपोके मनुष्यको तथा बालककों कय नहां कराना | यदि बालक- 
को कय करोनेकी आवश्यकता पड़े तो बहुत ही सम्हालकर कराना | कय करानेका 5 बेदिक न्‍्देश- बुर 
दवाः-कफके विकारमें पीपलमें सेन्चानमक मिलाकर उसका चूरां गरम जलम॑ पीलाना । का 0 अल मे 
पित्तके विकारमें कड़वी नई, अडीसी ओर नीम्बुका चूर्ण ठंडे जलमें पीलाना | कफ गा | संस्यासी--हरइुपआागं 
सहित बातव्याधिमें दूधके साथ मिला हुआ मांयफलका चूर्ण पॉलाना और अजी- हर बरिज केस 
गम गरम जलके साथ सेन्धानमक देकर कंथ करानी चाहिये। 5 हे दो पा 
७ बमनसे होनेवाले उपद्रवोंके उपाय:-क्य करते २ जिहवा बाहर निकल - आह कर अ 
आयी हो तो उसको तिल व द्राक्ष पीसकर जिह्वापर लगाकर भीतर बिठानां । * हु तहीं है। 
नेत्रकें डाल बाहर निकले तो उन्हें घृत लगाकर घीर २ दबाना । केयम खून गरता रा 030 
हो तो चंदन, खस, नागरमीथ, चाबलकी बानी, मुंग, पीपल, व जल इन सबका जलम॑ 5  म 
भीगोकर उस जलकों दानकर पीना; अधिक कंयके कारण तृषा प्रद्धत उपद्रव हति हा लबिद सखा--(ज 
हो तो इमली, रसवंती, खस, चावलकी थानी, जलस घीसा हुआ चंदन, व्ृत, शहद पा कन्या महाविद्याल 
ओर सक्करके साथ मिलाकर पीना | क्‍ ४] का, ५ ९४ 
६ विरेचन जलाबः-आमवात, बंधकुष्ट व पेटके रोगोमें जुलाब देना चाहिये | नेता हे हर 
... जिस देषकी जुलाबके द्वारा शुद्धि का जाती हैं बह दोष फिर नहीं होता हैं | बालक, ः कु. शकुन्तला देवी स्ता। 
क्‍ बुद्ध, च्ञीण, उरपोक, श्रमित, तृषातुर, स्थूल, गर्िणीला, नवीन जवरवाला, तुरतक। . .. सातृभूमि--भेरठ 
प्रखुता जी, मंदारनि व उन्‍्मादवाला मनुष्य इन सबको जुलाब नहीं देना चाहिये । मद 
य रोगवालोंकों जुलाब लाभकारी हैं | फिर भी कातिक मासक बंठत या फायुनम रु सत्यवादी--दिल्‍ली _ 
जूलाब लेना उत्तम है | शरद, वसंत व वर्षा ऋतु जुलाब नहीं लेना चा्िय, क्योकि हे जनवरी १९२३. 
उस समय जूलाब ठीक नहीं लगनेके कारण हानी होती हैं । . . पह > के अ्ह 
जूछ|बकी दवाः-जिसकी कम जूलाब लेना हो उसे द्वाक्ष, दूध व एरंडीके !। की हे के है 
तेलका देना; जिसको मध्यम जुलाब लेना हो उसे निसांत, कढु, व गरमालंका देना; | प्राय मातेण्ड--शज 
ओर जिसको तीढ्ण जुलाब लेना हो उसे थ्रुहरका दूध, नेपाला व दारुड़ीका दंना ' यद्यपि झ्राय॑प्रति| 
जुलाब लगनेके पश्चात्‌ चावल और मुंगका यूष-ओसामन खाना । जुलाबर्म 2डाजल रे 4 उसके हा 
|. परिश्रम, तैलमर्दन, मैथुन इध्यादिका त्याग करना। बालकांकी देशी हिस्य विलायती , ... | को अजमेर न 
... परंडीके तैलका जुलाब देना उत्तम है करिम्बा स्वणमुखीकी चाह दूध ओर सकरके | ।। क्षेत्र भूतपु्व राजपूतान 
साथ देनी | वार २ जुलाब लेना हानिकारी हैं। इसलिये चाहिय तो भी विचार रियासतें) तक विस्तृत 
करके लेना चाहिये | हि क्‍ आ्रायंसमाज की धामिक, 
७ दांतका आनाः-बालक जब सात मासका होता है, तब उसका दांत आने आर 





| 
है. 









































ै 








महृपयोगी वैधक, .. 
के. हरे कि है जी «कि सी के 
लगते हैं | उस समय उन्हें दस्त, कय, ज्वर, और खांसी हो आते हैं ओर दांतकी 


पीड़ास निद्रा नहीं आती | 
उपाय:-दांत आनेकी जगह फूली हुयी मालूम हो तो उसपर मक्खन 
लगाना जिससे बेदना कम होगी ओर दांत भी धीरे ?* निकल आवंगे | धावनीके 
फूल, पीपलकों आंवलेके रसमें पसकर लगानेसे दांत तुरंत आते है। 
८ भर आना;-वर्षा इत्यादिकी शरदी लगनेसे ओर कफकी 
रोग होता हैं । इससे कय होती हैं ओर ज्वर आता है 


अभिवृद्धिसे यह 


छाती व शिर्म दर्द होता 


ते 


है ओर बालक अशक्त हो जाता है | 


4. 


4, 


उपाय!---अतिविषकी कली व लोंग पीलाना, अदृककी रस शहद 


लाकर 
पलाना एवं अडुर्साका रस पीलानेसे भी लाभ होता है। अड्सीकी पत्ति छाती पर 


बांधकर शेक करना। गोरोचन धीसकर पीलाना इससे भी लाभ होता है । 


छाल:-बालकके मुखमेसे लाल गीरती है जिसे उसके कपड़ेपर नहीं रहने 


देनी चाहिये । इसंस शरदी जूकाम होनेकी संभावना है। उपाय।-लोदर, गोरोचेन 


[कं 


व तिलका क्याथ बनाकर शहदके साथ पीलाना । 
१० गाल पचोरियाः--यह रोग प्राय: 


५ 


बालकाका हाता ह। यह एक 


प्रकारका चेपी रोग हैं | गालमें सूजन हो जाती हैं इससे थोड़ी ठंडी आकर ज्वर 


आता है । कदाप उन गालक ऊपरक 
चारपांच दिनमे मिट जाता है | 

उपायः--एक सामान्य जूलाब देना, गांझोके ऊपर शेक्र करना, खुराक हलका 
देना, सोनागेरु पीसकर लगाना, रास्ता, सोंठ, बीजोरका मूल, चित्रक, देवदार व अर- 
णीका मूल इन सबको समान मागसे ले जलमें पीसकर लगाना । 

११ मिट्टी खानाः-कई बालकोंको मिट्टी खानेक्ी आदत रहती है, बालकोंकी 
उससे खूब सम्हाल रखनी चाहिये । इस आदतमके पड़नेका कारण माताकी बेपरवाही 
है इस आदतके कारण बालकका हाथ पेर पतले होकर पेट बढजाता हैं। शरीर 
गलता जाता हैं ओर उससे समयपर बालक मर भी जाता हैं इसलिये मिद्ठी खानेसे 
बालकोंकों सम्हालना चाहिये | 

उपायः--सौंफ, गंधक, इलायची, बोदार, इनका चूर्ण दोवाल माताके दुध 
कैम्वा गोके दूधके साथ मिलाकर पलाना; जिससे जूलाब लूगकर पेटका बिगाड़ 
निकल जायगा | रे द 

पेटमें धार रहनाः-बालक या 'सम्हाल न 


पग्रन्थियोमे दद होता है; किन्तु वह 


$. 


उसकी माता खाने पीनेमें 


+ 
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है. 


रक्‍खे तो यह रोग होता है | मारी पदार्थ खानेसे उसका पाचन नहों होकर पेटमे 
दर्द होता हैं । 
उपाय:-एरंडीके तेलका क्िम्बा अ 


नमक की बी ५४३ न्‍थ- लीक करी कल १८/टलन मिल “परम ७५/ न "५ 0 


| 


निकल जायगा । यव किम्बा एरंडीकी खीर पेटके ऊपर लगानी; चीरायता सुबंश- 
मुखीकी चाह करके गुड़के साथ पीनी जिससे भी पेट हलका हो जाया । क्‍ 

१३ अण्डब्ृद्धि-अण्डबृद्धि विशेष करके वायुसे होती हैं। इस रोग पेड़ 
रे हे हि बे 


ओर वृषणके भीतर दरद होता हैं समय पर इृषण बड़ हांते हैं 
उपायः-शेशगुदेर, सवा, शींगरोटीके मूल, मरडेशींग, वायवर्डग, इन्दजव, 
३ 5 


कांकच, एरंडी इन सबकों समान भागसे लेकर चूण बनाना ओर उसमेंसे दो आनी 
भार ठंडे पानीके साथ देना | 


अकज--+» 


श 


१७ खुजली व छुखसः:-यह दो प्रकारकी होती है | एक प्रकारकी फुन्सिके 
विना शरीरम चेल आती है । दूसरी प्रकारकी खुजलीम प्रथम सफेद व पांडे पीले 


३००. है 


फुन्सियां होती है जिनमेंसे पीप निकलता है । 
उपाय:-प्रथम एक जूलाब देना। गंधक तेलम मिलाकर लगाना, चंदनका तेल 
कपुर व नीम्बूका रस समान मागसे ले मिलाकर लगाना | मजीठ व सक्कर दो २ 


पैसे भर, स्वर्णमुखी व जीरा एक २ पसे भर, इन सबका चूण बनाकर सुबह संध्या 


गरम जलके साथ एक २ तोला सात दिन तक लेनेसे सब प्रकारके चमड़ीके राग 
मिटते है | बालककी उसकी उमरके ग्रमाणसे देना | बावची तो. २, गंत्रक तो १| 
संचल तो. १।, इन तीनोकों महीन पीसकर 
मिलाकर जहां खुजली हो वहां मलकर लगाना जिससे वह तुरंत मिंट जायगी । 
१५ गुल्म-पेटदुखना:-वायु, गरमी किम्बा शरदीसे पेटमें दरद होता हैं | 
यदि वह शरदीसे होता है तो खशी डकार आती है, खाया हुआ तुरंत नहीं पचता | 


कक +. 


जप 


उपाय:-चनीकबाब, अकलकरा, सौंठ, मीरच, पीपल, इन सबकों समान भागसे 


कूटकर महीन चूणी बनाना । उसे प्रतिदिन शहदके साथ मिलाकर चटानेसे लाभ 


हे 40 


कद 


हांगा | यांद गरमास होता है तो खाये पदाथका पाचन हा जाता हैं; किन्तु गरमीक 


हे है ष 32! 


जोरसे भरी हुयी डकार आती है और तठृषा लगती हैं। बासकपुर, बरक 
मौज, इलायची, सौंठ, केसर, कपुर, कस्तुशी, इन सबको समान भागसे ले, महान. 


जज 


पीसकर उसमें तीनभाग सकर मिलाकर ग्रतिदीन सुबहमें थोडा २ खाना | बदहः 
जमीका उपाय लंघन है। यदि जायफल शहदके साथ खाया जाय तो भी कुछ लाभ: 


होता है | सूखा हुआ नीम्बू मुखम रखना । जि 


सके गुड़का जूलाब देना जिससे बिगाड़ 


इछाण करना आर गाक ताज दृत्तमः 


सम्पादन में वेदिक संदे 
संन्यासी--हरदुश्नार 
श्री वीरेन््र के स 
पत्र १९२२ में निकला 
बलिदान--लाहोर 
यह मासिक पत्र 


नहीं (५ | 
ऋषि हयानन--्ष 
9७ गाम का 


में निकाला । 
जलबिद हखा--(ज 
कन्या महा विद्याः 
प्रकाशित हुई | पत्रिक 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्र: 
सम्पादिका थीं। पत्रि 
कु. शकुन्तला देवी सना 
धातभसि--मेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार श्रौ 
साप्ताहिक का प्रकाशन 
सत्यवादी -- दिल्‍ली 
जनवरी १९२३ 
साप्ताहिक का सम्पाद 
साड़े तीन रुपये थे । 
कर रहे थे । 
आर्य मातेण्ड--अजसे 
यद्यपि आये प्रति 
थी, किन्तु उसके मुखप 
आरम्भ हुआ । साध्ता 
को अजमेर से निकला | 
क्षेत्र भूतपूर्व राजपताः 
रियासतें) तक विस्तृत 
आयसमाज की धामिक, 
बना । 
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१८६ हिका-हिडकीः-वायु या शरदवायुसे हिडकी आती है उपाय-फिट- 


करीकी फूला करके 2 रतिके जितना खानेसे या कुआरके रसमें सौंठका चूणी मिला- 


कर खानेसे लाभ होता है | 
१७ मसेः-मुखपर, शिरपर किम्बा गालके ऊपर होते हैं | ये बहुत खराब 


९३ 


कप 


सालुम हांत है | 
उपाय;-एपडीया खार आगपर थरना, जब फूल कर सफेद हो जाय तब 


की] 


निकाल लेना और उसके समान कलिचना मिलाकर उसमे तीसरा भाग प्याज डाल 
पीस कर मसेके ऊपर लगाना, जिससे वह मिट जायगा | नीमक व कृणके जलको 


शप 


मिलाकर लगानेसे मस्ता मिटता है। सरका लगानेसे ओर घोडेका बाल खींच क 


बांध देनेसे भी मसा गिर जाता है | 
१८ ज्वरः-यह रोग शरद, वसंत व ग्रीष्म ऋतुम विशेष करके होता है | 


6 


उसका कारण यह है कि वषा ऋतुम इक हुआ पिच शरद ऋतुम सूथकी कि 


णोंसे गल कर ज्यर उत्पन्न करता है । वेसेही हेमंत ऋतुमं इक॒ठआ हुआ कफ वसंत 


0 चक, पक 


तुमे सयकी किरणोंसे गल कर ज्वरकों उत्पन्न करता हैं। ऐसा इन ऋतुओंका 
स्वभाव हैं। जिस ऋतुम ज्वर आता हैं उस ऋतुम पीनेकी बहुत कुछ सम्हाल 
रखनी चाहिये | यह रोग खान पीनेकी ठीक सम्हाल न रखनेसे बात, पित्त व कफ ये 
तीन दोष कुपित हो कर ज्वर्की उत्पन्न करते हैं। ये पित्तज्वर, बातस्वर, ऋषफस्वर 
प्रति नावोसे परिचित है | रुक्त, लघु, और शीत पदार्थोका सेवन, गायन, वमन, 
विरेचन, उठ्गेग, शोक, जागरण इत्यादिसे ज्वर उत्पन्न होता है | नख, नेत्र, मृत्र, 


अत ले 


दस्त व चमडा ये रक्त होते है, चक्कर आता है, संधि, कमर, व पीठ हत्यादिम दरद 


हि 


ण् 


के ५ थे पीली] को 
ना | हल 


होता है, मुख स्वाद रहित बनता है, कंठम शोष होता है, खांसी होती है, अखाचि 
होती है ओर शिर्में दरद होता हैं । 

उपाय;-देवदार, गिलेय, सोंठ, पीपरीमूल, इनका क्वाथ पीना । चीरायता, 
कठु, लौंग, पीपल तुलसी इनका क्वाथ पीनेसे भी लाभ होता है | 


९+% ४, $ 


पित्तज्वर-खट्ट, खारा गरम, तीता, इत्यादि खाना। अजीणम भोजन 


ध् 


दिला] 


करना इत्यादि कारणसि पित्त कुपित होता है | इससे मुख तीता लगता है । नासिका 
मुख, कंठ, ओश्ट व तालु पक जाते है। तृषा, मूर्ला, श्रम, पित्तकी कय, दस्त, अरुचि 


चर 
घ० ५ ४१ 


ओर प्रस्वेद होता है । नख, नेत्र, दस्त व चमड़ी लाल रंगकी होती है तथा 


् 


के 


थेके ऊपर रुचि होती है ये सब पित्तज्वरके चिन्ह है | 
उपाय--नीम्बकी अंतर छाल, गिलोय, द्वाक्ष, मुलेठी कडु व नागरमोथ" इनका 


जी 


है 
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४ छः. फर 


.. क्वाथ करके पीना किम्वा नीमकी आंतरबालकों या नौमकाी गिलायका पासकर तो. 


संध्या सबह पीनेसे लाभ होता हैं । चेलिकी माजीसे कय, ठषा व दाह शान्त होते है। 


द 

व 
कृफज्वर-मधुर, भारी, ठंडा, खट्टा 
हुए हस्यादि कारणोंसे कफम्वर उत्पन्न होते 


ऋ 


ण्व 

न ७... 
ध्ट 

(् 


। यह विशेष करके वसंत ऋतुम 
द मन्‍्द पड़ना. उडकार आना, निद्ा बढना, आलस्थ आना, श्वास चढना आर सुख, 
| #+ ७. वर 

नख, मूत्र, दस्त व चमड़ीका सफेद होना, और गरम पदाथाक ऊपर श्रातका हाना 


थ 
कुछ, 


न 


५, 


उपाय-गिलोय, पपिल, साठ, ओर भोरींगनी अड्डसीकी पति, ओर कॉसमस 
इनको समान ले उसका क्वाथ करके पॉना । नागरमोथ पीलनेसे प्रस्वेद आकर ज्वर 
हलका पड़ता है ओर होशियारी आती है । 

शीतज्वर:-इस ख्स्में मस्तक पड़ा, संवियोग वंदना, मुखका आना, कय, 
तृषा, अरुचि, निद्राका नाश, प्रस्वेद् आना, शरीरमें सामान्य दाह, शसदी मालूम 

















होना, खांसी आना, ये सब उसके चिन्ह हैं | गतिदिन ज्वर आना, एक २ दिन 
रहकर ज्वर्का आना, दे दिन छोड़कर तीसरे दिन व्वस्का आना, तीन दिन बोड़कर 


कि कक 


+ किन 


चौथे दिन व्वसका आना ये सब उसीके भेद हैं | 

उपाय:-ठंदी मालूम हो तब प्रथम गरम कपड़े पाहिनना, गरम जल बोटलमें 
भरकर शेक करना, गरम चांद पीना, ताजी हवा कमरंस आने दंना, अतिविष, ची- 
रायता, नागरमोथ, इनकों समान भाग ले क्वाथ कर ज्वर न हो तब पीलाना । ज्वर 
न हो तब क्‍्वीनाईन देना भी उत्तम है | कांकच व काली मौरच, इनको समान भाग- 
से ले चर करके खीलानेस सब प्रकारके शीतम्बर नष्ट होते है | नींबकी आंतर छा- 
लको उकालकर २॥ से ५ तोले तक ज्वर न हो तब तीन २ घेटे पर देना इससे 
ज्वर उतर जाता है | 
विषृमज्वर:-इसमें सब प्रकारके स्वरोंके कई लक्षण रहते हैं। वह बार २ 
आता है इसलिये ऐसे ज्वरमें बहुत कुछ सम्हाल रखनी चाहिये | क्‍ 

उपाय;-दस्त साफ न आता हो तो आंवला, हरड़े वधमासेका क्वाथ पीलाना, .* 
चीरायता, कड़, नागरमोथ, खरसलिया, पटोल, नींबकी आंतरब्ाल, कालीद्वाक्ष, गि- 
लोय, और अमलतास इन सबका क्वाथ बनाकर पीनेसे भी अच्छा लाम होता है । 

सचना:-जिन २ ऋतुओंम ज्वर आता हैं उन २ ऋतुओंमें खाने पीनेकी 
सम्हाल. रखनी चाहिये । ज्वर आनेके चिन्ह मालूम हो तो प्रथम लंघन करना | लंघन 

४ हि हे 








बारा पढार्थ खाना, दिनकी निद्रा और हा 


उत्पन्न होता हैं | शर्गरका भारी होना, सुखर्मे मिठापन होना, कंस होना, जठरामका न 


ऐसे चिन्ह होते हैं । 


(दिक सम्देश---गुरुब 
पं. विश्वनाथ विर 
सम्पादन में वंदिक संदे/ 


९२२ में निकला 
लशान--लाहार 
पह मासिक पत्र ; 


प्र 
स्टार | 
अीच्चिफे 


कप 


में निकाला । 
जलबिद सखा--(ज 
कन्या महाविद्याल 
प्रकाशित हुईं । पत्रिक! 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रे७ 
सम्पादिका थीं। पत्रि 
कु. शकुत्तला देवी स्ता। 
सातसुप्ति--मेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार औ 
साप्ताहिक का प्रकाशन 
सत्यवादी - दिल्‍ली 
जनवरी १५९२३ 
साप्ताहिक का सम्पाद 
साड़े तीन रुपये थे । 
कर रहे थे । 
ग्राय धातण्ड--शज पे 
यद्याप आये प्रति| 
थी, किन्तु उसके मुखप 
आरम्भ हुआ । साप्ता। 
को अजमेर से निकला । 
क्षेत्र भूतपूर्व राजपुतान 
रियासतें ) तक विस्तृत ' 
ग्रायंसमाज की धारमिक, 
बना । 















































लक 





यह वख्वस्की रोकनेवाली है, लंघनके पश्चात्‌ मुंगका यूष-ओसामन व चावल खाना 


आर 


ओर पीछे भी हल्का व सादा खुराक खाना चाहिये | 


१९ शूलछ या चूक/-शरदी व वायुसे ओर पेटम बिगाड़ होनेसे शूल या चंक 


आती हैं | उपाय-हरड़ बेडे आंबले, कु, अमलतास, इनका क्वाथ पालानाकम्बा 


पक. 
5, 


हीमज, अतीष, हींग, संचल, व इन्द्रजव इनको समान भागस ले महीन चूण कर 
उसमेंसे ता. ०॥ गरम जलके साथ खानेसे वायु किम्बा शुल मिंट जायगा | 


आग 


श्ज्ञाः यह गांग अत्यन्त | यह दो प्रकारसे हुमला करता है 


प्रथम तो केवल सामान्य दस्त होते हैं। यदि उन्हें बेद न किया जाय तो वह अधिक 
जोर करता है| दस्त गंघ रहित व चावलके घोनके समान होते है । तकी कब- 


पक, 


हिआ १ 


जियत नहीं होती, दरद नहीं होता, आंत खींचते नहीं, सख्त गुटली चढ़ती हैं 
शक्ति नष्ट होती है, सम्पूर्ण शरीर, जिह्ढा एवं श्वास ठडा हो जाता है । नख आस- 
मानी रंगके हो जाते हैं | प्यास अधिक लगती हैं। कय वार २ होती हैं। नंत्रम 


7 | 


) 
/र 


का, 


गढे पड़ जाते हैं. और आवाज बदल जाती है । दूसरे प्रकारके हैजेमें किसी प्रका- 
रके चिन्ह नहीं होते | कय, दस्त किम्बा गुटली नहीं चढती | रोगको खुद यह नहीं 
मालूम होता कि मुझे यह रोग हुआ हैं । वह इतनाही कहता ही कि मुझे निबलता 


हा भरे 


है। यह निर्बंलता बढ़कर शरीर ठंडा हो जाता है ओर रोगी मर जाता है । इस रोगमे 
जिसके पेटम दरद नहीं होता वह विशेष करके मर जाता है; किन्तु पेटमें दरद होकर 
दरद होते हैं यह स्थिति बचनेकी है। दस्त होने परसे भय नहीं रखना बल्कि जिन्हें 


दस्त नहीं होते या बहुत कम होते हैं उनके लिये भय रखना चाहिये । 


रॉ 


उपायः-सूखी लाल मीरच व नीमक उकालकर उसका पानी आधे घेटेपर थोडा 
गीलाना, पलि १० गेहू जितने काले सूखे धंन्तुरेके फ़ूलका चूर्ण, काली मीरच, शहद 
इन तीनोंकों मिलाकर दस्त बंद होने तक देना। जहरकुचलेकों उकालकर या 
घीसकर पीलाना । रोगीकी शब्याके पास कपुर जलाना । तमाखुकी सीगारिटकी मा- 
फिक कपुरकी सीगरेट बनाकर पीना । हाथ पैरम शेक करना, गुटली चढे वहां हाँ- 
गकी पढ़ी बांधना, किम्वा राई पीसकर प्लास्टर मारना, उसे श्याम पड़े रहने देना, 


यदी शरीर ठंडा हो तो उसे गरम बनानेके उपाय करना, आकके मूलकी छालका 


चूीं और कालीमीरचका चूणं समान भागसे मिलाकर अदुकके रसमें या सौंठके 
पारनीमं मिलाकर चनेकी बराबर गोली बनाना, उसमेंसे एकसे दो गोली आधे 


बज 0 


५. 


सटे पर देनी, केये करके निकाल द ता तुरत दूसरा दना, आर कय बंद हाँ बहातक 


की 
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पीलाना, कोलनवाटरम कपुर मिलाकर पीलानस भ 
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सरी दवा नहीं दंनी: क्याकिे उसका भुण नह 


(रु 


इते रहना, उस गोलीक ऊपर 


लुम होंता । प्यास मालूम हो तो घनिया तथा खतका उकालकर 58 नाक द्ते 


हना किम्बा लौंग, जायफल या नागरमोथका पानों उक तीलान! | चाह 
भ होता है । जहरी नज्ञीयर का 


गरीका चूंणु दो अन्नी भर कूटकर जलक साथ दना । कय होका निक्त जाय ता 


फिर देना जिससे प्यास शांत हांगी । 
सूचना-इस रोगवालेकी अफीमवाली कोई दवा नही दनी चाहिय | 


ध्् 


२? नेन्न रोग-इस रोगमें नेत्र रक्त होते हैं, जलन होती है, सूजन होती" 
है, पानी गिरता हैं और बेदना होती है; यह रोग विशेष करके गरमीसे होता हैं । 
उपाय-प्रथम हल्का जूलाब देना, नेत्रके ऊपर छाया रखनी, कुद्य दिन तक 


घरके बाहर नहीं निकलना, नेंत्रकें ऊपर गरम जल किम्वा खसखपतके फल्षकों उ- 
कालकर उस पानीसे शेक करना, फिटकरी ४ गेहुके जितना फूलाकर पान। ी. २॥ 
में मिलाकर उस जलसे नेत्र धोना, रसवेती, नीबुका रस, हलदां आर अकाम इन की 
पीसकर लोहेकी कड़छीमें गरम कर पोपचोके ऊपर लेप करना | नंबुर्की चीरके ऊपर 
हलदी, फिटकरी ओर अफीम डालकर गरम करना; पीछे सफेद कपडेमें पुटली करना 
और उससे शेक्र करना । सरगवेकी पतिका रस शहदमें मिलाकर नेत्रके आसपास 
लेप करना । फूलाई हुई फिट्कर्राकों पानीके साथ मिलाकर उप्तका चुद नेत्रम डा- 
लनी । वेसे ही नीलेथोथेकी फूलाकर गुलाबजलम मलिकिर नत्रमथु डालनी । 
खील हुए हो तो उसके ऊपर नीलाथोथा घीसना | सूजन हा ता अकाम व फोट- 
करी समान भागसे मीलाकर नेत्रके आसपास लगाना, नेत्रमें कांख हो तो नीलाथाथा 
१५ गेहुं जितना, कपुर » गेहु जितना, गरमजल तो ६ के साथ मिलाकर सुबह 
संध्या नेत्र धोना | 

२२ रतौंध-जों दिनकों अच्छी तरहसे 
सकते उनके लिये निम्न उपाय करना चाहिये | 

उपाय-डोडीकी पत्ति जलमे बाफकर सुबहमें खाना तथा रीठेफे वीज जलमें 


आए 


देखंत हैं क्रिग्तु रातक्रों नहीं देख 


९5 


धीसकर लगाना । 

२३ झुख आजाना-गरमीसे मुख आजाता है। जिःहा, तालु, व गाल 
पककर रक्त हो जाते हैं या चांदे पड़ते हैं | उसके ऊपर महीन शफेर रंगकी थर 
जम जाती हैं व दाग पड़ते हैं। यह रोग बड़ोंकी अपेक्षा बालकाकी आवक होता हैं 

उपाप-टेकनखार फूलाकर शहदमें मिलाकर पीछे द्वारा 


ह। 


संध्या सुबह 


ल्वु 5 मी तमाहु॥/08॥ ६4 [4 कि 
जदरकक सन्दश--गुरुव 
७ 
पं, विश्वनाथ विद 
ध्‌ 


संम्पादन में बंदिक संदे' 
सन्‍्याला--हरदुशांग 


में निकाला । 
जलबिद सखर--(ज 
कन्या महाविद्याल 
प्रकाशित हुई । पत्रिक 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रेउ 
सम्पादिका थीं। पत्रिः 
कु. शकुन्तला देवी स्‍्ता। 
धातभुम्ति--मेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार श्रौ 
साप्ताहिक का प्रकाशन 
सत्यक्षादी -- दिहली 
जनवरी १९२३ 
साप्ताहिक का सम्पाद 
साहे तीन रुपये थे । 


कर रहे थे । 
० बाणा कक गताप" व 
शााय आाएलएु-हहा ५ ६ 





(4 


यद्यपि आये प्रति 
थी, किन्तु उसके मुखप 
आरम्भ हुआ । साप्ता। 
को अजमेर से निकला । 
क्षेत्र भूतपृव राजपुता- 
रियासतें) तक विस्तृत 
ग्रायंसमाज की धामिक, 
बना । 
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लगाना । फूलाया हुआ टंकनखार कश्थेके उकालेमें मीलाकर कोगला करना । चनक- 
बाब, इलायची ओर कथ्थेके चूण लगाकर लाला गिराना । 
2 ा २४ दांतका दरद-दांतम खड्ठा हनेस ओर अजीण इस्यादिके कारणासे 
 । यह दरद होता हैं | 
जा उपाय-दांतमें पोल हो और दरद होता हो तो दांतकों साफ करके कपुर 
०5 तथा अफीम मिलाकर उसमें लगाना । लौंग किम्बा पिपरमेंटकें तलका फोआ दांतमें 
। रखना । दांतके सड़नेसे पीड़ा हाती हो ते अकलकरेके पृष्पका चौीरकर दांतके 
5, “ऊपर दबानेसे दरद-पीड़ा कम हो जायगी । सौंठ, फिटकरी, और अकलकरा इ 


की 7 


फ्क्, 


| । तीनाका समान भागस कृटकर दातम भरकर लाला गाराना । टिक बीजका कूटकर 
रा दांतपर रखकर लाला गीराना इससे भी लाभ होगा । 


हा आग मंजन-इस मंजनसे दांतके सब प्रकारके दरद मिटकर दांत इब होते हैं 


ह। 
| + 


हा और मुखकी दु्गन्धी नष्ट होती है।|कथ्था तो, २, माया तो. १ बबुसकी छाल तो. २ 
रा बोर्सलीकी छाल ते. 2, इन सबका महीन चूंण करके लगानेसे लाभ होता हैं । 

| आए जूकापम-यह रोग शरदी किम्बा गरमीसे होता है | शरदीस नासिकाम सूजन 
हा होता हैं, उसमेंस पानी गिरता है ओर वह पानी गलेमें उतर कर खांसी हाती हैं। 


५ च् ५ 


के जूकाम जब शरदीसे होता 6 तब घई पानी कठिनतासे निकलता हैं और गरमीसे 
4 होता हैं तब गरम व पतला पानी निकलता हैं । 
जा, . उपाय-तमाखु सुंधना, खसखस. थधावनीके फूल और सौंठ इनका पानीमें 
क्‍ क्वाथ करके तीनदिन तक पीना, जल इत्यादि ग्रवाही पदाथ कम पीना और मुखम 
सौठ लौंग चबात रहनेसे भी जूकाम बंद होता है| गरमीसे जूकाम हुआ होते 
। बाद, सरका व यवक़ा पीसान मिलाकर खाना | कायफल, नागरमांय, कड़ु, काकरा- 
| शोंगी व पुष्करमूल इनका चूण शहदके साथ खाना और नासिकाके ऊपर 
अफीमम लगाना | 
बालकोंकी खांसी-प्रथम जुकाम होकर बालकीाका खांसी होती ह । 
उपाय-फिटकरी फुलाकर पीछे १० गेहंके जितनी पानीके साथ मिलाकर 
... गलेमे पीचकारी मारनी | निबलंता होंतो क्वीनाइन, लोहेका अर्क व कौडलीवर ओइल 
देना | केवल कोडलीवर ओंइल भी लाभ करता है | जुलाबक लिये स्वणुमुखीकी 
चाह किम्वा एरंडीका तेल देना, खूराक दूध या कांजी देना। 
हे ७ आंचकी-बालकका शरीर वारबार खीच जाता है, उसे आंचकी कहते 


की है फर्क हि 


सही अन्य रोगाम भी 








५ पे, के 


है। वालकॉकी जब दांत आते हैं तब यह हो आती है 


के 8 मिड 



































झाती है | बड़ोंकी भी कमी २ आंचकी 








सतीमंडल, ३४९ 





विशेष करके 


जाती हैं। यह रोग 
पर ठंड पानीस भीगोया हुआ 


मगजमंसे उत्पन्न होता हैं; इस लिय मगजक 
कपड़ा रखना | 

उपाय-टंकनखारकों फूला कर ? वाल लेना उसको खल्रीके दूधक साथ मिला 
कर देना | गौरोचन घीसकर पीलाना । प्रसव होनेके पश्चात्‌ खीकी आंचकी आते 
ते| कपुर वाल ? एरंडीका तेलतो. २॥ में मिला कर गरम पानीके साथ पलिनेस लाम 
हागा । प्याजका रस पीनेसे भी 
ब्ेठनेसे भी लाभ होता है । जल सह 

२८ अर्प-मंस-यह गुदाकी किनारीके ऊपर होता हैं जिसस 
समय पीड़ा होती हैं । किसी समय उसमेंसे खून मी निकलता हैं | 


् 


हा सके वेसा गरम रखना | 


बस भर 
इस्त उतरनकृ 


। 


उपाय-अफीम तो. ०॥, मांयफलका थूण ता. २, मक्खन तो. २ मे मिला 
कर लगाना | काली मीरच तो. १, पीपल ता. २, सौंठ तो. ३, चित्रा तो. 9, सुरण 
तो. १६, इन सबको पसि कर उसकी गुड़मे ग़ोली बनाकर खानेसे यह रोग मिठ्ता 
है। नीमकका पानी लगानसे मूलमेंसे कट जाते हैं। छा यह अपेकी उत्तम ऑर्षा 
हैं। इना. टेकनखार, नीलाथोथा, इन सबको समान भागसे लेकर तीन दिन तक 
नीम्वके रसमें भीगाकर मसेके ऊपर लगानेसे लाभ होता हैं । 
२९ कफ-कफ छाती व गलेको रुंधघन करता है। खांसी आकर छातीमेंसे 
पीला लेप्म निकलता हैं | 
उपाय-अड्सीका रस शहदके साथ देना। छातीके ऊपर शेंक करना 
चाह पीना, रातकों गरम जलमें नीमक डालकर चाहके समान सोनेके समय पीना 
इन उपायोसे कफम लाभ होता हैं । 
३० कानकी पीडा-बायु, गरमी, रक्तविकार व निबलतासे कानका दरद 
होता हैं | कोई जीवजन्तुके कानमें जानेसे भी यह दरद होता हैं । 
उपाय-वायसे कानमें दरद होता हो तो तरीका दूध किम्बा तेल गरम कर 
उसकी बुंढें कानमें डालनी । रक्तविकारसे दरद होता हो तो नस खुलवाकर तेलमे 
मुद्रफीन गरम कर उसकी बुंदें डालनी । कीड़े पड़े हो तो एडीयाका गेके दूधम 
गरम कर कानमें डालनेसे कीड़े मर जांयग | पीप निकलता हो तो टंकनखार पीसकर 
कानमें डालना और ऊपरसे नीम्बूके रसकी बुंदे डालनी। कान बहिर हां तो आककी 


पत्तिकों आगके ऊपर गरम कर उसके रसकी बुंदे १५७ दिन तक डालनेस लाभ 


लाभ होता है | गरम किये हुए जलमें छाती तक 





कक 


|. 


। न : डे /॒ 


सम्पादन में वंदिक संदेः 

संस्यासी--हु र दशा: 

श्री वीरेच्र के सा 

पत्र १९२२ में निकला 
लझ्न--लाहौर 

यह मासिक पत्र 


में निकाला 
जलबिंद चला--(ज 
कन्या महाविद्याल 
प्रकाशित हुई | पत्रिक! 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रेज 
सम्पादिका थीं। पत्रिव 
कु. शकुन्तला देवी सता 
घातृुभुसि--मेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार औ'ः 
साप्ताहिक का प्रकाशन 
सत्यवादी -- दिल्‍ली 
जनवरी १९२३ 
साप्ताहिक का सम्पादः 
साढ़े तीन रुपये थे। 


कर रहे थे । 
ग्राय मातण्ड--आज मे 





[कक 


यद्यपि आये प्रति| 
थी, किन्तु उसके मुखप 
आरम्भ हग्ना । साप्ता। 
को अजमेर से निकला । 
क्षेत्र भूतपृ्व राजपृतान 
रियासतें) तक विस्तृत 
आायसमाज की धामिक 
बना । 
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होगा | ऊंटके मृत्रकी बुंढें भी अच्छा लाभ करती हैं; इस लिय सानक समय उसे 


होता है | समयपर चीकने बड़खे निकलते हैं | यदि तुरंत उपाय न किया जाय तो 
रोगीका शरीर निर्बल हो जाता है| बषा व शीतझतुम उसका जार बढता हैं । जब 





«.. कं, 
रे ५० श्र्हृ 


'सहदाा#करमाडरकाकआ उदय । 
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कानमें डालनी | 
३१ दम-चलत फिरते श्रास चढ आता हैं । 


हे 


थाती और गलेमें कफ जमा 


। हि 3| 





वह उठता हैं तब श्वास लेना कठिन होता हैं । 
उपाय-शहदके साथ एलीया चाटनेस लाभ होता है। नागरमोंथ, खेर, काली- 

मीरच, पीपल, वायवर्डग, चित्रा, ओर सेठ इस सबको समान भागसे लेकर महीन 

चूर्ण बनाना। ग्रतिददिन सुबह तो. ०॥ खानेसे श्वास, पाण्डुरोग, पित्तकमली, शुल व 


युका गोला ये सब मिटते हैं । 
खील-यवकोंकी मुखके ऊपर होते है विशेष करके गरमीसे होते हैं | 


उपाय-मठका पीसान सीरकेम भीगोकर मुखपर लगाना किम्बा द्रक्षकेवृत्तको 


कक 


लकड़ीकी जलाकर उसको भस्म सीरकेमें मिलाकर लगाना | मांयफलको पीसकर 


'लगानसे भी खील--तारुणपीटीका मिटते हैं । 


३ आम-यह रोग विशेष करके वर्षा ऋतुकी शरदी व वायुस होता है | 
आम दस्त साफ नहीं आता व दस्त के साथ खून व चीकना पीपकासा पदाथ भी 
कभी भी निकलता है। 

उपाय-अड््साकी छालका चूर्ण तो. ०॥ व सकर तो. ०॥ इन दोनोंको दूधके 


साथ पीलाना | खून व आम-वातसे आम हुआ हो तो पेटम चूक आती है। दस्तक 


9 


$ 


थे खून व आम गिरता है | थोड़ी २ देरमें पेटमे चूंक आती हैं ओर दस्तक समय 
'दरद होता है। यदि दस्त कठिन हो तो ज्वर भी आजाता है। जिव्हा सफेद हो 
जाती है, पेड़म दरद होता है, दस्त साफ नहीं होता, थोड़ेसे आम व खूनकी बुंद 

पड़ती है । 
सोंठ व सौंप एक २ ताला कूटकर पावशेर पानीम उकालना और नवटांक 


पानी रहे तब उतारकर उसमें विलायती स्वच्छ एरेंडीका तेल तो २॥ डालकर 


पीलाना: जिससे दस्त साफ होगा | यदि दस्त ठीक न हो. तो एकदिन छोड़कर दु- 


सेरे दिन उसी प्रंकार पीना जिससे दोष निकल जायगा। पीजे छोटी हरको घृतमें 


भुंजकर उसमें थोड़ी बिना झुंजी हर डालकर चूर्ण बनाना । उसमें उतना ही चीनी 


मिलाकर खानेसे संब प्रकारंक आम नथ होते हैं.। शंखजीरेकी चीनीके साथ -मेला- 


क्र 
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कर तीन ? घेटेम खानेसे भी लाये होता है । सौंठ व सौंपकी एएंडीका तेल लगाकर 


भुंजना फिर उन्हें महीन कृटकर उसके साथ सक्र मिलाना, पद आधा ५ तेल 
खानेसे सब प्रकारके आम मिट्ते हैं । खूराक हल्का लेना | ह 

३४ शूलू-संक व अजीर्ण :-यह वायु तथा ठंडी हवासे होता है; अजाणुक! 

डकार आदी है और दस्त होते हैं, तथा पेट भारी जैसा मालूम हांता हैं | ः 

उपाय:-फुदीना, आजमाइन, व इलायचीका समान भागसे लेकर उससे 

था हिस्सा काली मीरच, व सौंठ लेना, इन सबका चूणें शहदके साथ चाटना । 


लौंग, सौंठ व आजमाईन इन तीनोंकी गोली करके खानेसे भी अजीण मिटता हैं । 


है 


शक 


३५ क्ुमिरोंग:-बालकके पेटमें कृमि बढनेसे पेटम दरद होता हैं, छुपा न£ 


| प्यास लगता हैं, नाक मला करता 


#+ 


होंती हैं, फिर भी वह खानेकों मांगा करता ला करू 
है, मुखर दुगंधि आती है, खद्टीं कय हांती हैं, बचेनी रहती हैं, निठ्रा नहीं आता, 
मै > डिक 


| 
सफरेमे कछ काटता हो ऐसा मालूम होता है, दस्त पतला होता हैं, किसी समय क्र्मि 
निकलते हैं, ज्वर आता है, खीचान हींती हैं | 
उपायः-एकसे दो वर्षके बालकको सेंटोनकों ०॥ से १ गेहूं भार जितना सकरके 
लुएणमं मिलाकर खीलाना। इससे आधेक दस्त न हाकर कृमि गिर जांयगे। यह पी 
लानेके पश्चात्‌ चार घंटे तक कृमि न निकले ता चाहके साथ एरंडीका तेल पीलाना 
जिससे खलासेके साथ दस्त आकर उसके साथ २ कमि नकल जाथगे। इस श्कार 
तीन वार एक २ दिन छोड़कर करना। कपीला पीसकर दहाँम पीलाना, श्ससे भी 
कृमि निकल जांयगे या मर जांयगे। वायवींग, व कपीला समान भागस लगा 


कक $ का, 


ओर उससे आधी सौंठ लेकर उसका क्वाथ करके पीलानसे कृमि नष्ट हांगे। 


£# /ज| ८! 


हि पट 4 


३६ मजनः-गरमी, निर्बेलता किम्बा रकतविकारसे यह होता दे नवीन 
बांस, संघानमक ओर हलदी इनको घीसकर लगानेसे अच्छा हां जाता है । द्री 
कचरा, सरोजन, सोंठ, साटोड़ी, आंबाहलदी, अरि एरंडीकी जड़ इन सबको गा 
मृत्रमें पीस गरम कर लगानेसे सूजन उतर जाता हें । 

३७ सपेदंश:-सर्पदंशके होते ही उस दंशसे तीन चार अंगुलक दूरपर ण्क 
हौरी किम्बा कपड़ेसे दढ बांध लेना। उसके ऊपर दोतीन अंगुलपर दूसरा बंद बाधना 
पीछे उस दंशके ऊपर चीरा करना; वैसेही दंशके आसपासमें काटकर खून निकाल 
देना | फिर तुरंत देवताका अंगारा लेकर दबाना या लोहा गरम कर देशवाली जगह- 


2. 


का 


डीया 
को जल्लाना। चीरा करके कास्टोक लगाना या नॉमिक लगाना । गैठा और पापडीया, 


[ 


"करा 
कक ' 


सम्पादन में वेदिक संदेश 

सच्याएए गि--ह रदुआागः 
श्री वीरेच्र के सा 

पत्र १९२२ में निकला 

बलदान--लाहार 
यह मासिक पत्र १ 

नहीं है । 

ऋषि दयानरद---झआा 
इस नाम का एक 


६९ 
। 


जलबिंद धखा--(ज 
कन्या महाविद्याल 
प्रकाशित पत्रिका! 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रेज 
सम्पादिका थीं। पत्रि 
कु. शकुन्तला देवी सता 
धातसमि--पेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार औौः 
साप्ताहिक का प्रकाशन 
सत्यवादी --दिहली 
जनवरी १९२३ 
साप्ताहिक का सम्पादः 
साहे तीन रुपये थे । 
कर रहे थे । 
यद्यपि आ्राये प्रति/ 
थी, किन्तु उसके मुखप 
आरम्भ हुआ । साप्ता 
को अजमेर से निकला । 
क्षेत्र भूतपूव. राजपुतान 
रियासतें) तक विस्तृत + 
आयसमाज की धामिक, 
बता । 
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० ९७. 
टंका सुदक 


.9& कं. कि 
गृहोपयोगी वेद्यक. 





५ 


खारा लेकर उसका पानी बनाना और उस पानीर्म कपड़ा भीगोकर दंशके ऊपर रखना 


९ 


एवं ऊपरसे पानी झालते रहना | उस पानीको नंत्रम भी डालना चाहिये | जहर चढ़ 
कर निंद आने लगे तो काली मीरच व ब्रत पीलाना | तमाखू , नीलाथोथा, या मांयफल 
गरम पानीके साथ पीलाकर कय कराना। गोका दर पीलाना, बीजेरिके बीज एकरुपये 
भर लेकर गरमा गरम पानी्म सीगोकर पीलाना इससे जुलाब होगा। इन्द्रवरणोक्रे 
मूल एक रुपये भर पीलानेसे दस्त व कय हांगे। फिर वच्च, आककी जड़, संघानमक 
इनको समान भागसे ले महीन पीसकर वासी पानीमें पीना, इससे लाभ होगा; किन्तु 
उसके उपर गोके दधका पीना अच्छा हैं। आककी कीमल पत्तिकी आकके दृधर्मे 
मिलाकर गोलिये बनानी ओर जहरके उतर जाने पर्यत 
लाभ होगा । रीठके बीजकी पानके साथ दर्ना | नेपालेके बीजकों पीलानेसे कय होकर 
जहर उतर जाता है | इस प्रकार शीत्र उपाय करनेसे जहर उतर जाता है । 

३८ बिच्छु:-इसके जहरकी वेदना अधिक होती है | बीच्छू काटते ही उसके कां- 
द्वारा निकाल देना या वहांपर काटकर जहर 
उतर जायगा । काटनंवालेके मुखमें चांदी नहां होनी चाहिये 
कोंगला करदेना चाहिये। देशके ऊपर मक्खन घीसना | 


रर 


( 


व उसने पीछेसे पका 
दीयासलाइके अग्र भागकों 


घांसकर लगाना और ऊपरसे शेक करना। लसुनकी कली पीसकर लगाना। थोहरका 


दूध लगाना अपामागकी पत्तिका रस दंशके ऊपर ओर जहांतक जहर चढा हो वहां- 
तक लगाना | अमोनीयाकी शीशी सुंघाना। देशके उपर प्याजकोीं कृटकर बांधना। 


फ 


तीजाबमें थोड़ा जल डाल उसमें सली डालकर उसकी बुंद देशके ऊपर डालनेसे भी 


है 


बिच्छू उतर जाता है। शिरके बाल पोस सरसों और पुराने शुड़का धुप देना। नीमकी 
गोंद पीस ब्वतमें मिलाकर घुंआ देना । 
मृत्रकृन्छ-यह रोग शरदी किम्बा गरमी इत्यादि 
इस रोगमं मूत्र बंद हो जाता हैं; जिससे रोगी बहुत ही कष्ट पाता है। 
उपाय-इन्द्रवरणेकी जड़को पीसकर पीलानेस पीसाब व दस्तका खुलासा 
होगा । कलथीको पानीमें उकालकर पीलानेसे लाभ होता हैं। प्याज, गोखरु, कपा- 
सके बीज, काकड़ीके बीज, इन सबको समान भागसे पानीमें उकालकर सक्कर मि- 


७ कर. 


रणोसे होता है। 


' 


लाकर पीलाना; जिससे एक प्रहरमें पीशाब छटेगी | पेडुके ऊपर शेवाल रखना, टेसूके 


फूल बाफ कर बांधना, मुलतानी मिद्नी घीस कर पेडुके ऊपरके भागमें लेप करना। 


कृपुर करिम्वा सोरा पीशाब मार्गमें डालनेसे पीशाब छूटती है। चनकबाब, स्वर्णमुखी, 


कर 


अलसी, पाषाणमभेद, और सीरा इनका चूर्ण देनेसे भी लाम होता है। 


हि 


खीलानी; इससे बहत कुद्ध 


श्रंक देना: जिससे जहर 























का 


४० झुखमेंसे खूनका गिरेना-यदह गरमी इत्यादिसे होता ह ह 














उपाय-अड़्सी तो. १ ओर शहद तो. १० इन दोनोकों साथ मिलाकर प्रति- पा .... बदिक सन्देश--गुरुष 
दिन सुबह चाटनेस खूनका गीरना बंद होगा | अरे हे कम हि कि 
? सीत्री:-हाथ, पेर, छाती, मुख प्रद्धति स्थानों पर सफेद जैसे दाग पड़ते हे कक 
_ _ ४१ चौज्ी:-हाथ, कह जाती, मुख प्रति स्थानों पर सफेद जसे ।ग पड़ते ४ कि. निकल 
है जा बहुत हा खराब मालूम होते है । हि व है हि का श्री वीरेद्र के सा 
उपाय-देवदारकों नीम्बूम घीसकर लगानेसे लाभ होता है । तीलक एुप्पका ्ः पत्र १९२२ में निकल! 
6). रे निज हि . न ह्च्‌ ॥ 0. ! हो त्' 
लगानेसे भी लाभ होता हैं। बाबची नीम्बृके रसम पसिकर लगाना भी अच्छा है | ; बालइानत--लाहीर 
ह कमली मन कत्र होनेसे, चिन्‍्तासे, * हे क्‍ यह मासिक पत्र 
ज्वर्से, शोकसे व मगजके रागसे यह रोग होता हैं | नत्र, मुख व नख तथा समय | ऋषि वयानन्व-न्ना 
शगरका पीला होजाना यह इस रोगका लक्षण हैं | द ला ._ इस नाम का एक 
उपाय-खेर, पीपल, चींत्रा, नरककचुरा, सोठ, वायवर्डीग, इन सबको समान 3. रे हक । । 
हर हि रा ४. जलबिद धला--(ज 
लेकर महीन चर्ण बनाना, उसमें लुहारके वहांपर लोहेका जा काट जमा होता हूँ | कन्या महाविद्याल 
उसका महीन चरण कर दूसरी ओषेधिसे दोगुना मिलाकर प्रतिदेन सुबह खानेसे ह प्रकाशित हुई । पत्रिका! 
पित्तकमली मिटती है| विकलेकी पत्ति खानेसे भी लाभ हांता हैं - थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रेज 
त. पित्त. व शरदीसे प्राय: ह। किसी है सम्पादिका थीं। पत्रिः 
शिर दःखना-वात, पित्त, व शरदीसे प्रायः शिर दुःखता हैं। किसी ' 
2। र रु कर हे मे ही ) हल . कु. शकुन्तला देवी सता 
समय अन्य का 3 शर्म रद की | ः वि न ः ५७५ धातशुसि--मेरठ 
उपाय-सोंठ व कनेर समान मागसे लेकर पीसकर तीन मु गांक घ्तम हि प्रसिद्ध पत्रकार औौ 
.. मिलाकर सुंधनेसे सब प्रकारक्की शिरकी बेदना मिटजाती हैँ | यदि वातके कारण क्‍ साप्ताहिक का प्रकाशन 
.. शिरमें दरद होता हो तो एरंडीकी जड़ छांयामें सूखा पानीमें घीसकर शिरपर तथां क्‍ 800, 
मी गम 8 घी । कम की 
पैरके तलियेमें लगानेसे लाम होता है। यदि गरमीसे दुःखता हो तो चंदन घीसकर | साप्ताहिक का सम्पाद 
लगानेसे लाभ होता है । कि रे साढ़े तीन हपये थे । 
४४ खांसी-प्रथम जुकाम होकर बातीमें कफ जमता हैं इससे या तेल, मी- है कर रहे थे । ब 
आल कर पलट कस व ; शा सातप्ड--शज 
होती है । श्वास लेनेकी नली व फ़ेफसोके पड़में सूजन व आवाज होनेसे, गलेकों थी, किन्तु उसके मुखप 
शरदी लमनेसे, मिंद्रा व अन्य रजकणु श्वांसम जानस भा खासा हांता है झारम्भ हुआ । साप्ता। 
क्‍ उपाय-काकराशींगी, द्ाक्ष, पीपल, कायफल, व सॉंठकों समान भागसे « * 3 
हे न शहद योग! गम वानी: आवक जे ले! हा क्षेत्र भूतपूर्व राजपुतान 
कर उसका चंण तो. शहदके साथ लेनेसे खांसी, खर, दम व ; के 
लक हर अल ०५ कि आशिक का च 0 है रियासतें) तक विस्तृत" 
शहद चाटनेसे बालंककी खांसी मिटती है। सक्कर तो. १६, बांसकपुर तो, ८, पी- के बना । 
पल तो. ०, इलायची तो. २ और दालचीनी तो. १, इनका चूरे करना, इस चूणुको हा 
शो, श प 9 । 
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जे 


सीतोपलादि चूण कहते हैं। इसे शहद व ब्वतके साथ मिलाकर खानेसे सब प्रकारकी 
खांसी मिटती है । 
४५ फोडा-रक्तविकारसे, पित्तस व शरीरसे गंदे रहनेसे शरीरपर फोड़े 


+ 


पे 


फून्सियें होती हैं। फोड़े पकनेपर उसमेंसे पीप निकलती है ओर धाव पड़ते हैं | 
उपाय-सावुनके साथ चीनी मिला उसकी पड्टी लगाना । बोटे बालकोकों फू- 


८ 


न्सियें होती हों तो कोडलीवरआईल दूधके साथ पीलाना, एरंडीके तेलका जूलाब 
देना । गरम पानी व साबुनसे फोड़ा घोकर साफ करना, आर ऊपरसे आंबला, आम 


आंच । 


बबुर, आक, इनकी लकड़ी जलाकर मस्मकर नीलाथोथा फूलाकर उसमें मिला गोक़े 
धोणहुए घृतमें मिलाकर लगाना, या फाआ दबाना। रेवंचीकी लकड़ीकों घीौसकर ल- 
गानेसे भी लाभ होता है | घनीया, द्वाक्ष, सकर, आंवला, इनको भीगोकर पीना । 


कक... 9१ 


कोई गरम वस्तु नहीं खानी, जिससे फोड़े तुरन्त मिट जांयगे । 


४०६ दाद-शरीरके भीतरके बिगाड़से, गरमीसे ओर बाहर मेल इत्यादि 
जमा होनेसे दाद होती है, इससे खूजली आती हैं | यद्दि उपाय न किया जाय तो 


च् 


बह फेल जाती है । 

उपाय-सरकेम कपड़ा भीगोकर दादके ऊपर रखना; टंकनखार दो अनीभर 
। तोलेभर पानीमें मिलाकर लगाना; कपुर, फिटकरी, गंबक, कत्था, इनको समान 
भागसे ले नीम्बूके रसमें मिलाकर लगाना मुखाशींगीकों गुलाबजलमे पीसकर लगाना। 
नीलेथोथेकोी पानीमें मिलाकर लगाना । 
..._ ४७ बालदवा-नागरमोथ, काली मीरच, सौंठ, जीरा, पीपल, बेलफलका 
गाभ, लोंग, इन्द्रजव, अतीष, वायवर्डीग, इन सबको समान भागसे ले महीन. पीसकर 
कपड़ेसे छान लेना फिर नीम्बके रसमें गोलियें बनानी, इनमेंसे १ गोली प्रतिदिन देनेसे 
दृस्त साफ आ जायगा, इस बालदवाके सेवन करानेसे बालकाके पेटका जड़ होना, 
क्ृमि, खुजली, शीलस, ज्वर इस्यादि रोग नष्ट होकर शरीर निरोगी रहता है। 
टंकनखार, लौंग और पीपल इनकों समान भागसे लेना। टंकनखारकी तीन चार 
वार गोबरमें धोकर स्वच्छ करना ओर अम्निक्े ऊपर रख फुलाकर पीछे लॉग ओर 
पीपसकानी भी फूलाना। इन तीनोंका चूणे करके शहदके साथ बालककों खीला- 
नेसे खांसी मिट जायगी। नागरमोथ, और अतीषकों समान भागसे ले महीन चूणकर 
शुहदके साथ चटानेसे ज्वर तथा कय मिटते हैं। 


55] 


हक 
है 


अपन बुत 


०८ स्तनपाक-बालकके वार २ स्तनपान करनेसे स्तनके अम्र भागमें . चीरें 


क' 


पड़ती है या चांदे पढ़ते है । 
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हैं, उसका उपाय खसखसके फल पानीमें उकाल कर शेक करना। किम्वा नीमकी 








उपाय !-बीटडीके ऊपर आलीवका तेल लगा कर शेक करना। उसके ऊपर 
|| तोला पानीमें मिला कर स्तनके ऊपर लगाना। 
न, ओर सोंठ इनको समान भागसे ले महीन पीस गुलाब- 


आ हा ता ठंडी होकर ज्वर आता हैं, सनके आत 


कक हि 


सूजन हो तो सोनागेरु, च॑ 
जलमें लेप करना । स्तन पका 


पत्तिको गरम कर बांधना | गुलाब जलमें कपड़ा भीगोकर रखना। अगरचंदन और हे 
रतांजली घासकर लगानेसे भी लाभ होता हैं । ु 
४९ स्तनम दूध बढानेका उपायः-यदि स्तनमें दूध पूण न आता हो तो. * 
दूध, मक्खन व मलाइके रसमें कड॒ए वालका चूणों तो. ३ मिलाकर लगाना । सुआ, ह 
गरी, बादाम, चना व पिस्ता इन सबको समान भागसे लेकर दिनमें दो वार खाना । 
थोड़ा सुआका चूर्ण आधाशेर दूधम मिलाकर खाना । एलीयाकी खीर करके खानी | 
गिलोयकी जड़, गोखरुकी जड़, शितावरीकी जड़ ये हरएक एक २ तोला लेकर जल 
शेर १ में उकालकर नवटांक रहे तब उसमसे सुबह, संध्या आधा २ पीना, जिससे 
दूधकी अमिवृद्धि होगी । 
५० नाकमेंसे खूनका निकलना;-चोट लगनेसे, नस चीरानेसे, अधिक 
गरमीस या रक्तक्ी वृद्धि होजानेसे नाकमेंसे खून पड़ता हैं । 
उपाय;--शिरपर पानीकी धारा करनी, मिद्दी भीगोकर शिरपर लगाना | 
अनारका रस नासिकामें डालना फिटकरी व मांयफलका चूण सुंघना | 
०५१ जलनाः-अभिसे शरीरका कोई भांग जलता है तब फुछा पड़ता हैं व 
जलन होती है । हा 
उपाय; जले हुए भागपर रखना, उसका रस लगाना; 
काली श्याही लगाना, गौंदका लेप कर ऊपरसे गेहंका पीसान लगाना | नीमक व 
उससे आधा चूना ले पानी मिलाकर लगाना | शहदके साथ मिद्दीका तेल लगाना। 
५२ आंखका उठनाः-पुननेवाकी ताजी जड़ ओर असगंध समभाग पीसकर 
पलकके ऊपर लेप लगानेसे नेत्रदाह, नेत्रशोथ, शीघ्र आराम होता हैं । 
सचना!-१ ओषध लेनेके प्रमाण जहां न लिखा हो वहां सम प्रमाएसे या 
हरएक दो दो तोला लेना । क्‍ 
२ एक दो मासके बालककों दूध, सकर, शह 
खाने पीनेके चूंणेका वजन एक रति, लेना, पीछे ज्यों 


हि क्ष छे 
दि है 


४> 


; 


(2 





| तक साथ आधषध द॑ंना | 


बदिक सम्देश---गुरुव 
पं. विश्वनाथ वि 

सम्पादन में वदिक 

संग्य/सी--हु रदुआग॑ 
श्री वीरेन्र के सा 

पत्र १९२२ में निकला 

बालशन--लाहार 
यह मासिक पत्र १ 

नहीं है । 

त्ाि नर्इ--शा 
इस ताम्त का एक 

में निकाला । 

जलबिंद धखा--(ज' 
कन्या महाविद्याल 





प्रकाशित हुई। पत्रिका 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रज॑ 


सम्पादिका थीं। पत्रिव 
कु. शकुन्तला देवी सता 
सातृशुम्ति--सेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार औः 
साप्ताहिक का प्रकाशन 
सत्यवादी -- दिल्ली 
जनवरी १९२३ 
साप्ताहिक का सम्पादः 
साढ़े तीन रुपये थे । 
कर रहे थे । 
आय गातंप्ड--शज मे 
यद्यपि गश्राये प्रति 
थी, किन्तु उसके मुखप 
ग्रारम्भ हञ्रा | सार्प्ता 
को अजमेर से निकला । 
क्षेत्र भूतपूव. राजपूतान 
रियासतें) तक विस्तृत + 
आयंसमाज की धामिक, 
बना । 

















पट 


नया >डओ लि 


से एक रति प्रमाणुस बढ्ाना। एक वर्षकी उमरके पश्चात्‌ 
इस प्रकार १२ वर्ष तक बढ़ाने जाना । वर्ष १३ से ६० वर्षकी उमरके मनुष्य 
एक तोला दना 
३ क्वाथ, काढा, व उकाला चूणुसे चार भुना रखना | 
9 क्वाथ बनाना हो तब सब ओपषधियोकों एकत्रकर अ्रतिदिंन ४ ताला 
कूट कर एक मिट्ैके पात्रमें ओषधकी १६ गुने पानीक साथ डालकर हलक तापस 
उकालना, ऊपर कुछ भी नहीं ढांकना। अश्माश पानी रह जाय तब उतार 


का 


का, ह 


चर , हा कि भर, 


ठंडा करके बालककों तो ०। से ? ओर बड़ेको तो. ० शहद, सक्कर, शुड़ या 
घृतके साथ लेना | 
चूर्ण बढ़े मनुष्यकों तो ०॥ से १ तक, बालककों वाल २ से तो. ०॥ 
तक देना। सककर डालनी हो तो दो गुनी ओर गुड़ समान भागसे डालना चाहिये। 
चूर्ण तीन मासके पश्चात्‌ बिगड़ जाता है, वालककों वनस्पतिका रस पलिाना हा तो 
, ०| से ? तक और बड़े मनुष्यकों तो, ? से २ तक। उसमें शहद सकर, गुड़ या ब्त 
जो मिलानेके लिये कहा हो वह तो. ०॥ डालना । 
७ गोली शहद या गुड़म बनाना हो तो वाल १ तककी बनानी | 


हा 
रे 


जहांपर कोगला करनकी बात कही हो वहांपर दिन भरमें आधा शेरसे 
9 शेर तक पानीका करना । 


(९०७... ७. 


९ जहांपर हीम कहा हो वहांपर उसे चूर्ण्से थे गुने पानीमें संब्याको भीगो- 


कर सबह मलके छान लेना पींड उपयागम लगा | 


9 ० लेप पानी पीसकर या याँही लगाना । 
११ जहांपर बाफ लेनके लिये कहा हो वहांपर जिस पानी उकालनेके लिये 
कहा हो उसमें उकाल कर उसकी वराल बाहर न जाय इसके लिये मुखके पास वह 


/ 5 है ऐप 


पात्र रखकर ऊपर कपड़ा औढकर शरीरकी अच्छी तरहसे ढांक लेना जिससे वराल 
भीतर रेह | यह वराल १५ से २० मीनीट तक सहन हो सके वहां तक लेना। 
१२ यदि अपनेको ओषधिकी पहिचान न हो तो दूसरेके पास पहिचान 
कराके ताजी लेनी । 
१३ दवा देश, काल, हवा तथा मनुष्यकी प्रकृति, वय 
देखकर देना | न 
/ 2 ओषध तेयार करके अधिक समय तक रख छोड़ना नहीं 
गुण कम हो जाता है | इस लिये आवश्यकतानुसार तैयार करना । 














सतोमंडल, रे५७ द 
2५ ओषध रोगकी परीक्षा करके देना । .. 
४६ ओषधकी मात्रा आवश्यक्ताके विना न्यूनाविकर नहीं दनी, वैसहोँ जिस 


समय खानेके लिये कहां हो उसी समय खाना | समयका परवतन करक आओपधि द 8५ 


नहीं खाना। ओषघके ऊपर जो खुराक खानेके लिये कहा हा वहाँ खाना | हक 


(॥05/ लक 22# ३-क#ं+&: मं ५ 
लन-+कन>ण 0०4१० 0 बे 98 ५७) ा 
कै ० (77४) व के 


का 


के. है €.ःः ए | 
गी पारतया 


नन-्यनललओन चयन, एक है जम लनन 


ख्ियोंकीं रोगी मनुष्यकों परिचयों करनेका अभ्यास करना चाहिय । प्राचीन 
समयमें आर्यश्वियोमें यह ज्ञान अधिकरुपसे था। वे रॉगीकाी संवाशुश्षत्राक उपरात 
बकके कई कार्योंमें चतुर थीं; व्तेमान समयकी लियार्म यह ज्ञान बहुत कुब् कम 
हो गया हैं। रोगी मनुष्यकी योग्य परिचयों होनेसे वे शीत्र हो अच्डे हा जाते हैं। 
ओर वेथोकों भी बहुत कुछ उनसे सहायता मिल सकती हैँ, इस ।लब इस गुशक! 
ल्रियोमें अत्यंत आवश्यक्ता हैं | है 
कार्थेकुशलता-बीमार मनुष्यके रहनका कमरा वहुत हां स्वच्छ रखना, उसक 
कमरेमें अधिक सामान नहीं रखना। भीतर खुली हवा आवे एंसा श्रबध करना; कर | 
धिक हवा उसके शरीरपर नहीं लगनी चाहिय, बिलोना खच्दच रखना, उसमे ' 
गंदकी नहीं होने देना, कपड़े तथा चादरका वार २ बदलते रहना। कमरम सब्या 
सुबह धूप करना जिससे उसकी हवा शुद्ध रहे । खुराक रुचिक अनुसार पाचन हैं! 
सके वैसा पका हुआ देना। पानी निमेल तथा हल्का दंना | अधिक मनुध्यका भीड़ 
नहीं होने देना । उसके साथ कैंसी व कब बात करनी इसका विवेक रखना। अधिक 
कोलाहल नहं देना: क्योंकि उससे उसे कष्ट मालूम होता हैं। उस क्राध या 
शोक हो ऐसी कोई बात नहीं करना। उसको स्देव प्रसल रखनका चंश करनी। 
आनन्दीस्वभावः-रोगीके पास प्रसज्न मनसे जाना । भाषा प्रेम व 

आनंद युक्त बोलनी, “अब अच्छा है ” ऐसा कह कर वंय दना। उसक कमरम सदव "6 
आनंद रहे वैसा करना ओर ऐसा व्यवहार करना, जिससे उन्हें मालूत् हो कि, भरे «० 
साथ सब कोई सहानुभूति रखते हैं । 


हर ख [4 >> 
३ बैथे!-जहांतक संभव हो रोगीको एकाकी नहीं रखना, उसका खात्याक 
[स बैठकर उसके दःखक़ो विस्थत करानेकी चेशेी करते रहना चाहिंय। उसका ८ 
मन प्रसन्न हो ऐसी बातें करनी, उसको क्या कष्ट होता हैं यह "वह न जाने सके हा 
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दिके सन्देश--गुरुब 
पं. विश्वनाथ विद 
सम्पादन में बेदिक संदे 
सी--ह रहुआगं' 
श्री वीरेन्द्र के सः 
पत्र १९२२ में निकला 
बलिदान--लाहौर 
यह मासिक पत्र ? 
नहीं है । 
ऋषि दयानस्व---झ्ा 
इस नाम का एक 
में निकाला । 
जलबिंद धखा--(ज' 
कन्या महाविद्याल 
प्रकाशित हुई। पत्रिका 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रेज 
सम्पादिका थीं। पत्रिव 
कु. शकुन्तला देवी स्ना# 
धातसुमि--मेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार औः 
साप्ताहिक का प्रकाशन 
सत्यवादी -- दिहली 
जनवरी १९२३ 
साप्ताहिक का सम्पादः 
साढ़े तीन रुपये थे । 
कर रहे थे । 
ग्राय मातंप्ड--शज 
यद्यपि आये प्रति 
थी, किन्तु उसके मुखप' 
ग्रारम्भ हआा | साप्ता 
को अ्रजमेर से मिकला । 
क्षेत्र भूतपृव॑राजपुतान 
रियासतें) तक विस्तृत + 
ग्रायंसमाज की धारमिक, 
बना । 


बिका 
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चाहिये 
चाहिये। इससे एक तो खुल्ली हवा मिलती 


भीनासवाली हो ता कपड़े 
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शा फू 


उस प्रकार दंखत रहना। वह बिना कारण माँ शिकायत किया कर ता उस सुनते 


विश आप 


रहना | विना अपराधके वह क्रोधित हो तो उसे सहन करना। “अभी आपको शीत्र 


कर. के 


अच्छा हो जायगा ” ऐसे बैयके वचन प्रसन्नतासे कहते रहना ओर उसको शांत व 
आनंदमें रखनेका सब प्रकारसे उद्योग करते रहना चाहिये । 

७ समयसचकता:-रोगीकी स्थितिमें अकस्मात्‌ परिवतन हो तो अधीर न 
हो कर तुरंत उसका उपाय करना | डाक्टर क्रिम्वा वेध कुछ शत्र क्रिया करें उ 
समय रोगीके हाथ पेर दबा रखना। उसके दुःखकों देखकर अपनेकों दुःख मालूम हो 
तो भी ऊपरसे चहेरा प्रसल बना रखना | यदि परिचारक खुद अधीर बनेगा तो 
रोगी अधिक अधीर बन जायगा; जिससे दुःख बहुत होनेकी संभावना है। इस लिये 


744 


उस समय बहुत सावधानि रखना चाहिये | 


हे। 


७५ मनको अधीन रखना;-रोगीके कमरेमें जितनी वार रहना उतनी वार 


[क के! 


४> 


अपना मन अपने वशमें रखना। रोगीके जीनेकी कोई आशा न हो तो भी उसको 


दिलाशा देते रहना ओर स्वयं थेये रखना। “क्या में मर जांउगा ? ” रोगी ऐसा 
पूद्धे तो मन दृढ़ रखकर उसको धीरेसे दिलाशा मिले ऐसा उत्तर देना । मरनेकी 
तेयारीम हो और अपनेको दुःख मालूम होता हो तो भी घेय॑ रखना । रोना नहीं 
क्योंकि रोनेसे वह व्याकुल हो जाता हैं जिससे उसे अधिक कष्ट होता है और 
अनेक प्रकारके संकत्प होते हैं। इस लिये उस समय सबको शांत रहना चा| 


आर इंश्वर स्मरण करना जिससे मरनेवालेकी सदगति हो । वह मर जायगा या जीवित 


हेगा इस विषयम वेद या डाक्टर जो कह गये हो वह रोगीको नहीं कहना। कह- 


नेसे वह भय पाकर मर जाता है। जो मरनेकी तैयारीमें हो वह भी आशासे समयपर 


वैध जो 
वचन द्वारा रोगीको आश्वासन देते 


बच जा सकता है। इस लिये “अभी आराम हो जायगा, सबते बड़े 


परमेश्वर है वह अच्छा करेगा  द्र्त्या 


रहना चाहिये । 
६ खुली हवा;-रोगीको खुल्ली हवा मिलनेके लिये कमरेके द्वार खुछ्ले रख 
उसकी परिचया करनेवालेकों भी बाहर जाकर खुद्छी हवाका लाभ ले आना 


३ 


हैं ओर श्रम दूर होता है ओर कार्य 


[6] 


करनेमे हुशियारी आती हैं इस ।लियू एसा अवश्य करना चाहिये। यदि बाहरकी हवा 
सि नहां जाना। 


शक 
है 
“के 


>न्‍-न्‍्न्‍न्‍मपयी: 


हल 


रे 


४१ 


कक 


बदल कर भीतर जाना, योंही रोगीके 


७ रोगीके आचरणके ऊपर दृहिः-रोगी कहे कि-मुझ्के चेन नहीं पड़ती तब 


उसके हाथके ऊपर अपना हाथ घीरे २ फेरना। उसके हाथ पैर और शिर दाबना 











(का "पड फिलर साफ डक हक 


५, २ यह ली पर पित्त पिलरी रन नरक जे टिमनी कप पल कद पिजरी कट. 


किम्वा उसकी इच्छानुसार पढना "या कुछ गाना । उसके समीपम या बाहर कोई 
गुप्त बात नहा करना क्याक उससे ्प देह एडता है | इस लिये जो कुछ बोलना 


छह 


हो वह स्पष्ट बोलना | यदि कोइ बात उससे गुप्त रखने याग्य हा तो उससे दूर 
जा कर करनी चाहिये । 

निद्रा।-रोगीको निद्रा आवे वैसा प्रबंध करना । वह जब निद्रा दो तब 
वहांपर किसीकों नहीं आने देना । एक वार निदामेसे रोगी जाग जायगा ते 


किर उसे निद्रा कठिनतासे आती है, इस लिये इस विषयर्म बहुत ही सावधानि 


न्प्भ 


दि 


रखनी चाहिये | 
९ रोगकी परीक्षाः-परिचारककों रोगकी परीक्षा करते शिखना चाहिये। 
रोगकी परीक्षाका काये कुछ कठिन है; किन्तु ध्यान देनेपर यह बात मनुष्य अच्छी 
तरहसे समझ सकता है । रोगकी परीक्षाका सामान्‍य ज्ञान भी परिचारककों होगा तो 
डाक्टरकी फीस वार २ भरनी नहीं पड़ेगी । 
१० औषधिः-रोगकी परीक्षा कर उसे कैसी दवा देनी यह भी जान लेना: 
चाहिये | यदि अपनी समभमे आवे ते सामान्य रोगकी ओषधि स्वयं देना या रोगके 
चिन्ह वेबरकी कहकर दवा लेना। अपनी बुद्धिसे या वेबकी सलाहसे पशथ्यापथ्य समझा 
कर उसका रोगीको पालन कराना | रोगी दवा न खाता हो तो उसे युक्तिके द्वारा 
समझकर खीलाना । दवा लगानेकी हो तो उसे ध्यान देंकर लगाना। भूख व 
प्यास लगी हो तो योग्य खान पान देना । 
इस प्रकार परिचयों करनेका अभ्यास होनेसे घरमें बहुत लाभ होता 


हल 
पु 
ब्रा | 


समय पर वेबोंकी दवा जो लाभ नहीं करती वह लाभ परिचयां करती है 


)(# 


णिपि 
हि - अत 


ना 


ख्री परीक्षा । 


जिन ५ 30० ५ पर * ५ - 


इस संसारम उत्तम गण व रुपवाली ज्रीके साथ जिस पुरुषका विवाह हांता 


बे 


हे वही सखी व पूण भाग्यशाली हैं । जियाक स्वाभाविक गुण जां धय, उत्साह, 


6१०. 


चतुरता, साहस व प्रेम प्रशति अंतःकरणमें गुप्त रहतें हैं व प्रसंग उपस्थित होनपर 
स्वतः प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार सूर्यके प्रकाशमें दीपकका दथ्पर आना 


[4 


अशक्य. है उसी प्रकार वे सुख व सम्पत्तिके दिनोमिं नहीं किन्तु दुःख व निधेना- 


बस्थामें अधिक देदीप्यमान होते हैं| जिस देखकर सहृदय मनुष्य अ्रत्यन्त पसने 


ह 
९4 








कद की कल सनक. 
तेदिक सम्देश--गुरुक 
हि 
ध्ि है एफ आशा [० 00५० 
पं. विश्वताथ विद 


श्री वीरेचद्र के सा 
पत्र १९२२ में निकला 
बलिदान--लाहो 
यह मासिक पत्र 
नहीं है । 
ऋषि दयानग्द--आा 
इस नाम का एक 
में निकाला । 
जलबिद सला--(ज 
कन्या महाविद्याल 
प्रकाशित हुई। पत्रिका 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रेज 
सम्पादिका थीं। पत्रिव 
कु. शकुन्तला देवी सता 
धातसुमि--प्रेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार औ 
साप्ताहिक का प्रकाशन 
सत्यवादी -- दिहली 
जनवरी १९२३ 
साप्ताहिक का सम्पादः 
साहे तीन रुपये थे । 
कर रहे थे । 
ग्राय यातंण्ड--अजसे 
यद्यपि ग्राय॑ प्रति 
थीं, किन्तु उसके मुखप' 
झारम्भ हुआ । साप्ता 
को अजमेर से निकला । 
क्षेत्र भूतपूर्व राजपुतान 
रियासतें) तक विस्तृत 
आायेसमाज की धामिक, 
बना । क्‍ 
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पति केसे वश हो ? 


् 





होते, हैं । जी जो अपने पतिके ऊपर प्रेम करती है वह पतिके ऐश्वथके लाभसे नहीं; 
किन्तु प्रेमसे करती है यह विपत्तिक समयमे ही दिखायी देता है। जीक्की यथार्थ 
परीक्षा सुखके समयमें नहीं; किन्तु दुःखके समय हो सकती है । यद्यपि लिया 
पुरुषोंकी समानता नहीं कर सकती किन्तु परमेश्वरने उनमें एक ऐसा अलोकिक गुण 


रँ 


हि आर 


क्खा है, जिससे आपत्तिके समयमें पुरुषकों वह उपयोगी हो सकती हैं। इसके सिवाय 
अन्य समयमें भी खीकी परत्नि उनके ज्ञान, गुण, शाल, व कर्मक ऊपरसे हो सकती 


जी 


है। सती सीता, दोपदी, दमयेती, प्रथतिकी परीक्षा दुःखोंके समयमें ही हुयी है; 
किन्तु ऐसी ल्ियोंकी भी कमी नहीं हैं जिनकी परीक्षा सुखोंके समयमें भी हुयी है। 
































कि पं) 
ख्रीका भय या दःख देकर और त्याग करके वश रखनेका जो पुरुष विचार 
करते है यह अत्यन्त अनुचित हैं| इस प्रकार वश करनस खत्री कदापि वशके जैसी 
दिखायी देती है किन्तु उससे उसका चित्त प्रथकू रहता हैं। पतिके ऊपर यथाथ 


भाव नहीं रहनेपर भी उसे ऊपरसे भाव दिखाना पड़ता है. जिसका पारणिाम अच्छा 


ट्री 

















$ 


७4 आ़ 


नहीं आता । उत्तम कहलानेकी इच्छा रखनेवालोने अपनी मूल खीका उपदेशादि 
द्वारा समझाकर वश रखना अधिक उत्तम है फिर ख्रीकों वश रखनेका सरल 


उपाय यह है कि ख्रीको आयव्ययका हिसाब रखनेका, ग्रृहव्यवहार चलानेका, एवं 


९ | 


अन्य योग्य काये सॉपना चाहिये। खीके ऊपर प्रेम रखना, वजख्नालंकारादि ले देना, 
उसको उत्तम गुण शिखाना, उत्तम समागमर्में रखना ओर स्वयं सदशुणी बनना, 





इत्यादि उपाय करनेसे श्री स्वयं वश होजायगी | भय या दुःख देनेकी अपेक्षा ऐसा 
व्यवहार करके ख्रीको वश करना अच्छा है । 
प्‌ कि कि कप श श्र 0 
त कस वक्रश हा 
पतिकी वश करनेकी कई लजियोंकी उत्कट इच्छा रहती है। इनमेंसे समझ- 
दार ल्ियां अच्छा मार्ग लेती है ओर मुख ख्िसां खराब मांग लेती हैं। अच्छा मांगे 
लेनेवाली सुखी होती है ओर खराब मार्ग लेनेवाली आखिर दुःखी होती है.। यह 


उनके कार्योपरस मालूम होता है| एक समय पाण्डव, ब्राह्मणगण व द्रोपदी प्रझृति: 
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वनमें एक स्थानपर बेठकर द्वास्यावेनांदकी बात करते थे। वहांपर श्रीक्षणाको 


प्रिया सत्यभामाजी आये। ओर दोपदीजीकों एक्वान्तर्म ले जाकर कुशल समाचार 


पल्ठे | तत्यश्वात्‌ सत्यभामाजीन ठोपदीजीस पृद्ा कि आग लोकपालक समान मंह 


की 


शुरवीर पाए्डवोके साथ केसा व्यवहार करती है ! 4 आपके वशम क्या रहते हैं 
व आपके ऊपर क्रोच क्‍यों नहीं करते : थे आपका मुख देखकर प्रसन्न रहते हैं 


इसका कारण क्या है? क्या आपने ब्त, उपवास, तप, वशीकररामंत्र, ओपध 
कामशाखकी विद्या, जप या पूजन किया है ” जो कुछ हो वह मुझे कहिये जिसे 
में भी करके श्रीकृष्णकों अपने वशमें करुं। सायभामाजीके इन वचनोंकों सुनकर " 
ट्रीपदीजीने कहा कि सत्यमामा | आप अज्ञान जियाका आचरण क्या पृथ्ती हू : 


का 


आपने जो पृछा है उसका उत्तर भें क्या दूँ : ऐसा संशब आपको नहीं रखना 
चाहिये | ख्रीमंआदिके अधीन रहती है इस बातकों उसका पति जब जान लेता है 
तब वह उद्देगक्ों पाता हैं। जहां उद्वेग हैं वहां शांति नहीं हैं ओर जहां शांति नहीं 
हैं वहां सख कहांसे हो सकता है: मंत्र तंत्र करनेवाले घृर्तोकी सलाह लेकर वशीकरण 
करानेसे पतिक्नों कष्ट होता है और पति सामने अग्रसन्न होता है। यदि मंत्र तंत्रसे 


कार्यसिद्धि हाती तो फिर मंत्र तेत्रवाले स्वयं ही क्‍या सिद्धि प्रात कर खुखी नहीं 
होते ? वे क्यों मार २ फिसते ओर भिक्षा लेते किरते: मंत्रतंत्र करना यह सब उन 


# 
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हे है 


स्वयं सब प्रकारस नष्ट होकर अपकीर्तिको पाती है। बसी ख्ियाका इस लोकम 
ओर परलोकर्म अनीष्ट होता हैं। यह सत्य है कि पति एसे मेत्र-तेत्रस वश नहीं 
होता। मेने अपने पति-पाडवोंको जिन उपायोसे वश किया हैं वे उपाय आप झुनिये। 

में अहंकार, काम, क्रोध, ओर लोभका त्याग कर पांडवॉकी सेवा करती हूँ। 
इर्षाका त्याग कर और मनको वश कर वे जिस प्रकार प्रसन्न रहे उस प्रकार करती 


हैं| वे दस्से बुलाब क्िम्बा इसारा करे तो में तुरंत उनके पास हाजिर होती हूं 
उनकी इच्छानसार चलती हंं | पतिकों खराब मालूम हो ऐसा कुछ भी नहीं बॉलती। 
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खराब स्थानपर खड़ी नहीं रहती। जिस त्ीकी लोक कुछ भी खराब बात होती हो उसके 
पास कभी बेठती नहीं हूं | खराब पदाथ नहीं देखती। मेरे पतिकों सके, चन्द्र व 


| 
अम्निके समान समझती हूं । मरे पतिक्रे सिवाय देव, मनुष्य, गंबव चाह वेसे स्व॒रुप- 
वान युवान बल्लालंकारसे सुशोमित हो तो भी उन्हें तुच्छ समझती हैं । मे अपने पति- 


के भोजन करनेके पश्चात्‌ भोजन करती हंं। जिस प्रकार चंद्र बिना रात्रि, दीपक बिना 


() 


घर, जल विना मछली, देंब बिना मंदिर, जीव विना शरीर, जल विना जलाशय, उसी | 


हट ५ 


तन ग 
ण््‌ श नि 


वेदिक सन्देश--गुरुव 
पं. विश्वनाथ विद 
सम्पादन में वंदिक संदेश 
संन्यात्ती--हु रहुआगं: 
श्री बीरेन्द्र के से 
पत्र १९२२ में निकला 
बालदशन---ला हार 
हु मासिक पत्र 





नहीं है । 
ऋषि दयातन्व-आा 


इस नाम का एक 
में निकाला । 
जलबिद रुखा--(ज' 
कन्या महाविद्याल 
प्रकाशित हुई। पत्रिका 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रेज 
सम्पादिका थीं। पत्रिव 
कु. शकुन्तला देवी सना 
मातशमि--मेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार थौः 
साप्ताहिक का प्रकाशन 
सत्यवादी --दिहली 
जनवरी १९२३ 
साप्ताहिक का सम्पाद- 
साड़े तीन रुपये थे । 
रहे थे । द 
आ्राय बातंण्ड--शजमे 
यद्यपि आये प्रति 
थी, किन्तु उसके मुखप' 
झञारम्भ हुआ । साप्ता। 
को अ्रजमेर से निकला । 
नेत्र भूतपृव राजपुतान 
रियासतें) तक विस्तृत 
आयसमाज की धारमिक, 
बना | 
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समस्त मुख व सोभाग्य हैं | 





हक छजिडण इयर ७. पल ,ए ००५ पं थ:-लकलमाव-ा व ते ती। व. ता वेकमाककान मपाल-कतसससलन्काकमर ००० ३ 3 ४7 जान एलपानान्‍्यतकलनकपानात “ टननाजेननीक न अफया साल. ए:आ्य सपा ला-+- 


री. है 





दा 2>आपमका ५#382%:0:27#फ् व:50:4:4003/4%:0%6426/३%/व॥२४ 7८:43 ५६5२४: +/ दल आ४११:क्र को: क दा ८7 





जिनकी न मल» ाअा ७ एएए हि ध्यिक् कक 6 36 कर ली कफ 
पा २५ ७ ढक मर न 


प्रकार पतिके विनाकी ख्री इस संसारमें शोमा नहीं पाती | ज्यों बिना अग्निके यज्ञ 
व्यर्थ है, त्यों पुरुषके विना खीका जन्म व्यथ्र हैं। पतिके बिना खीका समस्त संसार 
शोकमय दिखायी देता है। संसार पति यही सु्खोंका हेतु है। पतिसेंही जीक़ो 
पति ही इस संसार्म जीको तारनेवाला हैं। इस लिये में 
उनकी तन, मन, कम और सच अंतःकरणसे भाव रख कर सेवा करती हैं । पति 
वनमेंसे या गांवमेंसे घर आवे, तब में सामने जाकर आसन व जल देती हूं। 
आलनंदसे वातीलाप कर उनका मन प्रसन्न करती हूं। में घरके समस्त पदाथ स्व 

रखती हैं | पाक मनोहर स्वादीष्ट बनाती हैँ ओर समयपर उन्हें भाजन कराती हूं। 
घनकी रक्ता करती है | घरकी समस्त सामग्री सम्हालती हूं | मेरे पतिका अपमान हो 


2 है ७ 


ऐसा कभी भी नहीं बोलती | आलबस्यकों छोड़कर परतिका सवा करता है। आषक 
हसती नहीं हें । बाहर एकाका नहीाँ जति।। सांस सख ग 


चल 


6-५ 


| 
कह 


हर 
रैँ 


रु 


व पतिक्की आज्ञाक॑ सिवाय 




















बाहर कहां भी नहीं जाती। घरके द्वार पर या रस्तेपर खड़ी नहीं रहती। संदेव 
सत्य बोलती हं । पतिका जिस प्रकार हित दो उस प्रकार समस्त कार्य करती हूं। 
पतिके बिना मुझे कोई पदार्थ प्रिय नहीं हैं। कार्यप्रसंगसे पति परदेशकों जाते 
हैं तब चंदन, पृष्प, उत्तम वख्ालंकार धारण नहों करती; किन्तु ब्रत नियमादि कर- 


पक] 


ती हूं | जो पदाथ मेरे पति खाते पीते नहां उस पदाथक ऊपर म भी जात नहां 


रखती हं। शात्रोम त्रीके लिये जो २ धम लिखें हैं उनका में अच्छी तरहसे पालन 


र्ती हूं | 
उत्तम सन्दर व्वालंकार पुष्प ओर चंदनादि धारणकर अपने पतिको प्रसन्न 
रखती हं। क॒ुटम्बके लिये जिन २ धर्मोका उपदेश मेरी सास कुन्ताजीने किया है 


| 
उनका पालन करती हू और मान ग्य मनुष्योका सन्‍्मान करती हूं।गसत्रि दिन 


यम नियम विनयादि गुणाकां धारण करती है । मेरे प्राशपति कोषधर्म होतो भी में 


नतासे ढासी होकर उनकी सेवा करती हूं; क्योकि ख्रीके लिये पति ही एक आवार 
हैं। पति देवसमान व स्वस्व है | यह सब कुछ समझकर उनकी आज्ञाकों उछ॑घन 
नहीं करती । बेंसे ही मेरे पतिको जन्म दनेवाली मेरी सासको भी देवी के समान सम- 
भझकर उनकी सेवा करती हूं। उन्हें भोजन कराके भोजन करती हैं और उनको 
शयन करानेके पश्चात्‌ में सोती हूं । आज हम वनमें हैं; किन्तु जब राजबानीम थे, 
उसे समय मैं आह्मणोंकों ओर गरीबोंको अनवख्रादि द्वारा संतुष्ट करती थी.। और 
राज्य व्यवस्थाका तथा समस्त सम्पत्तिका ध्यान रखती थीं। में अप्रने कुद्धम्बका भार 


जा 
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अपने ऊपर रखकर पतिकों अन्य व्यवस्था करनेके लिये समय देती थी | सुन्दर राज्य 
महलोंमं ओर वनमें तथा सुख दुःख में अपन पतिक साथ समानभाव ब प्रेम रख- 


7#+ 


-प: 


कर रहती है । मेगा यही सच्चा वशीकरण हैं। में जानती हूं कि इसके सिवाय अपन 


पतिकों अपने प्रेममें बांधनेका-वश करनेका कोई भी उपाय नहीं है | नीच 
ह्लियोंके आचरणोकाी खराब समझकर उनका अनुकरण कभी नहीं करती । 


समत्यभामा ! आपसे यह वात छीपी नहीं है कि जिन जियोक ऊपर पति 
को 8 ले हि ५ ५ पु कं तर हे री हि 
प्रसल रहता हैं वही ब्लियां धन्य है। उत्तम वल्ालकार, चंदन, उस वे खुगवापद्ाथ 


ओर संज्ेपमं कहा जाय तो समस्त सुखोंके साधन केवल पतिकी ग्रसनतास ही 
ख्रियाको ग्राम होते हैं, वेंसेही पत्र परिवार, बन्‍्य घान्य और सब कुछ पतिको ग्रसनन- 
तासे ही प्रात है सकते हैं ओर उसीके क्रोघसे इन सबका नाश होता है| सखि! 
रू केन्तु दुःखसे सुख मिलता हैं; इस लिये स्नेहसे और ग्रमसे 

मन, वचन और कर्मसस आप अपने पति श्रीकृष्णुकी सेवा करना | बाहरसे आते 
ए आपने पतिका शब्द सुनकर आप खड़े होकर सामने जाइये, आसन दीजिये 
ओर पतिके आसनके ऊपर बेठतें ही शीतल जलका लोटा भरकर समीपमें रखिये 
ओर पंखेसे पवन डालिये | जो आपके पातिको प्यारे हों, आपके पतिके भक्त हैं। 
ओर स्नेही हो उनको अल, वल्र, अलेकारस मान दीजिये | आप अपने पतिके शत्र 
था दष्टठोंसे संदेव दर रहिये ओर अपने मनको वश रखिये। गाफिल न रहना, 
ओर अधिक नहीं बोलना चाहिये | अन्य पुरुषकी बात तो दूर रही; किन्तु प्रथ्ुम्न 
तथा शांब जो कि आपके पुत्र हैँ उनके साथ भी एकान्तमें मत बेठना । जो जी 
उत्तमकुलमें उत्पन्न हुयी हो, निष्पाप हो, सुशील, सरल व सती हो, एसी ही 
ब्रियोका समागम रखना। जो कर स्वभावकी हो, ऋूगड़ालु हो, अधिक खानेवाली 
हों, चोरी करनवाली हो और दराचारिणी हाँ ऐसी जियोका समागम कभी भी नहीं 
करना । अमृल्य वज्ालंकार धारण कर परमग्रेमसे व मन, वचन तथा कमसे पतिकी 
सेवामे रहना | आपके पतिने जो बात कहीं है| वह दूसरेसे नहीं कहना: क्योंकि वह 
बात फिर जब व जानेंगे, तब आपके ऊपर जो स्नेह होगा वह कम हो जायगा। यदि आप 
सदैव इस प्रकार वर्तेंगे ता श्रीक्ष्णकों आपके ऊपर प्रेम व दया उत्पन्न हुए विना 
नहीं रहेगा | ऐसा आचरण ही सोमाग्यकों बढ़ानेबाला, स्वगंकी प्राति करानेवाला व 


पतिकोी वश करानंवाला हैं | 


रा 


बेदिक सम्देश--गुरुव 

पं. विश्वनाथ विर 
संम्पादन में बंदिक संदेः 
संस्यासी--ह रहुआगं' 


कट] शक कद कल प कक 
० (| द श्प््द्र प्ग) नं 


पत्र १९२२ में निकला 
बलिशत--लाहोर 
२३ 


धह मासिक पत्र : 


॥ 
ऋषि दयानस्द---श्न!] 
इस नाम का एक 
में निकाला । 
जलबधिद सखा--(ज 
कन्या महाविद्याल 
प्रकाशित हुई। पत्रिक! 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रेज 
सम्पादिका थीं। पत्रिः 
कु, शकुन्तला देवी स्वा। 
धातृभूमि--सेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार औ 
साप्ताहिक का प्रकाशन 
सात्पवादी -- दिल्ली 
जनवरी १९२३ 
साप्ताहिक का सम्पाद 
साड़े तीन रुपये थे 
कर रहे थे । 
श्रा्य यातंण्ड--शजमे 
यद्यपि आये प्रति/ 
थी, किन्तु उसके मुखप 
आरम्भ हुआ । साप्ता 
को अ्रजमेर से निकला । 
क्षेत्र भूतपृव राजपुतान 
रियासतें) तक विस्तृत 
आरयसमाज की धार्मिक, 
बना । 
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तब इशररूप माने हए अ्रिदेव और सहस्ीं मनुष्योंके समत्त री पुरुष प्रतिज्ञा लेकर 





२६४ ह | ति त्रः छै 
दि मर सिर मम मिनि मिनिट किन लिन नि पक ललित लक न 
, आअहा ! साध्वी गोपदीजीका बताया हुआ परतिकों वश करनेका उपाय कसा 
उत्तम व सरल है ! वस्तुतः: इस उपायसे ही पति ख्रीकी वश हा सकता हैं.। 
लिये अन्य व्यशके दःखजनक छेशभर उपायेंका छोड़कर एंसाही सुखकारी 


उपाय करना चाहिये | इसस पति स्वयं वश हां जायगा । 





न प्री+ ०0 स्र्यु हओ गे लू ञ्रं डर ल्ृ नर ्े 
परतित्रत यह खियाक | साशशत्न न अमूज्यथन | | जे व ह्ाता हे 


७. 


नल 


कक 


हुए 
बचे हुए हैं कि कोई परली किम्वा परपुरुषक सा4 ग्रोतिस नहा बधाना आर परस्परक 


छः लि 


शरीरका अधिकार दससरेको नहीं सोपना । ऐसी प्रतिज्ञा कर अपन शरीरकों परस्पर 


अर्पण किया हैं और परस्परमें अखंड प्रीति रखनेके लिये बंध हुए हैं; फिर भी जो 


खीपुरुष क्णीक सुखके लिये कामके वश हों उस इश् री लेखका भज्ञ करक अपना 
शरीर दुसरेका सौंपत हैं ओर अपनी इकत बतात है उन्हें प्िकार है | उसके समान 
एक भी बड़ा अपराध नहीं है । उसके समान एक भी बड़ा पाप नहीं है । एस पार्ष 
मनुष्यके ऊपर परमश्जर ओवित होता हैं और उसे बड़ी शिक्षा करता है। इस सेसा- 
रे चोरी व व्यमिचार करना जिस प्रकार बुरा है उस प्रकार और कोइ कारय बुर 
नहीं हैं। संसारम खोपुरुपकी संख्या करीब २ समान है । इस परसे मालूम होता 
है कि एक ख्रीकी एक पुरुष ओर एक पुरुषकों एक ख्री हानी चाहिये। फिर संसा- 
रके नियमानुसार धर्मसेस्कार करके विवाहित दम्पती एक दूसरेका वचन तोड़ तो 


] नी य्र 


| पड 


फिर विवाह करनेक्री आवश्यकता ही कया 


कक 7 मा 


ब मनुष्य ओर जंगली पशुपत्षीम क्या 


भेद है ! विवाहित त्री अपने पतिके ऊपर सच्चा प्रेम न रखे ता फिर पतिका 
उसके ऊपर जम कहांसे रह सकता हैं? उससे दानों दुःखदस्थितिम आ पड़त है 

फिर जिनके मातापिता व्यभिचारी रहते उसके बालक भी विशेष करके उ्यभिचारी 
होते हैं | ऐसे अधिक मनुप्य होनेसे कुद्धम्ब, ज्ञाति, और देश अनिष्ट स्थितिम आप 


ड़ता है | व्यमिचारी मनुष्योको रात्री दिन सुखस निद्रा नहीं आता और काय व्यव- 
सायमें मन नहीं लगता ओर उन्हें कहां भी सुख या शान्ति नहीं मिलते | जब उसका! 


8 0 ० 38 0, 


ल्‍ 
१७७, धं 


वासना पूण नहीं होती तब बड़ा ही दुःखित ही जात हैं। व्यभिचारा मनुष्यक 


क.), 


गम कम होदी है। उनका कोई भी विश्वास नहीं करेता। उसे कोई अपने यहां 


धर 











बुलाना नहीं चाहते । ऐसा काय 'करनेवाला समझता हैं कि मेरे क्रम्यकों कोइ नहीं 
सममभते किन्तु वह क्रत्य कमी छुपा नहीं रहता । एस लागाका इस लक्ि  अपकीर्ति 


ा। 


होती है और परलोकम नरक ग्रापि होती हैं| महाभारतमे कहा हुआ हैं कि;- 


छ्‌ कप मम ब 
गे परुष शीलमभंग होनेसे महान्‌ दाषक पात्र बनत है। लोन कसी परउकषका 


[काका 


ता 


थ्ास नहीं करना । जिसने शीलका रक्तण किया उसने सब कुछ किया | जा जे 
पतिका त्याग कर एकान्तमें चाहे वहां फिरती हैं वह दूसर जन्मम ग्राम्बडुकरा हांतेः 
ओर विश खाती फिरती है । महर्षि याज्ञवल्क्यजीने कहा हैं कि जो ञ्री व्य- 


मिचार करती हैं उसका परनीखक आधकारत राहत करनी आर उसका विश्वास « 


् 


काम्स हिट १0 


4 


३ ज॥7 


| का # 


नहीं करना; इस प्रकार अनेक शाल्रोम व्यभिचारका निभेध किया है। शालका सब 
र॒ उसके भंग करनेसे ज्री 


हे ओऔ 


पकास्से रक्षा करनसही ख्री उत्तमताकों प्रात हाती 6 अ 


नीच कहलाकर ससख॒र, पियर व माताके कुलाकों कलक लगाती हैं | जीने परपुरुषके 
साथ खेलना, हंसना, बलमें अगका स्पश करना, एकान्तम एक आसनपर झवक 
समय तक बैठना, उनकी किसी प्रकार सेवा करना, और एऐब दिखाना य सत्र 
व्यभिचारके भीतर गुने जाते हैं। इस लिये बसा नहीं करना; क्योकि अं सत्र 
कार्य नीतिसे विरुद्ध हैं। जिस आचरणसे लोगोंके मनम संदेह उत्पन्न हो वह 


लोग दषण देनेबाला और पतिफ्लीम प्रेम कम करानवाला है। पतिपसनीम 
म्रेम स्थायी रखनके लिये जहांतक संभव हो निःकृपटतास वतन करना चाहिय॑ | 
ज्लियोंकी चाहिये कि अपने जीवनके साररूप पतित्रतबर्मकी रक्ताके लिये प्राणका 
भी परवाह न कर। प्राचीन समयम साताज, 


द्रोपदीजी, दमयंती, सुकन्या 
और बीरमती प्रद्मति खियोने अनेक कष्ट सहकरके भी अपने पतित्रत धमकी 
रक्षा की है | 


282०8 दे 
आता4-सलकार 
अपन घरपर कोड 
रीतिस आतिथ्य-सत्का 


ऋ 


ी 


अप्रन्न हो ऐसा कोई भी काय नहीं करना चाहिय। आताथका अगश्वसत् करनस ले में 


आल 


प्‌ 


शाखत्रका ग्रवान आज्ञा 


के 


अप्रतिश होती हैं श्रोर पृण्यका क्षय होता हैं। अतिथिका सत्कार करना यह आय- 


६१६ 


4 


गा सम्बन्धी मित्र व कोड भी मनुष्य आब उसका यथाचित 
रखना यह गहस्थोंका पर्म्रम हैं। आया हुआ अतिथि 


| कदापि शक्ति न हो ते। भी आतिश्य--सत्कार करनेमे बूटी 


+ 





च्ै ५ 


बादबी संन्देश--गुरुव 
पं, विश्वनाथ दि 

पादन में वदिक संदेः 

संन्धासी--ह रदुअआागं: 

श्री वीरेजद्र के सा 

पत्र १९२२ में निकला 
बलि: न--लाहार 

यह मासिक पत्र १ 


चर 
“7: -ए| 


ः 


५ इथासरद--भ्ा 
इस नाम का एक 
में निकाला 
जलबिंद धखा--(ज 

कन्या महाविद्याल 
प्रकाशित हई। पत्रिका 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रेज 
सम्पादिका थीं। पत्रिव 
कु. शकुन्तला देवी स्ता* 
धातृशूभि--पेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार श्रौ- 
साप्ताहिक का प्रकाशन 
सत्यक्षादी -- दिल्ली 
जनवरी १९२३ 
साप्ताहिक का सम्पादः 
साड़े तीन रुपये थे। ' 
कर रहे थे । 
गाय धातंप्ड--शज मे 
यद्यपि आये प्रर्ति 
थी, किन्तु उसके मुखपः 
आरम्भ हुआ । साप्ता 
को अ्रजमेर से निकला । 
क्षेत्र भूतपूर्व राजपृतान 

रियासतें) तक विस्तृत + 

आ्रायंसमाज की धामिक, 
बना । 


् 




































वकालत पक काम पलता-न का पक व जलन -का> कट १ ५९० 





नि की न कल न 





शब्द... नोकर चाकर केसे रखने चाहिये. 
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हम नहीं, करनी | अतिथि आया है वह नहीं आया नहीं होगा, उसका सत्कार 
छू ० ७. लक ह हि ५ ५28) पी छः 


< करने याग्य अपने सामरथ्य न हो तो भी मुख प्रसन्न रखकर जो स्वयं खांति प॑ए 
हम | वह खिला पीलाकर विदा करना | सत्कारका अभिगप्राय केवल उसको मिशन्न 


खीलाना यही नहीं ह । उसको प्रमसे बोलाना चलाना यही सच्चा सम्कार है | र्या 


५ 


कक 


0 इसमें त्रटी हुयी तो अतिथि मी विचार करेगा कि में उस उपाधिमें कहांसे फसा 
रा यहांपर नहीं आता तो ही अच्छा था। इसलिये गृहस्थोंका धर्म हैं कि जो अपने यहां 
३ अतिथि आवे उसका यथोचित सत्कार करे । अतिश्रिसे नम्नता व प्रसनतसि कहना 
ः क्‍ चाहिये कि आज हमारे बड़ माग्य हैं जो आप हमारे घर पघारे । इत्यादि विवेक- 
रा युक्त बचनोंके द्वारा वह अपना सत्कार हुआ देखकर प्रसन्न होता है । पीछे चाहे ख 
पान अपने घरम हा वहीं दीजिये उसमें कोइ हानि नहीं हैं । अतिथि अपनी रोटीका 


यु क, ष्श ञ् कक. ९, 
5 


5, ही भूखा नहीं हैं, वह अपन भावका भूखा है, एसा गहस्थाका समझना चाहिय। अपने 
५ घरपर कोइ भी विद्वान था अन्य गृहस्थ आधे तो उसको आसन दंकर बिंठाना। तदन 
जा न्तर जलपान दे कुशल समाचार पछना। वह अपने जानेतक आनेका कारण न कहे 
77 तो आनेका कारण भी सम्यतास पूछना। उसके जानेके समय विवेक और नम्नतायुक्त 
| वचन बोलना, फिर “पधारना'' इत्यादि वचन कहते हुए. विदा करना । यदि अपनेसे 


बड़ हो तो कुछ स्थान तक पहुचानेके लिये जाना चाहिय। घरमे कोइ पुरुष या 








हा, अपना पति न हा उस समय खीकी उचित हैं कि अपनी मयादा रखकर अतिथिका 
क्‍ सत्कार करना । अपने पतित्रत धर्मकों हानि न पहुंचे इस बातकी सावधानी रखनेके 
। साथ २ अतिथि किसी प्रकार असंतुष्ट न रह इस बातकी सावधानी रखनी चाहिये। 
2 त्रीको चाहिये कि अपने पतित्रत धमको पालन करनेके साथ २ अतिथिका पूर्ण रुपसे 





| कार करे | इस प्रकार चलनेसे घरकी शोभा तथा कीर्ति बढती हैं; इसलिये गृहस्थोंको 
री. आतिथ्य-सस्कारके नियमोकी समझकर अपनी शक्ति व सम्बन्धके अनुसार अतिथि | 
पे सत्कार करना चाहिये | ५. पर 
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नाकर चाकर केसे रखन चाहिये? 


>> फ्री मिसधान-न 








के. च.. 


गृहस्थन घरमे जिन ल्री पृरुषोंका दास दासी रूपसे रखना हो वह नत्र, विवेकी 
“« «». सभ्य, आस्तिक, परिश्रमी, सत्यभाषी: सदाचारी, मयांदी, नीमकहलाल, चतुर, नि- 
रोगी, ओर स्वामी मक्त होने चाहिये। अधिक तरुण कम्बा अधिक वृद्ध मनुष्यको 


ग 





| 





सतोमंडल 


नोकर नहीं रखना | तरुण मनुप्यक्ी मनकी दृत्ति स्थिर नहीं रहती ओर इंद्र मनु 
ध्यका शरीर कार्य करने योग्य नहीं रहता। इन दो अवस्थावालाको छोड़कर नाकर 
रखना चाहिये । सी पुरुष कोई भी नोकर क्यों नहीं वे सदाचारी होने चाहिये। 
जो बातकों तरन्‍त समझ सकते हो, जो सेवक घरमंकी समझते हा, जा बरका वात वा- 
हो बस नोकर रखने चाहिय। गरम मौजाजवालका, आवक स्वरुपवानका 
अविवाहि तको, आलसकी, निर्बेलक युवा व बृद्धावस्था वालका, व्य्मिचारीका, 
गोेगीकों अधिक शोकीनकों, नीचवुद्धिकों, व्यसनोका, निन्‍्दकका, नास्तकक 
चोरकों, मिथ्याभाषीकों, अधिक वात सुनने कहनका आदत वालका, आर जिसको 
अपने कार्यम कालजी नहों ऐसे अवगुणवाले नोकरका नहां रखना चाहिय। याद 
बिना विचार किये ऐसे नोकरोंकों गृहकायम नियुक्त किया जाय ता वीर्देस यद्यात्तार 
करनेका समय आता है। खासकर बियोंके कार्यामे जी नोकर व उुरुषाक कायाम 
परुष नोकर ही रखना चाहिये। जहांतक संभव हो पाक वनानक्रा काय बरका ख्रि- 
योंकों हो करना चाहिये। और यदि पाक बनानेके लिये किसी नाकरक। दी आव- 
व्यकता हो तो परुषकी अपेक्षा खी नोकरकों ही रखना चाहिय। पाकशहके साथ 
घरकी लियोंका विशेष सम्बन्ध है ऐसी दशामें वहां पर पुरुषका अधिक समग्र तेक 
रखना उचित नहीं है। किसी कारणुस पुरुषक्का रखना ही पड़े ता उस पुरुषम 
नोकरके प्र्वोक्त लक्षण देखकर हो रखना चाहिय | 
नोकरके साथ व्यवहारः-घरमें रसोइ करनवाल या अन्य _ गृहकाय करने 
वाले नोकरके ऊपर अधिक विश्वास नहीं रखना चाहिय | उनके साथ कायक जि 
तना ही व्यवहार रखना चाहिये । कार्यके जितना बोलना, ओर जहां तक संभव हो 
उससे अधिक व्यवहार रखना नहीं चाहिये । उसस अभिक व्यवहार रखनेस वह 
अपने साथ बोलनेकी छट लेता है। कोइ बाहरका मनुष्य आव तब भी वह अपनी दुट 
लेगा, जिससे अपना मान नहां रहता और बाहरक मनुष्यक्रा अपन ववयस हल्का 
विचार बंधेगा। घरके घन, आमृषण, व्रादि रखनेक स्थानका कुञश्जी नॉकराका नहीं 
बतानी और वे कहां पर है यह मी उन्हें नहां बताना, वयाक्र धन व त्रांका दखकर 
मनीशरोंकी भी दानत बिगड़ जाती है। खानगी बैठने उठनेक क्रमरम उन 


आज्ञाके सिवाय नहीं जानेका खास हुकम द रखना चाहिय। अज्ञान त्री, मुख र 


शी 5. 


बेल और अविचारी इन चार्रोका स्वभाव है कि इनको जो समापम मेलत हूं ३ 


ध फैट 


ड हक पथ. 2 
रा के. ही: 


हर न कहत॑ 


न्हींसे वे प्रेम कर बैठते हैं। इस लिये प्रथमसे ही ऐसा प्रबंध करना कि ब्रयांकों 


पुरुष नोकराक सहवासम' न आना पड़े | लियांकों चाहिये कि नाकरक साश्र जरूरा 


हि 


श्ि 


ल्‍ 


५१ 
नि 


बेदिक सन्‍्देश--गुरुव 
प॑. विश्वनाथ विह 
सम्पादन में वंदिक संदेः 
घंन्यासी--हर दुआ 
श्री वीरेच्र के सा 
पत्र १९२२ में निकला 
यह मासिक पत्र ! 
नहीं है । 
ऋषि दयानग्द---आा 
इस नाम का एक 
निकाला । 
जलबिद धला--(ज 
कन्या महाविद्याल 
प्रकाशित हुई । पत्रिक! 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रेज 
सम्पादिका थीं। पत्रिः 
कु, शकुन्तला देवी सता 
मातृभुमि-मेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार औौः 
साप्ताहिक का प्रकाशन 
सत्यवादी - दिल्‍ली 
जनवरी १९२३ 
साप्ताहिक का सम्पादः 
साढ़े तीन रुपये थे । 
कर रहे थे । द 
आय मातंप्ड--शजसे 
यद्यपि झ्राय॑ प्रति/ 
थी, किन्तु उसके मुखप' 
आरम्भ हुआ । सार्प्ता 
को अजमेर से निकला । 
क्षेत्र भूतपुव॑ राजपूतान 
रियासतें) तक विस्तृत + 
आायंसमाज की धामिक, 
बना । 
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हो हा 


श्ध्ट 
बातकों छोड़कर व्यथंकी बात नहीं करे, उसके साथ हंसना नहीं, उसके ऊपर 
आवध्यकतासे अधिक दया भी नहीं रखना चाहिये। नोकर चाकरकी वृत्तिकी 
परीक्षाके अनेक उपाय है वे करके यदि उसकी साफ दानत है, वह अपनी किसी 


क 


वस्त॒का बिगाड़ नहीं करता और मांका मिलने पर भी काइ वस्तु उठा नहीं जाता, तभी 


उसके ऊपर कुछ विश्वास रखना उचित है; विश्वासके रखने पर भी उसके हरणक 


कार्योर्म वह जानने न पावे उस प्रकार दृष्टि रखनी | यदि पुराना व कायम चतर 
नोकर हो; किन्तु चोरी और व्यभिचारके लक्षखयुक्त हो तो उसको तुरंत ग्जा 
देना चाहिये। सामान्य दोषोंके लिये उन्हें धरिसे समझाना, उसका बार श अप- 
मान ओर तिरस्कार कमी नहीं करना। यदि उसे कोह शारीर्कि या सांसारिक 


चर. कक शो च. क. 


७ है 


दःख आपडे तो थी रेस उसको समझकाना ओर यथासाध्य सहायता करना चाहिये। 


पु 


ही शक. 


मालिकाकों प्रति नोकरका क्या धर्म हे यह अपनी ओरसे या दूसरेंकी ओरसे सम- 
माना, जिससे वह अपने घमं-कतव्यकों न मूले | नोकरके साथ ऐसा व्यवहार रखनेसे 
नोकरका व मालिकका-दोनोंका भला होगा | 


नल निननलीननानग एलन +नन-ा +अडरि- री की धक न "गए 3 पतन निननननननन«+ 


मनष्यका प्रधान कतेव्य । 


, ३, ७ अर प८ 0. कट -थ न ++ 
न्प् "पूल 22 8 फकका: ५ एम्ा. ०७ ० | ४ 


शिप ५... कर, 


इस संसारम उत्पन्न होकर मनुप्यकों कया करना चाहिये ” यह सबसे प्रथम 


जे 


कैजे 


कि 


सु] 


प्रश्न उपस्थित होता है। इसका यही उत्तर हैं कि तन, मन व धनसे परोपकारके 


पड कर 


कार्यकर इश्वरके पढको ग्राप्त करना चाहिये। जहांतक उसके पदढको पहुंचनेका मनुष्य 
यत्न नहीं करता, तब तक वह मनुष्य पशु, पत्नी, कीट, पतंग और वनस्पति प्रमृतिके 
अवतार घारण कर उसका जन्म मरण हुआ करता है। और आधि व्याधि तथा 
उपाधि अपने शिरपर लेता है। यह मनुष्य शरीर अनेक जन्मके किये हुए पुष्य व 


पु 


ग्राख्धके योगसे ग्रातत हआ है। उसीके द्वारा इश्वस्के परमपदकी पग्राति होती है| इस 


ध्य हि 


नुष्य शरीरके सिवाय इश्वरकी ग्राप्ति नहीं होती। ऐसा सुयोग मिलने पर भी 


है 


का, आए. पका. न 


जो इस योगको व्यथथ जाने देते हैं उनके समान मूख मनुष्य कोन है ? इंश्वरके परम- 


ह 


दको प्राप्त करना यह धन वेंभवादिसे नहीं, पढ़ लिखकर बड़ी २ डिग्नियां सम्पादन 


का कह ९ 


है. 


करनेसे नहीं: किन्तु सत्कर्म कर इश्वरकी ओर बृत्ति रखनेसेही हो सकता है। इस 


[० / ५ 


कायम ढील नहीं करना चाहिय, क््या्के काल कब आवंगा इसका नेश्वय्य नहीं हैं 


ले है आर 


मनुष्यक्री उचित है कि शाख्राक्त सत्कमांका करनेके साथ २ संदेव इश्वरम तर 


4 











5 सताम॑ ड्छ् । ह ३ दर ९, 


सर 





वि आर का पा मु प४४ ४४६ उ मम 2 0 हा दम जब न कक ह 
रखनी चाहिये | जिस समय शरीर नष्ट होगा उस समय कवल सत्करमा एवं-इश्र 


फ ० कर. 2, स्‌ भू न ब स्क 5 श्‌ छ हे 
स्मरण ही मनुष्यको कार्य आवेंगे | अज्ञानी मनुष्य इस पश्चमतक बने हुए शरीर 


को सत्य मानता है और मैरा २ कर उनके मोहमें फसकर अपने अन्य आवश्यक 

“गोद जे प्य कष्ट कि ठ् ज्ने श्र भी अच्छा हीं 
करतव्योकी भूल जाता है । मनुष्य कहता हे कि यह सैर रीर अभी! आन हा 
हैं; में इसे अच्छा करूंगा। इसमें मेरा व में कहनवाला जीव वे शहर दान 
2 9 ञ , ६ हु है है ही कर 
अलग २ हैं। में कहनेवाला जीवान्मा इस शरीरकों अज्ञानस अपना मान लता हैं; 


किन्तु वास्तविक ऐसा नहीं है। ज्ञानी मनुष्य शरीरके भोग शरीरकों भीगने दंता 
है किन्तु उसके भोगमें स्वयं लीन नहीं होता और आसक्ति नहीं रखता। वह 

हा कर ७3 ८०. भें 8. ३.० ब... 
उसमें सुख, दुःख, हष, शोक, कुछ भी नहीं रखता; क्याकि समस्त भांगाका देहक 


हि 


जी) 


साथ सम्बन्ध है, आत्माके साथ नहीं है । जब आत्माकों किसी प्रकारका सम्बन्ध 
नहीं है, तब व्यवहार इशिसि जो सुख दुःख मालूम होते हैं वे टीक नहीं हैं; क्योंकि 


पक. 


देह स्वयं नश्वर-मिथ्या हैं फिर उसके सम्बन्धकी वस्तु केसे सत्य हो सकती हैं : 
््ि ः 5 के, ऐ। परे भ्‌ आय के #० र्भ ३०५ 
इस असार संसारके अनेक दुःखोंका मनुष्यने अनुभव लिया हैं, फिर मी 


और ॥।] 
लक 


बिक 


के, 


असत्य पदार्थोके ऊपर ममत्व रख रहा है। जिससे सत्य क्या हैं 5 इस बातको बह 
समझ नहां सकता | यह जगत्‌ सत्य नहीं ह; किन्तु सम्यका मांग दिखानेवाला हे | 
यह मनुष्य शरीर सत्य नहीं हैं; किन्तु सत्यकों प्राप्त कर लेनेका साथन हैं। उसका 
लोक व्यवहार समस्त मिथ्या है, केवल परमात्माकों जाननेका व्यवहार सत्य हे | 
मूर्ख मनुष्य माया प्रपंचके मोहके कारण अपने प्रधान कर्तव्यकी सूलकर असत्यको 
सिद्ध करनेका प्रयत्न करता है जिसमें अनेकवार दुःख भोगता हैं, निराश होता है 
आर पश्चात्ताप करता है, फिर भी मायामे फसा हुआ मनुष्य नहीं चेतकर किर श्राषि, 
व्याधि एवं उपाधिकों अपने हाथसे अपने ऊपर ले लेता हैं। जहांतक मनुष्य माह 
निद्रामेंसे जागृत हो अभिमानका त्याग नहीं करता, वहांतक वह परमात्माकों नहीं 
जान सक्ता | शाञऊमें कहे! हुआ है कि;- 

यू; पश्यति स्वये संबे, ये न पश्यति कश्न । 

यश्रेतयति बुद्धयादि, नतत्तु चेतयत्ययम्‌ ॥। 

ज। ब्रह्म स्वयं सब कुछ देखता है किन्तु उसको अन्य कोई नहीं देख सक्ता; 


जो बुद्धि आदिको चेतनवाला करता है 'कैन्तु वुद्रि आदि उन्हें चेतनबुक नहीं 
कर सकते; ऐसे परक्षक्षको पहिचानकर जहांतिक उसके ऊपर सच्ची प्रीति नहीं उन 
होती, वहांतक मनुष्य इस संसारमें अनेकवार उत्पन्न होता है व मरता है । आधि, 
व्याधि व उपाधिको भोगता है। जहांतक मनुष्यका अज्ञान दूर नहीं होता, वहांतक 


श्र 





छकी $ ५ 








००. कर 


बंदिक सन्देश---गुरुष 
पं. विश्वनाथ विद 
सम्पादन में बंदिक संदेः 
संन्यासा--ह रदहूओग: 
श्री वीरेन्द्र के सा 
पत्र १९२२ में निकला 
बलिशन--लाहोर 
यह मासिक पत्र १ 
नहीं है । 
ऋषि दयानन्द--शा 
इस नाम का एक 
में निकाला । 
जलबिद धला--(ज' 
कन्या महाविद्याल 
प्रकाशित हुई । पत्रिका 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रेज 
सम्पादिका थीं। पत्रिव 
कु. शकुन्तला देवी सता 
धातसू्ि--सेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार श्रौः 
साप्ताहिक का प्रकाशन 
सत्यवादी -- दिल्‍ली 
जनवरी १९२३ 
साप्ताहिक का सम्पादः 
साढ़े तीन रुपये थे । 
कर रहे थे । 
आये सा्तंण्ड--शजसे 
यद्यपि श्राय॑ प्रति 
थी, किन्तु उसके मुखप' 
आरम्भ हुआ । साप्ता 
को अ्रजमेर से निकला । 
क्षेत्र भूतपूर्व राजपृतान 
रियासतें) तक विस्तृत 
आयंसमाज की धामिक, 
बना । 
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क्‍ ३७० . गृहव्यवस्था, 
7 आओ द एक शुद्ध निरञ्जन निराकार परम करुणाकर ग्रमुको प्राप्त नहीं हो सकता । इस शरी- 
बी रसे मनुष्य इश्वरके पदकों प्राप्त कर सकता है, फिर भी शाक है कि मनुध्य इश्वरको 
जाननके लिये यत्न नहीं करते | है मानव ! सदगुरु व सत्य शालोन पसह्मको 


कक 


हक, हे 8. छर३ जा लक ध५ क्र 


। जाननेके जो मार्ग बताये हैं उन मार्गोको ग्रहण करनेका यतन कर ओर अहंकारका 
...... त्याग कर, व्यवहारमें वैराग्य एवं निष्काम बृत्ति रखकर सुकृत्य कर, जिससे जन्म 
शी. मरणका फेरा मिटेगा ओर मनुष्य शरीर धारण किया सुफल होगा। 


क्ज्नजी 





््ः " .... गहव्यवस्था । 








7 ञ्री विवाह होजानेके पश्चात्‌ ससरालमें आती है, तब उसके पतिका घर यही 


कप 


उसका घर होता है। ओर पतिक्े गृहकरायंकी चिन्ताका समस्त भार उसके ऊपर आ| 
है पड़ता है इस लिये माताकों उचित है कि अपनी पृत्रीकों गृहव्यवस्थाकी शिक्षा देकर 


है 
मै 


हि] 


"6 वि 


। योग्य बनावे | उसके योग्य होनेसे वह खुखी होकर कीर्तिकों पाती है और माता 


पिताकी कीतिकों बढाती हैं। यदि कन्याको गृहव्यवस्थाका कार्य न शिखा कर उसको 


५ | हे 


३3 


है 5 


| व्यर्थ के लाड किये गये हो तो वह ससरालमें जाकर दुःखी होती है । उसकी अज्ञा- 
पक नताके कारण उसका सास, ननंद प्रश्नतिके पास आदर नहीं होता ओर उसके माता- 


टैँ 


है 
है. 


आओ पिताकी निन्‍दा होती है| इस लिये पृत्रीकों ससरालमें भेजनेके पूरे ही गृहव्यवस्थाकी 
त्तम शिक्षा देनी चाहिये | 


[#म 


* १ झुघडता-डियोंके लिये यह गुण मूषणरूप है । प्रतिदिन एक प्रहर रात्रि 
० रहे, तब ईश्वर स्मरण करते उठना और मुख, नेत्र व दांत साफ कर गृहकायेमे 
लगना | घरके समस्त भागमें बुहारी निकालकर साफ्त करना। घरमें कुड़ा रहनेसे 
् विविध प्रकारके जीव होते हैं, ओर गंदकी बढ कर घरकी हवा बीगड़ती है। घरको 
रा लेंपकर साफसुफ रखना, घरमें शरदी न हो इस बातको सावधानी रखनी । शरदीका 
रा. भाग परमें रहनेसे घरके मनुष्य बीमार होते हैं, इस लिये ग्रमादकों छोड़कर धरमें 
.... . और घरके आसपासमें स्वच्छता रखनी चाहिये। घरकी समस्त वस्तु जैसे कि फरनी- 
ल्‍ बद्र, पात्र प्रति बहुत ही स्वच्छ रखने चाहिये; घरकी वस्तुय स्वच्छ व पवित्र 

नहीं रहनेस अनेक प्रकारसे हानि होनेकी सम्भावना है । सोनेकी शब्या, पल), प्रश्नति 
“ करो प्रतिदिन उठाकर स्वच्छ रखना | बीच २ में उन्हे धूपमें सूखा लेना चाहिये जिससे 


-डुगेन्धि व जीवजन्तु न रहे । शब्याके ऊपरकी चदरकों बदलते रहना चाहिये 














| 
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बसके पशुपत्षियोकों बांघनकी जगह भी स्वच्छ रखनी, वरकों माहारया साफ रखना; 
यदि घरके पास पृष्पादिक वृक्ष हो तो उनमें गंदा जल नहीं डालना | गांवरका 


कट्टा नहीं कर रखना । धरके आसपासमें गंदा पानी नहीं डालना। इस प्रकार घर 
व उसके आसपासमें सब जगह स्वच्छतासे रखनी चाहिये । घरके अंगनमें सुबह भाड़ 
निकाल थोड़ा पानी छीटककर अबील व रोलीसे मनोहर चित्र निकालना । घर व बरक 
आसपासमें दर्गन्धि न रहनें पावे और सुगन्धि फैली रहे ऐसा प्रबन्ध रखना चाहिये । 
सूर्योदयके पश्चात्‌ निर्मल जलसे शरीर मलकर स्नान करना, स्नान करनेम जलका 


लोभ नहीं करना | शिरके बाल भी सप्ताहमें एक या दोवार आबला, रीठा व सीकी- हे 


खाईके चू्णसे धोकर साफ रखना | स्नान करके सूखे गमल्ले या टुवालसे शरीर 
साफ कर थोये हुए बख पहिनने। ओदे कपड़ेसे अधिक समय तक नहीं रहना, क्यों- 
कि वैसा करनेसे जकाम होती हैं, गरमकी अपेक्षा शीतजलसे स्नान करना यह श- 


४. 


रीरको बढ बनानेवाला हैं; किन्तु जो खियां अशकत हो ओर ठंडा जल सहन कर 
न सके उन्होंने गरम जलसे स्नान करना चाहिये | एकदिन पहिना हुआ कपड़ा विना 
धोये दसरे दिन नहीं पहिनना चाहिये। बालकांकां भी उनका शरक्तिका दखकर अ- 
तिदिन स्नान कराके नवीन थोये हुए वल्र पहिनाना। स्नानकर, घोथे हुए वल्र प- 
हिनकर धूपदीप कर अपनी रुचि ओर कुलपद्धतिके अनुसार इश्वर स्मरण करना । 
3श्वरकी ग्राथना कर उनके किये हुए उपकारोका स्मरण करना | इंश्वर भाफि कर- 
नेके पश्चात अपने घरका कार्य करना। अन्य कार्योके प्रथम अपने सॉमाग्यदशेक्त 
चिन्हादि धारण कर लेना चाहिये | 
पाक्‌;-रसोई बनाना यह लियोंका ग्रधान कार्य है। जिसके घरमे र- 
गेई बनानेवाला नोकर हो उसने उसके ऊपर रहकर अच्छी रसोह बनवानीं चाहिये 
ओर जिसके घरमें रसोई बनानेवाला न हो उसके घरमें त्रीको रसोह बनाना पड़ती 
है। हाथसे रसोई बन इन दोनोंमेंसे उत्तम है। इस संसारम सब किसीके जीव- 
नका आधार भोजन हैं । यह शरीर एक यन्त्र हैं ऑर अनजल य॑ दा वस्तुय यह यन्त्र 
चलानेवाली है | उसके बिना शरीर अच्छी तरहसे नहीं चल सकता, यही नहीं किन्तु 
शरीर उसके विना टीक नहीं सकता । इस लिये वच्छ अन जल देना आव- 


व्यक है| जिस प्रकार अन्नजलसे शरीर दीघोयुवाला होता है, उसी प्रकार उसकी 
अव्यवस्थासे शरीर नृष्ट होता है।इस लिये इस सम्बन्धमें बहुत कुछ सम्हाल लेनेका 


का 


आवश्यकता हे | अन जूलक खानपीनस वात, पत्त ओर कफ ये तीन दांष प्रकट 


3५ च 


होते हैं। उनकी न्युनाधिकतासे अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं। इस लिखें 


की 


श्छु न 
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” ध्य 
डे 


पत्र १९२२ में निकला 
बलिशन--लाहौर 
यह मासिक पत्र 
नहीं है । 
ऋषि दयानम्द--झ! 
इस चाम वा एक 
में निकाला । 
जलधिद हखा[--- (ज 
कन्या महाविद्याल 
प्रकाशित हुई । पत्रिक! 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्र 
सम्पादिका थीं। पत्रिः 
कु. शकुन्तला देवी सता 





प्रसिद्ध पत्रकार औौ 
साप्ताहिक का प्रकाशन 
सत्यवादी -- दिल्‍ली 
जनवरी १९२३ 
साप्ताहिक का सम्पादः 
साहे तीन रुपये थे | 
कर रहे थे । 
गाय झातंण्ड--झजमे 
यद्यपि श्राये प्रति/ 
थी, किल्तु उसके मुखप' 
आरम्भ हुआ । सार्प्ता 
को अजमेर से निकला | 
क्षेत्र भूतपृव राजपृतान 
रियासतें) तक विस्तृत : 
आायसमाज की धामिक, 
बना । 


































































०] 


पल कक थक पट पलपल साफ फेग अप घट तक 7 पे मएजान्‍णा ० गक'क 





विन न न कि 





३३२ शहव्यवस्था, । 


में ७४२ % ५ # करूं ८१२ धर ७-२ का हए हे एफ दि अं, कि कटी जाओ क 5: ई; ८ ६ 


रसोई बनानेवाले व भोजन करनेवालोंकों पदार्थेक्रे गुण दोष अवश्य जान रखना चा 
हिये । उसमें भी रसोई बनानेवाली ब्रीको घरके मनुष्योंकी प्रकृति व पदा्थेके 
गुण दोष जानना आवश्यक हैं। वैसे ही पदार्थेक्रें गुणदाष, पाकशाल, रसायन- 
शाखर, व वेबकशाख प्रश्मतिका आवश्यक जश्न शत करना चाहिये ओर 
बड़ोंके पाससे अनुभव प्रात कर लेना चाहिये। जिसके शरीरम वायु आधिक 
हो उसने वाल, रहल तथा अन्य ऐसे ही बातबक्धक पदार्थ नहीं खाना चाहिये, 
जिसके शरीरमें कफका दोष हो उसने श्वत, गुड़, चीनी, सकर इत्यादि कफ बढाने 
बाले पदार्थ नहीं खाना चाहिये ओर जिसके शरीरम पत्तदापष आर्धविक हा उसने मं्थी 
बेंगन, तेल, मीरच, होंगे व बजरी हा वित्तको कुपित करनेवाले खारे, तीते व 
गरम पदार्थ नहिं खाना चाहिये। बैसेही कफवात, कफपित्त, व वातपित्त प्रश्नति दो 
२ दोष शरीर हे यह भी जानलेना चाहिये | पतिको या घरके अमुक मनुप्यका 


किस भोजनपर रुचि हैं, उनकी ग्रकृतिकों कोन पदार्थ हितकारी है, इन सब बातोंका 
धैचारकर रसोई बनाना चाहिये | प्रथम रसोई बनानेका सामान रसोई घरमे एकत्र 


५ ३, 







है 


कर रख लेना, कोई वस्तु वार २ मांगनेकी या लेनेक्ी आवश्यकता न पड़े वसा प्रबंध कर 
लेना। रसोईके पदार्थो्में कोई अन्य वस्तु न पड़े इसके लिये उसको ढांक रखना। 
सोईके समस्त पदार्थ परिपक्व होनेके पश्चात्‌ उन्हें उतारकर बचेहुए लकड़ी व कोल- 


0७७ 


को पानीसे भीगोकर रखलेना, जिससे दूसरीवार कामम आंबगे। रसईईर्का वस्तुय 
तैयार हो जानेके पश्चात्‌ कलइवाले पात्रम निकाल लेनी चाहिय, खानेक पात्र भी जहा- 
तक हो सके कलईवाले ही उपयोगमं लेने चाहिये । अन्का अच्छी तरहस साफकर 


(0) 


रसोई बनानी चाहिये। उत्तम प्रकारसे तैयार की हुयी गरमा गरम ताजी रसोई 


जीमनेसे शरीर निरोगी रहता हैं और बल, बुद्ठि, शक्ति प्रश्नति बढते हैं। इसलिये 


ब्लीकों उचित है कि अपने इस कार्यकों बहुतही सावधानीसे करे व प्रेमसे पति तथा 
रके मनुष्योकी भोजन कराबव | 
३ भोजन-भोजन करनेका स्थान चारा ओरसे स्वच्छ रखना चाहर्य। उस 


७ पक: 


स्थानकों मनोहर, संगन्बीमय वे आनन्द्मय बना रखना चाहिथ | भोजन परोसनेके 
पूर्व ही जलपात्र, नीमक, आचार व चटनी इत्यादि वस्तुर्य घर देनी चाहिये | भाजन 


कक 


क्रनेके लिये जो मनुष्य बेठेहों उनम॑ भेद नहीं रखना, भोजन करनेके समय शक, 


के 


भय व दःखकी बाते नहीं करनी चाहिये; क्योंकि आनन्द रहकर खाया हुआ अन 
तुरंत पच जाता हैं। शोक तथा भर्यमें खाया हुआ अन्न ब्क्रतिको प्राप्त होकर स्तर 
स्यको विगाड़वा है। इस लिये भोजनके समय सावधानी रखनी चाहिये। रसोई 


शा 
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बनानेका व भोजन करनेका स्थान जहांतक संभव हो गुम रखना चाहिये। खुराक 


प्रतिदिन समयपर व पाचन हे सके वेंसा लेना । खुराकर्म मिश्शनकी अपेक्षा सांदा 
उत्तम हैं। प्रतिदिन एक ही प्रकारका खुराक न बनाकर भिन्न २ प्रकारका बनाना 
जिससे किसी वस्तुके ऊपर अभाव न हो जाय | भोजन करनेके पश्चात्‌ पान खुपारी 
इलायची, लौंग इत्यादि मुखवास खानेके लिये देना | इस प्रकार सबको भोजन कराके 
पीछे स्वयं भोजन करना। रात्रिकों जहांतक सभव हो हलका भोजन करना चाहिये 
दिनके भोजन होजाने के पश्चात्‌ घरमें जो संग्रह की हुयी वस्तुर्य हो उनकी व्यवस्था 
करनी चाहिये | 

४ संग्रह की हयी वस्तुओंकी व्यवस्था।ः-घरकी उपयोगी वस्तुआंका 
खरच हो जाय उसके पूव ही तीन चार दिन आगस पतिका कह रखना। वस्तु 
रखनेका भंडार, रसोई बनानेका स्थान, भोजन करनेका स्थान, समीप २ मे व अलग २ 
रखना | सबको एकत्र रखनेसे या दूर २ रखनेसे अनेक प्रकारकी असुविधाय उत्पन्न 
होती हैं। अल, अचार, सकर, श्वत, तेल, मसाला इत्यादि समस्त पदाथ सम्हालकर 
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रखने चाहिये। समस्त वस्तुआको रखनक लिये स्थान निश्चत कर रखना चाहिय 


जिससे उन वस्तुओंके मिलनेमें विलंब नहों। किसी वस्तुकों खुली नहीं रखनी चाहिये। 


/75 4 


घरकी समस्त वस्तुओको इस प्रकार रखनी चाहिये जिससे देखनेमें बडी मनोहर 
मालूम हो | 

५ शयनग्रहकी शोभा;-रात्रिके बारह घंटे शयनगृहमें व्यतीत करने पड़ते 
हैं इस लिये उसमें सुख व आनन्दसे निद्रा आवे वैसा सब प्रकारके प्रबन्ध करना चा- 
हिये। सोनेका कमरा अलग ही होना चाहिये। उसको बहुत ही स्वच्छ रखना 
चाहिये। उसकी जालिय खुली रखनी 
ऊपर न आवे ओर दगन्धि न आबे इसकी सम्हाल रखनी चाहेय॑। शयनगहका 
पवित्र ञ्री पुरुषीके चित्रद्वारा व अन्य मनाहर वस्तुआक द्वारा सजाना चाहिये 
उस घरमें नीति व धर्म के उपदेशवाले उत्तम वाक्य लिखकर लगा रखना चाहिये 


शय्या सुन्दर व स्वच्छ रखनी चाहिये ओर गंध पुष्पादि द्वारा घरका सुगंन्धीमय बना 


रखना चाहिये। रात्रिमें वत्ल महीन व स्वच्छ धारण कर पतिकों प्रसल करना 
हिये, शयन गहमें पति के पधारतेही वह अपने दिन भरका परिश्रम मूल जाय 
उस प्रकारसे उसको प्रिय वार्तालापादि द्वारा असन्न कर देना चाहिये। अपने पतिके 


शुयन करनेके पश्चात्‌ खीको सीना उचित हैं। शयन गृहका स्वच्छ व आनन्दमय 
रखनेसे .सुखपूवक निद्रा आते है । 


हिये किन्तु सोनेके समय हवा शरीरके 








्ड् 
न्ज्प्ब 
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कपः 
2 
रो 
न्क। अं] 
ञ्ः 
श 
कक 
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पत्र १९२२ में मिकल। 
शन--लाहौर 
यह मासिक पत्र / 
नहीं है । 
ऋषि दयानग्द--झआा 
इस वास का एक 
में निकाला । 
जलबिद सखा--(ज 
कन्या महाविद्याल 
प्रकाशित हुई। पत्रिक 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रेज 
सम्पादिका थीं। पत्रिः 
कु. शकुन्तला देवी सता 
सातृभूसि--सेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार श्ौ 
साप्ताहिक का प्रकाशन 
सत्यवादी -- दिल्‍ली 
जनवरी १९२३ 
साप्ताहिक का सम्पादः 
साहे तीन रुपये थे । 
कर रहे थे । 
आय शातंण्ड--शजसे 
यद्यपि ग्राये प्रति/ 
किन्तु उसके मुखप' 
आरम्भ हग्नमा । सार्प्ता 
को अजमेर से निकला । 
क्षेत्र भूतपूव्त राजपुतान 
रियासतें ) तक विस्तृत 
आयंसमाज की धामिक, 
बना । द 
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हा 
| 


३७४ गुदृव्यवस्था 





विज खीको चाहिये कि घर के सामन या आसपासम जूठन 
या कुडा डाल कर गंदकी न कर । वहांपर एक छोटासा सुन्दर बर्गाचा बनाना | 
के समय खाली पड़ी हुयी मूमिकोी साफ कर उसमे गोल, त्रिकोण, 


छा 


ते प्रकारकी क्यारियें बनाना । उनमेंसे किसीमे 


चतुप्कीण, बटकोण, अध्काण अभ्यत श* 
गुलाब, किसीमे मोगरा, किसीम जू क्रैसीमं तलसी, किसीमें धनिया, क्िसीमें 
कतकी, किसीमें मालती, ओर किसीमें जासूस, इस अकार मित्र २ प्रकार के 


सगन्धि पृष्प, शाकमाजी, एवं ओषधि लगानी। उन सबको मिन्न २ प्रकारका 


- खाद डालना, सदैव पानी पीलाना व ऊपरसे पानी ढींटकते जाना । मध्यमें हो सके 
तो फुहारेका प्रबंध करना। चारों ओर जाने आनेकी सडक, कमाने व बेठक बनानी। 


स प्रकार नजरबाग बना लेना, जिससे वरका शोभा बढती है, हवा शुद्ध होती है, 
स्वास्थ्य अच्छा! रहता ह एच शा[|क्‌ तरकारा, पुष्प व ग्रोषाधियां तुरंत मिल सकती 


््यं 


प्‌ 


हैं, इस लिये ऐसा प्रबंध अवश्य करना चाहिये । 


७ लेन देनः-लीको लेन देनका काम भी आना चाहिय। इस सदर के वन 
गहिणीका गृहकाये अच्छी तरहसे नहीं चल सक्ता। वरका खेचों आयक अनुसार 
रखना, आयसे व्यय अधिक नहीं हा इस बातपर ध्यान रखना। यही नहीं किन्तु 

विष्यके सख के लिये प्रतिमास या प्रतिवष खरचा निकाल कर कु बचत हू 
ऐसा करना । जिस वस्तुकी धरम कुछ जरूरत न हां उस वस्तुकी नहीं खरीदना 
क्योंकि वैसी अनावश्यक वस्तु पेसे खरच कर डालनेसे जब आवश्यक व लेनेकी 
आवश्यकता पड़ती है, तब पेसे नहीं होनसे मुख ढाला करक बैठ रहना पड़ता है | 

स समय उस अनावश्यक वस्तुकों बेच नहीं सकते इस [लय लनदनम प्रांतेष्ठा रहे 

सी तजवीज रखना | जो वस्तु लेनी हो उस वस्तुका मूल्य दा चार ठकान वृद् क्र 
खरीदना | शीघ्रता कर और दुकानवाला जो मालकी प्रशंसा करें उस सुन कर 


पाल र 
यां उसपर विश्वास कर नहीं खरीदना। क्या कि घूत दुकान र अपनी वस्तुका मूल्य 


ले 


अधिक लेनेके लिये उसकी अनेक प्रकारसे प्रशसा करता हैं, शपथ खाता है व 
देता है; इस लिये उसके ऊपर कुछ भी विश्वास नहीं करना । जिस 


है] 


४ 


(ञ 


(८७५ 


घमंकी दुह्| 

- बस्तकी आवश्यकता मालूम हो उसका टीकाउपन व भाव इन दौनोंके अर 
पु विचार करके लेना। शॉकका व फसनवाला विचित्र रंगवाली वस्तु हों, किन्तु 
टीकाऊ न हो तो उसे नहीं खरीदना चाहिये। जहांतक संभव ,हे। उधार माल कर्म 


[8] 


निक्ी संभावना हैं। धूत व्यापारी नहीं 
र 


रा 


धर 


ब् 


नहीं लेना । उधार लनंस [हुसाबम गड़बड़ 


ली हयी वस्तु भी कभी २ लिख देता है। फिर उथार माल लेनेसे व्यापारी अधिक 


७ ९ 


गत) 2४ 
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के हे जल पडट रिफी बगटकिल्‍ट 


पैसे लेता है, इत्यादि रीतिसे अनेक प्रकारकी हानिये हैं। मरनेमें, वजन करनेमे 
हत्याठिम ध्यान रखना चाहिये, जिससे व्यापारी कम माल न द | किसीरस काइ माल 
उलीना नहीं लेना; क्योंकि अपने पास न हो उस समय वह मांगने आगे अरि 
मना करनेसे देनवाले मनुप्यका चित्त अप्रसन होता है । फिर लेन देन करनेम हिसाब 
जाननेकी आवश्यकता है। हिसाब गुनते न आवे तो सामेवाला मनुप्य ठग जाता 
है | सारांश कि लेंनदेनके कार्यमें अत्यन्त सावधानी रखनी चाहिये । 

८ करकसर:-बियोंकों लेने देनेमें उडाऊ नहीं होना जहांतक सम्भव हा 
करकसरसे व्यवहार चलाना। जो वस्तु आठ आनेम॑ मिलती हो उसक जसा दूसरा 
वस्तु कुछ भेद होने परभी सात आनेम मिलती हा ओर उससे कार्य चल सक्ता होती 
एक आना बचे वेसा करना । करकसर करना यह पुरुषकां अप॑क्षा खियाका अवान 


पी. 


कार्य हैं । जिस खीको करकसर करना नहीं आता उसका घर न हांता है, फिर 


डॉ ऐ 


वह बड़ा धनवान हो तो भी क्या हुआ / “सो शर व एक कसर एक सा ठाकी- 


, 


बे 


नेस अ।य हों उसके समान एक कसर हैँ | करकसर करक भविष्यके सखक लिय 


क [] 


द्रव्यका संग्रह कर रक्खा हो तो बृद्धावस्थामें सुख मिलता हैं। यही नहीं; किन्तु 
कोई खरचा अकस्मात्‌ आ पड़ ता उस समय सश्रह किया हुआ धन काम आता है। 
इसलिये निः्यके खुराक, पृषाक प्रथति गृहकायके समस्त व्यवहारम करकसरस 


रहना। थोड़ासा अन गया तो उसम क्या हान ह€ जूठउनम डालदा थाडासा बान्‍्य 


हर पड़ा हो भले मुस खा जाते उसमें क्या है ? धान्‍्यकों साफ करनेमें थोड़ा चला 


का 


३३ 


गया तो उससे क्या कम हो जाता है ? किसी वस्तुका खास जरूरत न हातो मी 
एक दो पैसेकी क्‍या गुनती है ? ले लेना चाहिये । इस प्रकार व्यथ व्यवहार कर 


बिगाड़ नहीं करना | थीड़ा २ करके हिसाब किया जाय ता कुछ [दनम वहां बहुत 
हो जाता है| जियाकोी समझा रखना चाह कि पाई का पंदांससस लाखा रुपया 


हां जात € ओर पाहइ २ की हानिसे लाखा रुपये नथ्ट हो जाते हू | काइ मजुर च॑ 


(० % ७ 


आना ग्रतिदिन पेदा करता हो उसमेंसे प्रतिदिन एक २ आना बचावे तो एक वषम 
२२--/-० रुपैया बच जाता हैं ओर चालीस वषमे ९००) जितनी बड़ी रकम बन 





भे 


कि 


बाद का सम्देश--गुरु 
वश्वताथ विद 


सम्पादन में बंदि 


पत्र १९२२ में निकला 
बलिदान--लाहौर 
मासिक पत्र 
नहीं है | 
ऋषि दयानम्द--झा 
इस वास का एक 
में निकाला | 


कन्या महाविद्याल 
प्रकाशित हुई। पत्रिका 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रेड 
सम्पादिका थीं। पत्रिः 
कु. शकुन्तला देवी सता 
सघातृसुसि--मेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार शौ 
साप्ताहिक का प्रकाशन 
सत्यवादी -- दिहली 
वरी १९२३ 
साप्ताहिक का सम्पादः 
सादे तीन रुपये थे । 
कर रहे थे । 
आय शातंण्ड--आजमे 
यद्यपि आये प्रति| 
प्री, किन्तु उसके मुखप 
रम्भ हझ्ा । सार्प्ता 








ः जाती है | वह मजुर भी एक २ आनेसे एक रकम खड़ी कर सक्ता है | फिर्यों !॒ | मिस या 
२ आददानी होती जाय त्यों २ सेविंग बेंकमें जमा करते जानेसे भी एक बडी रकम |. रियासतें) तक विस्तृत" 
जमा हो जा सक्ती हैं | किर जब दृद्धावस्थामें कार्य न होसके उस समय जमा किये कि आयंसमाज की धामिक, 
हुए द्व्यसे खर्चा चल सक्ता है। “जो आया सो खाया और मिलातो मौर नहीं आयी 

. तो फकीर ” ऐसी स्थितिसे युवावस्था व्यतित करनेवालोंको बद्ावंस्थामें बहुत दुःख... 


के | के 
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का मत कलम काका कान अधारापाक नाल उन आफ न केन न धन ५ नमक न न फा कि काना कनन हरजी डर ५ डक. विजन कशियट ४ धण 
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भोगना पड़ता है। इसलिये घरमें किसी प्रकारका बिगाड न होने देना । भविष्यका 


फ् 


५ 


| 

मा विचार कम्के घरका खर्चा करकसरसे चलाना । थोड़े खरचेसे का निकलता हो तो 
हब अधिक खरचा नहीं करना। पतिकों ललचाकर वखामृषणमें अधिक द्रव्यका खरचा 
कक नहीं कर देना | आमृषणाम अधिक द्रव्य रोकनेकी अपना चाहय उतनेही आभूषण 
मं रखना और दसरा हव्य सूदपर देना जिससे उसमें इंड्धि हों। हव्य ही मनुष्यका 


डक 


जीवन है। मनप्य चाह मूख हो तो भी हृव्य हानेसे समझदार कहा जा सक्ता ह | 
रा दब्यहीन विद्वान मनुष्य भी सकारकों नहीं पाता। फिर दुःखक समय ठव्य एक मि 
|... त्रका कार्य करता है। द्रव्योपाजनमें कितना दुःख भोगना पड़ता है इस बातका 
आर बिचार करना चाहिये । बहुत दःखसे प्राप्त किया हुआ व्रव्य व्यथ खरच नहीं कर- 
5 देना । देख विचार कर करकसरके द्वारा द्रव्यका सम्रह करनों किन्तु स्मरण रखना 


पल कि, अंतर्म लोभ यह पापका मूल है। इसलिये अतिलोभ नहीं करना। जिस 
हा ग पर जितना जहांपर व्यय करना पड़े उतना वहांपर करना चाहिये । यदि आब- 


०५ “ 





] ॥) पक... ऋ के 


० मय व्यक खरचेमेंभी लोभ करके धर्म कम एवं परोपकारमें कपणता को जाय ता पथ रहा 
हुआ घन कोन जाने कोन खाबेगा । इसालैय योग्य व्यवहार करते हुए साथही भवि- 


हे ध्यकामी विचार करना चाहिये । केवल अपने पतिकी कमाई पर आधार नहीं रखकर 
मु हा ० ३०. 


पा . अआवकाशके समयमें घरमें बैठे हुए जो कार्य हो सके वह करके कुछ द्रव्योपाजेन 
हा 0 करते रहना चाहिय | 


ह (० ७.५ आए 


पा ० गहकार्य-घरके कार्यमंसे निवृत्त होकर कुछभी हुनर उद्योग करके अपने 
पा पतिकी सहायता करनी चाहिये। कमानेवाला एक पति हो ओर खानेबाला बहुत होते 


््- 


पतिकझ्लो बहत दःख भोगना पड़ता है। इसलिये जहांतक संभव हो समयको करकसर 
कर अवकाशका अवसर देखकर उसमें कुछ भी परिश्रमकर पतिकी कमाई में और 
हे घर खरचमें सहायता करनी चाहिये। ख्ियोंक्रा यही परम घम हैं। पतिका योग्य मित्र 
पा होना यह ज्ीका प्रधान काये है। इसलिये उसने पौसना, कूटना, सूतकांतना, भरना, 
५ सीना. भत्तिकाके खीलौने बनाना, टोपीयें बनाना, गलबंद मौजे बनाना, इत्यादि उप- 


के. 
क्र 


. क्‍ गी काय कर घरमें बठे २ कुछ द्रव्योपाजन करलेना चाहिये | ऐसा नकर प्रपर 











हा 








। ...... पैर चढाकर आलसी बन बैठे रहना, या सो रहना यह दरिद्वीका काम है। घरमें बेट 


कर कछ काय करना इसम कुछ हानि नहीं है| हानि ता चारा या व्यसिचारम है 


(5 


६, 


विज्ञ त्रियोंकों चाहिये कि व्यथ समय नहीं व्यतातकर गहकायकुर अवकाशक समयम 
5. दो पैसा योग्य व्यवसाय कर प्राप्त करे। अंग्रेज लोगोंकी द्वियां भी घरमें बेठकर मोजे, 


जे 


गलबंद ग्रद्नति बननिका कार्य करती हैं ओर घरके मनुष्योके कपड़े हाथसे सी.लेती 


2 अब 4 
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सतीमंडल, 














सम केला कि कल दल हल कत्ल 


९१५ 


है। बाहरसे भी दो पेसेकी आवदानी हो वैसा काये करती है | पसने कूटनेके कांग्रकी 
अपेक्षा सीने-परोनेका काय अच्छा है। जिस कायसे ठव्य अधिक मिले एसा काय 


हक 8५ (०० 


शेखकर घरमें बैठे हुए नीतिपूर्वक करना | जो ल्लरी काय-रोजगार करना नहीं जा- 
नती वह कठिनतासे मजदूरी कर अपना गशुजरान चलाती हैं। कदापि पति मर जाय 
तो गरीब ख्लीकों गुजग़न चलानेका समस्त भार अपने ऊपर आपड़ता हु । अब याद 
वह उपयोगी कार्य करना जानती है तो सुखसे इजतक साथ कस भी करक पुजरान चलाती 

. किन्तु जो ल्री कोई ठव्योपाजन हे वेसा काय नहीं जानती वह सविष्यम दुःख 
होती है और कठिन मजदूरी करके उदरपोषण करती है। कंदापि वंसा करनेसे भी 
पेट न भेरे तो ककर्मकर अपने जीवनकों नष्ट करती है । जो भविष्यका विचारकर 
प्रथमसे उपयोगी कार्य सिखी हुयी रहती है वह अपने पतिव्रत धमकी रक्वाकर नीति- 
पूर्वक धर्ममागसे कार्य-व्यवसाय कर सुखपूर्वेक गुजरान चलादी हैं । इसलिये ल्लियोंको 
चाहिये कि उपयोगी कार्य सिखकर पतिका सहायता कर । 

० हिसाव लिखना;-जी यह गृहराज्यक्ी मन्त्री है; इस लिये उसे आय- 
व्ययका हिसाब लिखना अवश्य सिखना चाहिय | हिसाव यह आयव्ययक अनुमानका 
जाननेके लिये दीपक है। अतणव किस बातमें कितना खरचा हुआ : इस मासमें 
या वर्षमें किस विषयमें अधिक खरचा हुआ ? इतना अधिक खरा होनेका क्या 
कारण है? उस कारणकों देखकर यदि अयोग्य खरचा हुआ हो तो फिर उतना 
नहीं करना इस बातकी तजर्वीज करना सूमता है । फिर आवदानी कितनी है किस बातमें 
कितनी आवदानी हयी ? आधिक आवदानी किसमें हुयी ! ओर हुयी तो क्रिस प्रकार 
इत्यादि मालूम होनेके साथ २ फिर उससे अधिक आवदानी करनी सुमती हैं। 
आयव्ययकी जोड़ करते लाभ हुआ या हानि / लाभ हुआ तो कितना : व हान 
हुयी तो कितनी ? हानि होनेका कारण क्या हैं: उस कारणुको शांध कर वेंसा न 
करनेकी बात सूकती है। यदि हिसाब न रक्खा जाता हो तो यह सब अन्धकारमें 
रहता है व अन्यकारमें रहनेसे बहुत हानि उठानी पड़ती है। आंयव्ययका अनुमान 
हो जानेसे व्यय करनेमे सावधानी होती है । अधिक खरचा करनेका मन नहीं होता 
हिसाब नहीं लिखनेसे ज्यों आता हैं, व्यां खरचा हो जाता है | सन किसी अकारका 
खरचा करनेमें पीछा नहीं करता व मविष्यका मांग नहीं खूकता । फिर हिसाब लिख- 
नेसे दसरा यह लाम होता है कि हम लोग कई मनुष्योंके साथ सम्बन्ध रखते हैं तो 
उनमेंसे किसकी कितना व्‌ के 
में आता है। फिर कोन वस्तु कब व कितनी ला 

छोड. के 


है 





8. 


देया ओर कब लेनिदेनेका निश्चय हुआ है यह जानने- 
ये थे वह कितने समयतक चला थी। 


. 











बेदिक सन्देश--गुरुव 
पं. विश्वनाथ विद 
सम्पादन में वंदिक संदेः 
संस्यासी--ह रदुअ्ा्गं 
शा वारजद्र कया 
पत्र १९२२ में निकला 
बलिदान--लाहौर 
यह मासिक पत्र १ 
नहीं है । 
ऋषि दयानन्‍्द--आा 
इस नाम का एक 
में निकाला । 
लबिद रखा--(ज 
कन्या महाविद्याल 
प्रकाशित हुई। पत्रिका 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रेज 
सम्पादिका थीं। पत्रिव 
कु. शकुन्तला देवी सता 
सातृभूसि--मेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार श्ौः 
साप्ताहिक का प्रकाशन 
व्यवादी -दिहली 
जनवरी १९२३ 
साप्ताहिक का सम्पादः 
साडहे तीन रुपये थे | 











आय बाते शजसे 

यद्यपि श्राय॑ प्र॒र्ति। 
थी, किन्तु उसके मुखप 
आरम्भ हुआ । साप्ता 
को अजमेर से निकला । 
क्षेत्र भूतपृर्व राजपृतान 
रियासतें) तक विस्तृत + 
आयंसमाज की धार्मिक, 
बना । 
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हे श कहा 2 कर । शत 5 कि मिस हक 
बकी अपेक्षा अधिक खरच हुआ या कम आर उसका कारण क्या हू : नगद एंसा 
देकर कोई वस्तु किसीसे लोथे हो उप्तका हिसाब लिखा है| तो सामनेवाला मनुष्य 
हे " & क्‌ सक्य जे 
बदमासीकर दूसरीवार नहीं मांग सकता | फिर हरणकके पास क्या लेना व क्या देना 
है यह भी मालूम होता है। वर्ष समाति्म आयव्ययकी जोड़कर बाकी नेकालनेसे 
लेने देनेमें सूक पड़ती है। इस प्रकार हिसाब लिखनेसे अनेक लाभ होते हैं; इस 


लिय आयबव्ययके हिसाव रखनेम प्रमाद नहों करना चाहिय | 


११ पशुपक्षीका पालन:-अपने घरके पशुपत्षियोँंकी प्रतिदिन संध्या सुबह 
सम्हाल लेना यह भी जियोंका काय है। उनके रहनेके स्थानकों जहांतक हो स्वच्छ 
रखना | वहांपर गंदकी नहीं रहने देना पशुआ्रोक्री घास डालना व पानी पीलाना। 
गरमीकी ऋतुमें उन्हें पानीसे न्हवाना चाहिये। उनके शरीरके मेल ब कुड़ेको निकाल 

ना। उन्हें किसी प्रकारका रोग हो तो किसी अनुभवी मनुष्यकी पूल्ठकर दवा करनी। 


को 


वे जिस प्रकार अच्छे रहे वैसी तजबीज करनी। पशुपत्षियोंकों खीलाने परलिनेम्म 
बेपरवाह नहीं रहना; ऐसा समझना कि थे बिचारे हमारे अर्थान पड़े हुए हैं और बे 
मृक हैं। उनका पालन पोषण करना यह हमारा परम हे । उनकी सम्हाल लेनेका 
आधार केवल दासदासियोंके ऊपर नहीं रखना | समय २ पर स्वयं जाकर उनकी 
सम्हाल न लेनेसे वे बिचारे दूसरेके हाथसे दःखी होते हैं, फिर भी हमें वे कह नहीं 


गज 


/ँ 


सकते | अंतर्म वे कष्ट पाकर मरते हैं, जिसका पाप हमें लगता है। यदि हमे उनके 
ऊपर प्रेम रखते हैं तो वे भी हमारे पर प्रेम रखते हैं | यदि हम उनके ऊपर क्रोध 
करते हैं तो वे हमारे क्रीषफो जानकर जहांतक संभव हो दूर रहते हैं। फिर वे हम 
लोगोंको कितने उपयोगी है इस बातकों सब कोई जानते हैं । इसलिये यदि व किसी 


95 


समय विपरीत चले तो भी दया तथा थेये रखकर उनको अपने वश करना, 'कैन्तु 
शीघ्रता कर उन्हें मारना नहीं। उनका सब प्रकारसे पालन पोषण व रक्षुण करन 
पह पालन करनेवलिका परमधमे हैं । 

१२ अवकाशका समय३-लियोंकी अपने गृहकाय करनेके 


उपरांत जितना 


बकाशुका समय मिले उसमे उपयोगी हन्नरका काय करना, मनरजञ्लन संगीत गाना वे 
कवितार्थ पढ़कर जित्तकों आनंन्दमेंं रखना | प्रभुक्ी मक्ति व स्तुति करना | ईश्वर सम्ब- 


फ़ 


थी, नीति सम्बधी व संसार व्यवहारम उपयांगी हो वेसा ज्ञान प्राप्त करना | 
सम्बादपत्र, मासिकृपत्र व उत्तम उपदेशवाली पस्तके पढनी। यदि पढनां न॑ 


आता हो तो दूसरेके पास बंचाकर अपने ज्ञानकों बढाना । खुछी हवामें पतिके सा 


्छ, में प्‌ (5 कक 


जड्गलमम फिरनेके लिये जाना। कुदरती सॉन्दर्यको देखकर आनन्द प्राप्त करना। गतिके 














कर श्रम्ित हो बरपर आबे, तब उसको 'क्िस प्रकार प्रसन्न करना इस बातका विचार 

रुप हि कि य्‌ ५ कप के य के ग़् हे 
करते रहना चाहिये। बालकोंकों पढाना, वे आज नवीन क्या पढे है यह देखना, 
। "५. हर अं 402 दल लीक चर व्‌ क्ृ श्‌ व स्‌ म्‌ 3 
खोर पतिकरे पाससे स्वये॑ नवीन ज्ञान प्रात्त करत रहना चाहय। अदकाहएक फभथ 


हा  आ 


जे सब कार्य करने चाहिये। समय अमूल्य है, गया हुआ समय फिर नहीं आता। 
पर हा. दल 
जितना समय गया उतना आयु कम हुयी। माता जानती हूँ के नरा बालक बड़। 


् विश 


होता है किन्तु आयु कम होती है यह वह नहीं जानती | उससे जितनी आयु सत्काय " 


में गयी उतनी अच्छी गयी। आयुका जो समय व्यथ गया उस दानि समझनी चा- 
हिये । जो लोग समयका मूल्य नहीं जानते वे पीछेसे पश्चात्ताप करते हैँ। इसलिय 

मयको अमृल्य समझकर अवकाशका समय व्यथ नहीं व्यतीत कर उसका सदुप- 
योग करते रहना यह विज्ञ लीका परम कतेव्य हैं। 


$ बा 

प्राचीन सयंवर पद्धति 
स्वयंवर-अपनी इच्छानुसार पतिको पसंद करके विवाह करना उसे ख्वय- 
चर कहते हैं। यह रीति ग्राचीनकालमें अत्यन्त चलती थी, जिसस दम्वतीनओ 
पुरुष अत्यन्त सुखी होते थे। पसंदगी करनेम कोइ रूपक ऊपर कोई होशियारी व 
शुरवीरताके ऊपर, कोई चीठियोमें काव्य, समश्याय लिख भेजकर अपनी विंद्रता व 
चतुरताको सिद्धकरे उसके साथ व कोई रूप, शुरु व विद्यन्‌ वरकी शोध करक 
लनेके लिये देश देशान्तरमें अपने गुशज्ञ गुरुकों भेजकर समाचार मगांत 4। 
उसमें जो योग्य मालूम हो उसे कन्या पसंद करतीथी। इल्ादे ग्रकारस 
पति पसंद करनेका कार्य कन्यायें करतीथी। कम्याका पसंद किया हुआ 
बर॒मातापिताकों योग्य मालूम होता तो उसके साथ उसका सम्बन्ध कर 

चर 


उते थे। वे उसमें आडे नहीं आते थे। फिर कोइ तो वर पसंद करनेक (लिय 
पने यहां स्वयंवर मण्डप रचाकर उसमें देशदेशान्तराक विद्वान, बरबीर, शुशवान 


्. 
४ न 


व प्रापिद्ध पुरुषोक्ों निमंत्रण करतेथे । उन्हें यो आसन वे मादपान दुकर 
सत्कार करते थे। हर उसमें जिस प्रकार परीक्षा लेनेका प्रथम प्रबन्ध रहता था 


तदनुसार किया जाता था। उसमें निश्चित की हयी परीक्षार्म जए उत्तीण होते उन्हे 


हि. । 








बंदिक सन्देश--गुरु 
पं. विश्वताथ विद 
सम्पादन में वंदिक संदे 
संस्यासी--हु रहुआरगं 
श्री वीरेन्द्र के सा 
पत्र १९२२ में निकला 
लिखान--लाहोर 
यह मासिक पत्र १ 
नहीं है 
ऋषि दयानग्व---झा 
इस नाम का एक 
में निकाला । 
जलबिद रखा--(ज 
कन्या महाविद्याल 
प्रकाशित हुई। पत्रिका 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रेज 
सम्पादिका थीं। पत्रिद 
कु. शकुन्तला देवी सवा 
सातसूसि--मेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार श्रौ 
साप्ताहिक का प्रकाशन 
सत्यवादी -- दिल्‍ली 
जनवरी १९२३ 
साप्ताहिक का सम्पादन 
साढ़े तीन रुपये थे । 
कर रहे थे । 
आय शातंप्ड--शजसे 
यद्यपि ग्राये॑ प्रृति। 
थी, किन्तु उसके मुखप' 
झारम्भ हुआ | साप्प्ता 
को अ्रजमेर से निकला । 
लेबर भृतपुर्व॑ राजपूतान 
रियासतें) तक विस्तृत + 
आयंसमाज की धामिक, 
बना । 
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३८० प्राचीन स्वयंवर पद्धति, 
कन्या अपनी वरमाला पहिनावी थी। इस प्रकार गुणदांषका पराक्षा लेकर कन्या 


५. को 


असन्तासे अपने सदेवके साथीके साथ ग्रेमग्रन्थि बांबती थीं। जा ग्रान्थ सम्पूणु जीवन 


[0] 


नहीं छुटती थी। अवबाचीन समयमे माता पिता जिस प्रकार अपनी कन्याकी इच्छाको 
बिना जाने ही चाहे वैसे वरके साथ उसका विवाह करा देंते हैं. और उन्हें जीबन 
भरके लिये दःखी बनाते हैं वैसा पृ समयमे नहीं था। उस समय कन्याके लिये 
योग्य पतिकी शोधके लिये बहुत कुछ प्रवव्न किया जाता था। वर्तमान समय 


अनुसार उनकी पसंदगीका अधिकार नहीं थौॉना गया था। उनकी इच्छा 
विरुद्ध कमीमी विवाह नहीं किया जाता था। उनकी जहां इच्छा हो वहाँ उसका 
विवाह कराया जाता था। सुख दुःखमें साथी समझकर नाव तथा युजरान चलाव व 

दगुण सम्पन्न हो ऐसा वर देखकर उसके साथ अपनी कन्याका विवाह करना यह 
माता पिताकझ्ा कार्य हैं; किन्तु वह स्वतः पतिकी शोधकर विवाहके योग्य हो वैसी 
पढ़ा लिखाकर योग्य बनाना व योग्य होनेपर स्वयं पतिकी शोधकर विवाह करें उ 
समें मातापिताकी सम्मति लेनी चाहिये व माता पिता भी उसे योग्म सलाह व स- 
हायता दें | ग्राचीनकालमें यह रीति चल रही थी इस बातकों हरएक सजन 
जानते हैं| सीताजी रामचद्धके साथ, दमयन्ती नलकी साथ, द्वीपदी अजुनके साथ 
और रुक्मियी श्रीकृष्णके साथ स्वयंवरसे व्याही थी। सीताजी व द्रीपदीजी युद्ध कलामें 


चतुरता व बहादुरी प्रश्नति गुणके ऊपर मोहित होकर ओर दमयन्ती तथा रुब्मिणी 


रूप व गुणके ऊपर मोहित होकर व्याही थी । 
इस प्रकार परस्परकी इच्छासे मिले हुए दम्पती केसे सुखी होते थे यह 


हम उनके चरित्रके ऊपरसे जानते हैं। उनमें परस्पर श्रेम अचल रहता थ। वह 


प्रेम चाहे वैसे संकटके समयमें भी नहीं जाता था। घरमें सब कोई संपसे रहते थे 


श 


ब परस्पर सख ठःखर्म भाग लेते थे। यही नहीं; किन्तु दुःखम भी त्याग नहां कर 


हि च रा, 


आश्वासन, हिम्मत व भेये देते थे। घरके बड़ोकी मयांदा रखते थे। खियां पतिके 
निमित्त प्राण देनेक्रो तैयार होती थी। सदैव उनके सुखसे सुखी व उनके दुःखस्े 


| 
दःखी रहती थी। देखिये ! सीता, दोपदी व दमयन्ती ग्रश्नति सतियोने पतिके लिये 


के ्च 


कैसे २ दुःख भोगा है। यह सब प्रताए इच्छानुसार पतिका पसंद कर स्वयंवरसे 
विवाह करनेका समझना चाहिये । 

पर्यक्त स्वयंवरकी रीति बंद होनेका कारण विधर्मी अत्याचारी राजाआंका 
बल था जिससे विश्न उपाध्यित होने लगे | वैसे ही कई राजा लोग कन्याके साथ -विवाह 


रे 2 


करनेकी लालसासे आपसमें लड़ने लगे व शात्र तथा धर्म नीतिकी अज्ञानता चारों ओर फैल 





है दिल पक जम कम कक दल की दमन बी जी 0 5 मी, 00 600 % नए आज ५४420 600४ ४ 4 ला बहा | 
आकर, 


गयी | इत्यादि कारणोंसे स्वयंवरकी सर्वोत्तम रीति बंद हुयी व आधुनिक समयकी झनीट 

प्रथा प्रचलित हुयी | बिना विशेष विचार किये ह मातापिताअनि कन्याओंका विवाह ४. व्ेविक सन्देश-पुरुव 
कर देना शुरु किया, ओर सत्यग्रेम चला गया। सोम पांच स्थान पर सच्चा परम पं. विश्वताथ वि 
रहा उससे क्‍या हआ : वतमान समयमें इश्वरकी कृपासे अंग्रेज सरकारका दया व । < ही । सम्पादन भे बंदिक संदे 


रे जे ५ (२० 2 है। सी--हुशद्श्र ॥2॥] 
न्यायपूर्ण राज्य हुआ है| उनकी ओरसे किसी प्रकारका भय नहीां हैं। उसका हवस "्प , 508 
रे मु कार 


स्थान २ पर पुत्र पुत्रियोंकी पढनेके लिये शालाय स्थापत हुया है। इसलिये पत्र १९२२ में मिकला 
उनकी योग्य उमर होने तक उन्हें योग्य शिक्षा देनेका प्रबन्ध करना ज्ञानवान हानक रा. /लिदान--लाहौर 
पश्चात्‌ प्राचीन सिद्ध सुख देनेवाली स्वयेवर पद्धातिसे किम्बा पुत्रियाका सम्मति । हू मासिक पत्र ! 


नहीं है । 
लेकर योग्य पुरुषके साथ विवाह कर वे सुखी हो एसा कोजिय । स्वयंवरका अथ। ऋषि दयानन्‍्द--झा 


















चालु करनेमें किसी भी प्रकार शाखका बाघ नहीं है। दाखिये . अपनी उस प्रार्चीन गे इस नाम का एक 
रीतिके अनुसार अन्य युरोपादि देशके लोग भी स्वयंवरकां पद्भतिस विवाह कर छुस। ० मे या । 
होने लगे हैं | फिर क्या ? हम अपनी शचान उत्तम आयेनीतिकी छोड़ दंगे ः की (ज 
"५ ढ़ (१ ८ हक ब्‌ 4 6 के ले ही ह कर ह्‌ घाल 
कभी नहीं। है आयंगण ! अवाचीन समयकी खराब रीति तिको छोड़ दीजिये क्‍ मिल 
प्राचीनकालकी उत्तम सुख देनेवाली नीति रीतिकों ग्रहण काजिय जिससे दस्पतोका थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रोज 
संसार प्रेममय बने | | । संस्पा।दका थीं । पृ त्रि ८ 
न क्‍ कु. शकुन्तला देवी सवाई 
;. .. शातसूमि- मेरठ 
श आ द्ध ९5 ४ ऋधि हक के 
प्राचान ववाहपदात प्र ( औः 
। साप्ताहिक का प्रकाशन 
>....०बदछ2&८चह>च७८-7 ः सत्यवादी -- दिहली 
इस सश्यिं संसारका सत्य सुख गृहस्थाश्रमसे मिल सकता हैं। वह गहस्थाश्रम दर 0 5 
पद पी वजन ४ का, साप्ताहिक का सम्पादन 
:.._ खसरी पुरुंपक पवित्र सम्बन्ध होता है। वह वाद सम्बन्ध विवाहक नावस परावत ' साढ़े तीन रुपये थे । 
.. है। विवाहकी रीति सब देशोंके लोगोम स्वाभाविक रीतिस रहती है। जिन लोगा्की है कर रहे थे । 
क्‍ हकी रीति उत्तम प्रकारकी हैं, उनका संसार सब ग्रकारसे खुखी होता हैं 5 शाम गत इन आओ 
प्र श्रेष्ठ थी से वे सब यद्याप आय प्रति 
| श्रेष्ठ थींवब 5 अका- । 
प्राचीन समयमें आयका रीति नीति सब प्रकारस श्रेष्ठ आप सेव सब ग्रका- | बी व 
रे सखी थे ऐसा अनेक शा्तके प्रमाणसे सिद्ध होता हैं। व वतमान समयक आरम्भ हुआ | साप्ता। 
समान अवत्यत बाल्यावस्थामें बालकाके विवाह नहीं करते थ; किन्तु जब उठती ७ ० . को अजमेर से निकला । 
पढ़ लिखकर समझदार होते थे व उनके यथाथ गुणदोष जाननेम आंत थ तब [वाह रा हा से 3088 
१ यासत) तक वस्तत 
॥ द्ृ 2 है द् स्य ह हा ९ £ * 
... करते थे। विवाह कालके सम्बन्धर्म वागभद्टने कहा हैं कि, १६ वर्ष तकका बास्‍्या ० हम जा 
वस्था, ७० वर्ष तककी मध्यावस्था ओर उसके उपरान्त इुद्घावस्था समझी जाती हैं; * जंग 


१६ वषकाो वयतकम बांतु-वाध एव पराक्रमकों द्वाद्बे होती * हैं, ७० वष तक 
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३८२ प्राचीन विवाहपद्धति, 


2६:४2: ककाअआफदाप 7 घकाधरएक $। अ् धदाक2काप्रकाक 4४६७७ एक्षाधर धान ाा काका बाद 


६३ ५)४ कई हल पड कि आप फिर के हा के कह. बकरे भपढ कक हक 





33520 0402 2222 292 री 0 20000. 4:47: ०"णाए ४४४८०:६&॥-दाऊ खा क ' १: अग्वाक्ा 
के 3 कक लो के गा ३ ५ हि कह न्‍ + जल थे 


मु को 9... फ्रेथ ञञ लि लप 9 
समान रहते हैं ओर उसके पश्चात्‌ छा हॉत है | आशडायन ९५ वषकां वय 
क्‍ तककी छीकी बाला, ३० वर्ष तककी जीकी तरुणी, ४४ वंष तकका लकी प्रढ व 
हर. ० । गा पक है हे 3 पक क्के प्च्‌ कि च्‌ नी यव्‌ न 
उसके पीछेकीको प्र ते है। अथवेवेदम कहा हैं के अह्ाचयवाला युवती 


े कन्या यवान पतिको प्रात हो | ममुमहाराजने कन्याके लिये त्ह्मचर्य कममे कम 
जी १६ वर्ष ओर अधिकर्मे अधिक २५ वर्षकी वयतक निश्चित किया है ओर पुरुषक्े 


लिये २५ का ओर अधिक अधिक ४८ का निश्चित किया हैं। जहातिक बालक 
ब्रह्म च्में रहती है वहांतक उसका कत्यापन नथ्ट नहीं होता । बेदमें ओर भिन्न 


तक 


[2 


.. शाखमें कन्या १३ वर्ष तक बालिका समझी जाती है । उस अवस्थाम उसका विवाह 


घर 


7 का होना योग्य माना है व शारीरिक शालक्री मी यहा सम्मते हैं। वॉटा वयम [विवाह 
० लक करनेका निषेत्र किया है । 


क्‍्तु दि ९४ 


अवाचीन समयमे ऋतु, हवा ओर देशकाल देखते रजोदशन होनेका समय 


१३ से १६ वर्ष तकों रहता है ओर क्िसीको किसी समय विलंबसे भी आता है। 
हट इस लिये १३ वर्षकी बय तकमें विवाह करना यह उचित है; किन्तु समागमका समय 
. तो रजोदर्शन होनेक्े पश्चात्‌ ही होना चाहिये। अनेक महात्माओंके विचार देखते 
थे प्रथम बड़ी उमररभे ही विवाह होता था वह उचित था | क्योंकि बड़ी उमर होनेस 
6 ली परुषोंके गुण दोषकी परीक्षा हो सकती है। गुणदोषकी विना परीक्षा किये विवाह 


है 


करना यह भी अत्यन्त हानिकर है। वतमान समयम जिस श्रकार पुत्रपुओक् 
गुणुदोषकी परीक्षा बिना किये ही विवाह किया जाता हैं उस भकार प्राचीन काल 
नहीं था | प्राचीन कालमें अनेक प्रकारते वरवधूकी परीक्षा कर विवाह किया जाता 
था। विवाह संस्कार इश्चवर तथा अप्रिकी साक्षीम किया जाता था ओर इस समय भी 

रीति अनेक अंश चल रही है। उस प्रकार जो विवाह सम्बन्ध होता हैं वह 
कभी नहीं छट्ता | ऋग्वेद्संहिताम लिखा है कि कन्याक ऊपर आम नामक दवताका 


श्र 


ँ 


| 


अधिकार है। उस अभिकी ओरसे कन्याका पिता अपनी कन्याका हाथ जामाताके 


१0५ 


'हाथम देते हुए. कहता है कि;- 


........ “परवेचार्थ चकामे च नातिचरितव्येय सवया। धर्म, अर्थ व काम इस क्िवगेम 
किसी भी स्थानपर इसे छोड़नी नहीं | उसका उत्तर जामाताकी ओरस मिलता 

हा कि “जोतिचरामि' मैं नहीं दोडुंगा। तदनन्तर वखबघू दोनों परस्पर प्रतिशा करते है 

हक! | इस ुस्तकके अन्य भागमें दी गयी हैं; इस प्रकार देवोके समक्ष सन्त्राचारपृवक बंता 

हे हुआ सम्बन्ध कीसीसे छूट नहीं सकता । स्टृतियोर्मि विवाह आठ प्रकारक कहे हुए हैं 


५ 
छ 








५४ ९०" 


केन्त इस समय प्राजापत्य विवाह अधानतात हात 


/"॥27 
रे 


धर्कका आचरण करना ”? ऐसा कहके वरका सत्कार कर जो कन्यादान किया जाता 
है वह ग्राजापत्य विवाहका प्रकार है। शालोंकी रीतिसे, वोदिक मन्त्रोंसि विवाह किया 
जाता है उसका कारण यह है कि इससे वर वधूके अन्तःकरण एक द सरेके 
साथ ग्रेमरूपी रेसमकी ग्रन्थिसे इतने दुढ बंधते है कि अपने प्रीतिपात्रको जा पदार्थ 
अनुकूल, प्रतिकूल वही पदार्थ अपनेकों मी अनुकूल व प्रतिकूल मानत हैं । 
फिर चाहे बैसीं विषति आपड़े तो भी वह छुट नहीं सकती। दुःख व विपतिम 
प्रेमकी ऐसी ग्रन्थि बैंघती है कि अपने ग्रीतिपात्रकों जो पदाथ अनुकूल, अतिकूल 
वही अपनेको अनुकूल, प्रतिकूल ऐसा मानते हैं। ऐसी अनुकूलताके लिये शरीरकी 
भी परवाह नहीं की जाती। जिस प्रकार पार्वतीजीने शिवजीके लिये किया था। 
अच्छी तरहसे परीक्षा कर एक दुसरेकी पर्ंदगीसे सम्बन्धकर शालेकी विधिसे जो 
विवाह होता है उसीसे सत्य प्रेम होता है; किन्तु बतेमान समय परीक्षाकर पर- 
स्परक्ी पसंदगीसे सम्बन्ध करना व बेदिक मन्त्रेंसे विवाह करना यह बाततो दूर रहा. 
ईन्तु पौराणीक मन्त्रोंसे भी यथा रीतिसे विवाह कम हि होता है । वतमान 


समयम विवाहविधि करानेवाला पुरोहित अज्ञानतासे चाहे वेसे छोक पढ़कर हाथ 
मिला विवाह करा देते हैं। बसे हो जहां शाल्राक्त विधिसस विवाह 


तिके 2० बे नेके ८ 

वहां भी विचित्र बात देखनेगे आती है। जा शब्द पतिका निजको बॉलनेके हैं 
कु हक हम ५ कक ६६ रह 

उसमें भी पति तो चुप रहता है और पुरोहित बोलता जाता हैं। जैसे कि मह्म. 


0 (९) 2४७... ८५ घब 


कक न 


कन्या पुरोहितक साथ 


पच 


हैं, इन शब्दाकाचारणु पुरा हितके करनेसे बने 


तथा दगहिपस्थाय देवाः  गाईपत्य अप्निकी सेवाके लिये देवताने तेरा मुझे 


६८ 


दान किया 


साथम रहकर 


किया जाता हू 


व्याही गयी मानी जाती है । फिर “मयापत्याजरष्ठियथा से उक्त खरुप परतिक साथ 

गो त्या में पति थे शब्द भी पतिक गो हिये: किन्त 
स्थर मयापत्या' ) ६ ई पति ” ये शब्द | पतिको लिन! कक से तु 
अज्ञानताके कारण पुरोहित बोलता है जो कितना अनुचित ह€। पैसा शाजाक्रवास 


मिली हुयी जोड़ीमें पूणे प्रम कहसि हो ? उक्त समयपर तो वरवधूकों परस्पर ही 


बोलना चाहिये। इस लिये वतमान समयम जिस अकार कई लोग कुछ २ कण्ठकर 
रखते हैं उस प्रकार विवाह संस्कार होनेके समय बोलने मन्त्र या उसका अर्थ के 


ग) 


7ठकर रखना चाहिये और वरकन्याने उन्हें विवाहके समय परस्पर बलिया जाहिय। 


फ ( ेल्‍ 
पुरोहितने तो उस प्रसंगपर बोलनेकी सूचना ही दनी चाहिंय। जो लोग धमके : 


पर सी श्रद्धा रखत्ेवाले हैं ओर ज्ो प्राचीन पद्धतिसे विवाह सम्बन्धर्स एकत्र 


होकर सुखी होना चाहते हैं उन्होंने प्राचीनकालकी मूलपद्गतिके अजुसार याग्य. 


उम्मर्‌ 'होनेपर विवाह संस्कार करना चाहिये | 


न ह। 
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है. विन मी जी सीज लव हक तपाकल न हाल सदर मर हजलन्‍ऊ 
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दि हि 


संसारको सुखरुप बनानेके लिये उत्तम जीकी आवश्यकता हैं। शीत्षता- 
जे | ! तैसी कन्याक्े साथ विवाह कर देनेसे पुरुषक सम्पूण॒ जीवन नष्ट हो जाता 
| केवल एक दिनके सखके लिये लोग शाक भाजीकों भी बहुत कुड दखकर लत 
हैं: फिर यह सम्पूर्ण जीन्दगीके सुखका सवाल है। अतः अवश्य कन्याको परीक्षा 
करके उसके साथ विवाह करना चाहिये। वर्तमान समय यह सब आन्धकारमें प- 


है. 


डा हुआ है जिससे चाहिये वेसा संसारसुख नहीं मिलता, श्राचीन समयमे आये- 


ब्क 


लोग कन्याकी परीक्षा करनेके पश्चात्‌ योग्य मालूम होनपर उसक साथ विवाह करत 
+ | वात्स्थायनने कहा है कि, अपनी ज्ञातीकी जो कन्या दुसरेके साथ विवाहित 
नहीं हयी है उसके साथ शालविधिसे विवाह करनंस पुरुषकोी घम, अथ, पूत्र 


+ 


पुत्री, सम्बन्धी, स्वपत्षद्ंद, आर रातिसुख य थे बात प्राप्त होती ह€ैं। कन्या 





24 
रा 


४4 


5... 


थे (न्धि 


है 


“के [का 


केसी पसंद करनी ? उत्तम कुट्धम्बकी, जिसके माता पिता दाना जीवित है, उछ 
पसे छोटी हो, जिस कुट्धम्बके समस्त मनुष्य एक दूसरेके साथ सपसे रहते हा, जि | 


के माता पिताका कटठम्ब बड़ा हो, स्वरुपबती, बुद्धिमती, पुण्यवता, पढित, शान्त 


४०५ 


नम्र, उदयोगी, मधुरभाषिणी, इध्यादि सदगुणवाली होनी चाहिये ओर शरीरके 
ऊपर शुभ चिन्हवाली होनी चाहिये। उसके दांत, नख, कान, नत्र व स्तन ठोक... 


[आर 


होने चाहिय, न्यूनाविक नहों ओर निरोगी होनी चाहिये | बृहत्साहिताम लिखा हैं कि, 


छू 
जिस ख्रीका ऊपरका ओष्ट, अधिक उंचा रहता हैं वेसी ज्रीविशप करके भाशगड़ालु 


रहती है। सामान्यरुपसे देखा जाय तो जो ख्री कुरुपा रहती हैं. वह विशेष करके 


8] 


दगुणी रहती है ओर जो जी स्वरूपसे सुन्दर रहती हैं वह विशेष करके सदर 
रहती है। कहा है गोटमखने कि, पुरुषने ऐसी ल्रीके साथ विवाह करना कि 
जैस जीके साथ विधाह करनेसे स्वयं सुखी होगा, ऐसा वह समझता हो ओर अपने 


कफ 


मित्रोंकी सम्मतिसे वह विवाह कर सकता हो, फिर जिस कनन्‍्याक ऊपर मन तेथी 
दे 5 हि खी इ त््र ने 
दृष्टिका आग्रह हा कन्याक साथ विवाह करनेसे सुखी हाता हैं। अपनस 


30 
थी 
श्र 


गरीब या श्रीमन्त कुटुम्बकी कन्या भी लेनी उचित नहीं है | कदापि लेनी पड़ तो भी 
उनको अपनेसे गरीब या श्रीमेन्त नहीं समझकर समान ही समभझानी चाहिये। अपने 
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बम 


हि 














पड़ोसमें भी विवाह सम्बन्ध नहीं करना | क्योंकि उससे आपसम॑ प्रमकी न्यूनता 
नेकी संभावना है। सम्बन्ध बांधनेका विचार करनेके पश्चात्‌ विवाह करनेके लिये तैयार 
हु कमारीकाका प्रेम है या नहीं, यह समझनंक दिन्‍्हके जी 
वात्स्याथनने इस प्रकार कहा है पुरुषके सामने संकुचित हो, 
करिम्बा परुषकी इश्टि उसको इृष्टिः नीचा शिर कर दे ता जानना 


यदि ऋमारीका 
साथ मिलनेपर व 


रे ्े हक स्थ द्व ध््ट्छा रे का || 
कि उस कुमारकाका उस पुरुषेक ऊपर अं है। हे हे फ्ृ कर वह कुमारी 
री] मित्रांकी और वह मित्रभाव 


? 


३ ) याद वह 
भेजे हुए पु- 
है। फिर यदि 


स पुरुषको दे ओर उस पुरुषके 
उसका उसके ऊपर प्रेम है| 
समान हो, नाभि दक्तिणावते नामके 
सा पीला चमकदार 


उस परुषके समीपम रहनेकी इच्छा बताव॑ एवं उसके मि 
बतावे तो समझना कि ( 
अपने मस्तकके बालोंके पृष्प उ 

प्यकों अपने बालेंमें लगावे तो समझना | 
कन्याके केश लम्बे व काले हों, | 
शंख जैसी हो, मतलब बीचमें गहरी हो, शरीरका रंग सुबणुके 


हो, दन्‍्त सुन्दर अनारकलीके समान हो, जीसके शरीरकी त्वचा कोमल हो, पैर सु- 
कोमल हों, जंघायें हाथीकी सौंढके जैसी गोलाकार हो ओर उसके ऊपर बीलकुल 


की. 


बाल नहों ऐसे चिन्हवाली कन्याक्रे साथ विवाह करना योग्य हैं । 

केसी कन्याके साथ विवाह नहीं करना जिस कन्याके ऊपर, तन, मन 
एवं दृष्टिका प्रेम न बंधता हों उसके साथ विवाह नहीं करना। किर निद्रा वश 
हयी, शयन करती हयी, व विवाहके समय भगनेवाली, जिसका नाव अकस्याणु 
सचक हो, डीपा रखी हो, दसरेके साथ विद्याहकी बात तक हो चुकी हो, १२ बक्र 
हो, शरीरका पीछेका भाग कुंधा हो, जिसका कपाल ऊंचा हो, धर्मक्रियाक सम्बन्ध 
अपवित्र हुयी हो, व्यभिचारिणी हो, रजोदशन आ गया हो, सगर्भा हो, भगिनी 
रूपसे मानी हयी हो, बहुत छोटी हो, जिसके हाथ पर सुख रह हो, जिसका नाँव 
नदी क्रिम्वा वृक्षके नामसे हो, जो निन्‍्दापांत्र हुयी हो, जिसके नांवके उपान्य वणुम 
“लू! और २” अधीक आते हां, वेसी कन्या साथ विवाह नहीं करना चाहिये | 
वैसे ही क्ञय, अप, अपस्मार, कुष्ट प्रद्धति रोगी मनुष्यो्के वशर्म उत्पन्न हुयी है ओर 
अधिकांगी, न्यूनांगी, रोगिणी इत्यादि दोषवाली कन्याके साथ विवाह नहां करना 
के शिरवे हो, नेत्र मण्डलाकार एवं 


कै 


वेसे ही जिस कन्याके शिरके बाल लाल रंगक हो, नेत्र मण्ड 
में ओर जंधाम अधिक बाल हों, दोनों 


2 
आए बढ़े हों, शिरके बाल, उंचे व सब पीले हो, जिसके पेरकी कनिष्ट अंगूली व 


छा 


अंगूठा चलनेके समय प्रध्वीका स्पश न करते हां, जिसके चलनेपर (ध्वीपर 
8९ | 


कक ष् 





कुमारीका . 


की (० 


# 
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यह मासिक पत्र १ 

नहीं है । 

ऋषि दयानग्द---आा 
इस ताम्म का एक 

में निकाला । 

जलबिद धृछ्ष(--- ( झ्ः 
कन्या महाविद्याल 


प्रकाशित हुई । पत्रिका 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रेज 


सम्पादिका थीं। पत्रिव 
कु. शकुन्तला देवी सता 
धातभूमि--प्ेरठ 

प्रसिद्ध पत्रकार औः 
साप्ताहिक का प्रकाशन 
सत्यवादी -- दिल्‍ली 

जनवरी १९२३ 
साप्ताहिक का सम्पादः 
साहे तीन रुपये थे। 
कर रहे थे । 
गाय शातंण्ड--आजमे 

यद्यपि ग्राय॑ प्रति 
थी, किन्तु उसके मुखपः 
आरम्भ हुआ । साप्ता_ 
को अजमेर से निकला । 
क्षेत्र भूतपृ्व॑ राजपृतान 
रियासतें) तक विस्तृत + 
आ्रायसमाज की धामिक, 
बना । 













































व न ले कब 


जप आकर ली इन आम बोलकर 





सा 


आद्वाज होती हो, जिसकी पेरकी पैनीयें अधिक मोटी हो, जंघाके ऊपर अधिक 
लव शिरायें मालूम होती हो, किम्वा अधिक मांसके कारण विचित्रसी मालूम 
हो, पेट गागरकासा हो, जिसकी नामी छोटी हो, कंघा व कंठका ब्रदेश छोट हो, जिसके 





गालक ऊपर कृष्णता मालुम होती हो, जिसका पेट बड़ा किम्वा काला हा, ओछष्ट 
लम्बे व उंचे हो, फिर जिसके ओष्टके ऊपर बाल हां, के हां, दांतके नीचेके 


गम मांस उठाहओं हा, जिसका रीर अधिक लम्बा हो, हाथ काएक पैरके जमे 
या नाहरके चरण जैसे हो, जिसके अंग सूख गये हों, रूज्न मालूम होते हो शिरा 


रह 


डे 


ओंसे पूर्ण हो, नेत्र गहरे हों, आकार व आचरण खराब हो, जिसके पैर मोटे, रूक्त व 
टहंड़े हो, पैरकी अंगुलिय अलग २ हो, पेरका रंग काला हो, ऐसे चिन्हवाली कन्याके 


साथ विवाह नहीं करना। फिर अपने कुलकी कन्याक साथ विवाह करनंम भी दोष 


हू 


लगता है। इसलिये वह नहीं करना | कुलकी कन्याके साथ विवाह करनेसे प्रजा 
अशक्त व निर्बल उत्पन्न होती है। क्रमशः प्रजा का्यहीन होकर वंशका ध्वंस होता 


है। इस समय स्पेन राज्यके राजवंशमें बहुतसे मनुष्य अपनी भगिनीको पुत्री व जाता 
वी पत्रीके साथ विवाह करनेके कारण अत्यन्त अशक्त हो गये हैं ओर उसी दोषसे 


४” 


वहांपर पोर्टगीक धनवान लोगाके वेशम भी मूख प्रजाका उत्पत्ति हुवा ह। अग्रजाम व्‌ 


प्‌ 


कुछ मुसलमानेंमें भी समीपके ऐसे सम्बन्धसे हानि देखनेमें आती है। हिन्दुलोग 
बड़ेही भाग्यवान है कि आय शालकाराने इस सम्बन्धर्म बहुत सूक्ष्म विचार व शोध- 


है] 
3. 


कर ऐसे नियम बांधे हुए हैं कि उन नियमानुसार अभीतक हिन्दु लोगोकों चलना 


रच 3०, 


। 


पड़ता है। कन्याके सम्बन्धमं उपयुक्त विषयोंका विचार करना चाहिये। कन्याकी 
द्वैव परीक्षा किये विना कभी भी सम्बन्ध निश्चित नहीं करना चाहिये। कन्याकी दंव 


कै हे 


णि 


है! 


है 


ते! 
श्र 


ऊँ 


७27 
> 


;रैँ 


५ 4 ५७.. 


परीक्षाके लिये आगे इसी पुस्तकर्म लिखा गया है । 


् 


पतिरुपसे कैसे पुरुषकों पसंद करना चा 





(हज कप ॥| 
५ शा 





प्राचीन कालमें स्ियोंकों अपने लिये पति पसंद कर लेनेकी पूण सत्ता थी। 
अर्वाचीन कालमें यह उनका अधिकार छीन लिया गया है। अभी तो मातापिता जिन्हें 
पसंद करे उसेही बीचारी अबलाओंको स्वीकार करनेकी आवश्यकता पड़ती है जो 


हि 


अत्यन्त खेदका बात हैं। जिसे जिसक साथ सम्पूर्ण जान्दगी व्यतात करनी है 


उसे अपने योग्य पतिको स्वयं ढ्ुंढलेना चाहिये। हम जहांतक सममभते हैं इस .विष- 















७४१७.. 
शक 


धेकार तो लियोकी ही मिलना हे पे 








सराका कम मालूम हो सकता हैं | उक्त | हित 
चाहिये। कन्या प्रथम अपने योग्य पतिकों पसंदकर उसमे मातापताका सम्मति लें का लक हक 
| पं. विश्वनाथ विद 
ये प्र गी इस विषयम महात्मा रो लाभ न्क कक 
यह बात ठीक है। प्राचीन कालम आयोग यह ३३३ चल रहां थी इस | हः न अदिति मे ये दिये ता 
वात्स्यायनन कहा हैं कि:-- १ यदि काइ कुमारिकाक लिये कह ठिकानसे मगनों ् पंव्थासी--हुरदुच्यागं' 
आती हो तो उस कुमारिकाने ऐसेही पुरुषकी मंगनीको स्वीकार करनो कि जिस पुरु- हा श्री वीरेच के सा 


घके साथ विवाह करनेसे उसकी रक्ता होनेकी तथा जीन्दगी सुखपूवक व्यतीत 
होनेकी सम्भावना हो। जो पुरुष अपनी इच्छाओंकों पृण करनेके लिये आतुर हो 
विद्वान , सदगुणी व स्वरूपवान इत्यादि गुण सम्पन्न हो और अपनी सम्पत्तिके अनु 
सार चलनेवाला हो वैसे पुरुषकों पसंद करना चाहिये। (२) जब किसी कुमारिका्क 
मातापिता द्रब्यके लोभसे ऐसे मनुष्यके साथ उसको व्याहाना चाहे कि जो मनुष्य 
रूप व गुण रहित हो किम्वा अन्य कारणसे वह विवाह करने योग्य नहीं या दूसरी 
ख्ियोंके साथ व्याहा हो ऐसे मनुष्यकी ओरकी मंगनीकी धिक्कारके साथ अस्वीकार 
करना । पीले वह मनुष्य चाहे वेसे गुणवाला हो तो भी क्‍या हुआ ? वह पुरुष 
अपनी सम्मतिके अनुसार चलना स्वीकार करता हों, शरीरसे बलवान हों, 
अपने साथ विवाह करनेके लिये प्रार्थना करता हो ओर अनेक ग्रकारसे उसका पार 
ग्रहण करनेके लिये यत्न करता हो तो भी उसकी मंगनीकों सवथा अस्वीकार करना। 
(३) दूसरी कईएक लियोके साथ व्याहे हुए पुरुषके साथ विवाह करना उसका 
अपेनक्ता एक पुरुष जो गरीब तथा सम्पात्ति राहत हा किन्तु जो अपने ऊपर पूर्ण प्रेम 
रखता हो उसके साथ विवाह करना अच्छा है। सामान्य रीतिस पेंसेवाले पुरुषाकी 
कई ल्ियोंकों कुछ चिन्ता नहीं रहती; किन्तु उनके ऊपर उनके पति अधिक श्र 
नहीं रखते और उसके पास विश्वास रखकर वार्तालाप नहीं करते । वे अपनी ख्रीको 
क्रेबल मनोविकार शान्त करनेका एक सावन समझते हैं। (०) यदि आपसे उतरते 
कुलका कोई पुरुष मंगनी करे किम्बा जिस मनुष्यके नेत्र भुरे हा किम्वा जिस पुरुषका 
परदेशमें मुसाफरी करनेका अधिक शोक हो उस पुरुषकी मंगनी स्वीकार नहीं करनी | 
४) यदि आपके लिये कइ स्थानोस मंगनी आयी हा आर उनमस किसका स्वाकार 
करना यह सूजन पड़े तो लोक व्यवहारक अनुसार जिस पुरुषने अपनी मगर्नी अपन 


दा 


मातापिताके द्वारा आपके मातापिताके ऊपर भेजी हो उस पुरुषका पसंद करना; कयो- 
कि वैसा पुरुष उत्तम व प्यार करनेवाला होगा । फिर जिसके नख लाल रगक हा 
जिसकी हाथ सांपकी फेन्न जैसे व पत्तिके जैसे हा, भुजाय लम्बी हां, जिसका जधा- 


ओके ऊपर बाल न हो, शिरायय न दिखती हो, जिसका नीचका ओोष्ट मांससे भरा 


हि श् 


2 
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पत्र १९२२ में निकला 
बलिदान--लाहौर 
यह मासिक पत्र १ 
नहीं है । 
ऋषि दयानब्व-आा 
इस नाम का एक 
में निकाला । 
जलबिंद धला--(ज 
कन्या महाविद्याल 
प्रकाशित हुई । पत्रिका 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रेज 
सम्पादिका थीं। पत्रिव 
कु. शकुन्तला देवी सना 
शातशुसि--सेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार झ्रौः 
साप्ताहिक का प्रकाशन 
सत्यवादी -- दिल्ली 
जनवरी १९२३ 
साप्ताहिक का सम्पादः 
साढ़े तीन रुपये थे | 
कर रहे थे । 
आय मातंण्ड--शज 
यद्यपि ग्राये प्र॒र्ति। 
थी, किन्तु उसके मुखपः 
झ्ारम्भ हुआ । साप्ता 
को अजमेर से निकला । 
क्षेत्र भूतपुवराजपुतान 
रियासतें) तक विस्तृत 
ग्रायंसमाज की धामिक, 
बना । 
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देव परीक्षा, 


फक्षा#कषकंका502अकआाडअपरााफक भा प्रा हक फतकमआापता का काफादा का प्रदामांघरान पीना राभतद4 04 कद: 
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हुआ. व लाल रंगका हो, मुख गोलाकार हो, द्वान्त सफेद हो, और स्वर कोयलके 
समान हों, जिसके मुखके ऊपर बुद्धिमत्ताके चिन्ह मालूम होते हा, नासिका कुछ 
लाल रंगकी व अधिक मोटी या दोटी न होकर सामान्य हा, नेत्र काल कमलक समान 
श्याम रंगके ओर दितीयाके चन्द्रके समान अनीदार हो, कान शोभायमान, बीजके 


रे चन्द्रके समान हो, मस्तकके केश कोमल, कृष्ण, वक्र व स्वच्छ हों, मस्तक समान 


हो, पैरकी पनी समान तथा लाल रंगकी व सुकोमल हो, जिसके हाथ व पेर कमलके 
गर्भके समान कोमल एवं गोर हो, जिसकी पौंचि मांससे भरी हो, अधिक उच्च या 
नीच न होकर समान हो, ऐसे विन्हवाले पुरुषकों पति रूपस पसंद करना सुखकारक 
है। छोटी उमरवालेके साथ व वृद्ध उमरवालेक्े साथ विवाह नहीं करना । क्षय, 
अप, अपस्मार, कुछ इत्यादि रोगी मनुष्यके वेशमें विवाह नहीं करना | जिसके नख 


३ 


काले हों, पीले हों ओर बीचमेंसे बेंठ गये हों, जिसका ललाट गोलाकार या ऊचा हाँ, 
क्‍ नासिका बांसकी पत्ति जैसी व उसमें हाथीके रोमके बाल उंगे हों, गला उंचा हो, 
जिसके हाथ छोटे व उसके ऊपर बाल हों ऐसे चिन्हवाले पुरुषकों पतिरूपसे पसंद 
नहीं करना। वैसे ही वागृदान हों जानके पश्चात्‌ किसी खास कारणके विना सम्बन्ध 
नहीं तोड़ना, तोडनेवालेकी महापाप लगता है। विवाह करनेमे द्रव्य नहीं लेना । 
जो मनुष्य लोभके कारण द्रव्य लेते हैं वे अपनी कन्याको बेचनवाला कहलाता 
। उपरोक्त गुण देखकर तथा मातापिताकी सम्मति लेकर पतिकों पसंद करना व 
शाखविधिसे विवाह सम्बन्ध जोड़ना यह उत्तम सुखकारी है। तपास नहीं करनसे 
अनेकवार विरूद्ध स्वभाव, असम बुद्धि, अ्प्रीति एवं विचित्र स्वभाववालके साथ 
विवाह सम्बन्ध हो जाता हैं तो दोनाकी जीन्दगी पयन्‍त कं भागना पड़ता है | इसे 
लिये जो मनुष्य वरवधूके सारासार चरित्रके ऊपर विचार किये बिना विवाह करते 


. 
५ के 


हैं वे पद २ पर परमेश्वरके पवित्र नियमका उछंघन करते हैं | इस पापका पारणम 


है." 


दुःख उनके माता पिताओंकोमी भोगना पड़ता है । अतणव इस सम्बन्धमें प्रथमसे ही 


।] 
स्क 


परीक्षा करनेकी पद्धति रखना बहुत ही अच्छा हैं । 
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-">क्टम्य आक.....००कैत- 


कन्याकी दैव परीक्षा करनेके पश्चात्‌ जो योग्य मालूम हो उसके साथ सम्बन्ध 
जोड़ना ऐसा आश्वलायनका वचन है । देव परीक्षा करनेका कार्य उन नियमोके 
अनुसार चलता हो वहीं कर सकत| है । वर तथा कन्याके माता पिता दोनोके कुल 
कैसे हैं इस बातकी खाद्री करना अथात्‌ वरकन्याक पिताक कुद्धम्बक लाग धमशात्ञक 
ज्ञाता तथा ब्रतादि एवं सत्कम करने वाले हैं या नहीं यह देखना | फिर वर बुद्ध 
बाला है या नहीं यह अच्छी तरहसे देख लेना चाहिय॑ । कन्याक्री भी परीक्षा करनी 
चाहिये । वह बुद्धिशाली, स्वरूपवती, सदगु्णी हो; जिसके शरीरपर शुभ चिन्ह हर 
शरीर उत्तम हों, यह जानकर देव परीक्षाके लिये आठ अकारका जमानमस झ्वत्तका 
लाकर उसके गोले बनाना । जिस कन्याक लक्षण दखने हा उस कन्याका उस गोले- 
मेंसे किसी एककों उठानेके लिये कहना “ रंतमग्रे इतने शब्द बालना (१) पोर्ड 
कन्या जिस गोलेकी उठावे उस गेलिकी झ्त्तिका दोगुना पाक दचवाली भूमिमस लायी 
गयी हो तो समझना कि उसकी सन्ततिक घरम अनक भार भरपर रहा | (२) 
यदि गौशालामेंसे लायी गयी मतिकाका गोला उठावे तो समझना कि उसका सन्तति 
पशुओंकी मालीक होगी (३) यदि गोला यज्ञकुडका आमक। मृत्तिकाका हो तो 
समझना कि उसकी सनन्‍्तति अत्यन्त भक्तिवाली होगी । (9) फिर यदि किसी जीवित 
ग्राणियोंवाले सरोवरमेस लायी हुयी गत्तिकाका गोला डठावे ता समझना के उसको 
सम्तति सब प्रकारकी सम्पत्तिक्ो प्राप्त होंगे । (५) जिस स्थान पर संदंव जुआ सत्ता 
जाता हो उस स्थान परसे लायी हुयी शत्तिकावाला गोला उठाव ता समझना [है 
उसकी सनन्‍्तति भविष्यमें जूआरी होंगि। (६) जिस स्थानपर चार रास्त मिलते ह। 


उस स्थानसे लायी हुर्य 


;$ 


कावाला गोला वह उठावे तो समझना कि उसका सन्‍्तति 
भामदी होगी। (७) जिस भूमिम कुछ पाक न हो सकता हा वैसी से ली भूमिमंस 
लायी हयी मगृतिकाका गोला वह उठावे तो समझना के उसकी सन्तति वन्ध्यत्व दौष- 
वाली होगी (८) श्मशान भूमिमसे लायी हुयी इतिकावाला गाल वह उठाव तो 
सममना कि उसकी पुृत्रियां अपने पतिकी मत्युक्ो उत्पत करनत्राला हांगा। इ्स 


प्रकार देव परीक्षा करनेकी राति आश्वलायन बताथ। ह | दस अकार पराक्षा करनक 
_त जिसम समस्त शुभ चन्ह मालूम हा उसके साथ विवाह करना उत्तम समझता 


कप 


गया हू जे 


अन्‍ान्‍«-क वी अमन. ०22० 4८:0० 4 आए कण के श्ह 


8. 








बदिक सन्देश---गुरुष 

पं. विश्वताथ विश 

सस्पादन में वैदिक संदेः 

संस्य!सी--हु रहुश्आागं' 
ष्टा 


पत्र १९२२ में निकला 
बलिदान--लाहौर 
यह मासिक पत्र १ 
नहीं है । 
ऋषि दयानस्व--श्रा 
इस नाम का एक 
में निकाला । 
जलबिद सत्घ[--(ज 
कन्या महाविद्याल 
प्रकाशित हुई । पत्रिका 
थीं। कुछ पुष्ठ अंग्र ज 
सम्पादिका थीं। पत्रिव 
कु. शकुन्तला देवी सता 
धातभूम्ि--सेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार औ: 
साप्ताहिक का प्रकाशन 
सत्यवादी -- दिल्‍ली 
जनवरी १९२३ 
साप्ताहिक का सम्पादः 
साढ़े तीन रुपये थे । 
कर रहे थे । 
आय शातंण्ड--अजसे 
यद्यपि आय॑ प्रति 
थी, किन्तु उसके मुखपः 
आरम्ध हुआ | साप्ता 
को अजमेर से निकला | 
क्षेत्र भूतपु्बं राजपुतान 
रियासतें) तक विस्तृत * 
आयंसमाज की धामिक, 
बना । 
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३९० विवाहके संमयकी वरवधूकों पतिज्ञायें. 
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हे ववाहर्क से ! क्‍ 
ली ल्लीपुरुषके विवाह संस्कारके समय जो ईश्वरकों हाजर समझकर अगप्निव 
हा] लोगोंकी गवाहीसे पतित्र प्रतिज्ञाय॑ की जाती हैं वह धर्म व्यवहार एवं नीतिका । 

: अनुसरण करके कीजाती हैं, ऐसा उस संस्कार परसे सिद्ध होता हैं। ये प्रतिज्ञाय॑ 


की 9 # २ 


आश्वलायन गह्मसूत्रमें लिखी हुयी हैं; उसमेंसे यहां उद्धृतकों जाती हैं, जिससे... 
|] मालूम होगा कि प्राचीन आर्यलोगोंकी नीति रीति केसी थी और उससे उन लोगोंका 
उस समय संसार कैसा सुखमय होगा इस बातका भी ख्याल आवेगा | । 


? इस यज्ञशालामें बिराजे हुए. लोग निश्चय पूर्वक जानते हैं कि हम अपनी 


हु .. स्क बकरे! 


५, 


आओ प्रसलतासे गृहस्थाश्रममें एकत्र रहनेके लिये एक दूसरेकों स्वीकार करते हैं । हमारे 


हृदय जलके समान शान्त मिलकर रहेंगे। जिस प्रकार ग्राणवायु प्रिय है, उस प्रकार 
हम एक दूसरेसे प्रसन्न रहेंगे। समस्त सुख दुःख सहन करेंगे ओर एक दूसरेके 
ग्रति दृढ़ प्रेम रक्‍्खेंगे | 

२ जिस प्रकार पवित्र वायु व जल ग्रद्मातिकों किरणेसि ग्रहण करनेवाला सूय 


दू रके पदार्थ व दिशाओंकों प्राप्त होता हैं, उस प्रकार हम एक दूसरेकी इच्चासे 


है है 
था चर 


जा ग्राप्त होते हैं | हमारे परस्परके मनको इश्वर अनुकूल रक्खे । 


३ हम एक दूसरेके साथ विरोध नहीं करगं; किन्तु प्राण रक्षक हांगे। समस्त 


७. $ ५७, फ, ५0 


दुःखाकी दूरकर इंश्वर्की कृपासे सुख भोगनेके लिये यत्न करेंगे । पशुआकों सुख 











हा 








+ 


दंगे, प्रसन्न चित्त और पवित्र अन्तःकरणसे रहेंगे, एवं सुन्दर, शुभगुण-कम-स्वभाव- 
वाले शरवीरोंको उत्पन्न करेंगे। 
४ पुरुष:-ऐश्वय एवं सुसंतानादि सौभाग्यकी बृद्धि करनेके लिये तेरा पाणि- 
ग्रहण करता हूं । मेरे साथ बृद्धावस्थातक सुखसे रहना । 
५ द्धी;-मैं आपका हाथ सोभाग्यक्री बृद्धिके लिये अहण करती हूं | आप 
हु मेरे साथ बृद्धावस्था तक प्रसन्नता व अनुकूलतासे रह | में व आप आजसे पति- 
पत्नीके भावसे रहेंगे । 
६ (इंश्वरकी प्राथना करती हुयी व लोगोकों उ्देश करके ल्री विशेष प्रतिशञ 
» . करती है )। रक्षक, ऐश्वर्ययुक्त, न्‍्यायकारी, जगतको उत्पन्न्‌ व घारण करनेवाले पर 
मात्मा व सभामें बैठे हुए समस्त विद्वानोनि गृहस्थाश्रम धर्मके अनुष्ठानके लिये मुके 


24 
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३९१ 
आपको दी है, इस लिये आप मेरे हाथसे व मैं आपके हाथसे इस प्रकार परस्पर “बिके । 
ए ह। अब हम दाना कभी भी एक दुसरे की ओर अप्रिय व्यवहार नहां| करेंगे । द हा । द बंदिक सन्देश--गुरुद 
मैं तैरा पाणिप्रहण करता हूं और घमे.. ४ ०. उक््पादय में बेदिक सटे 
* मा (४० को. हर कर ! ह न्यदल 0 ० ! 
मार्गमें प्रेरक में तेरा पाशिप्रहण कर खुका हूं। तू ध्मसे मेरी पर्नी किला भावा है। हा? |. संन्यासी--हुरदुआग्गं' 
में तेरा धमंसे गृहपति हूं। हम दोनों मिलकर गृहकाय सिद्ध कर व दानाकी अभय 5 श्री वीरेम्न के सा 
जो व्यमिचार है उसे कभी न करें। ऐसा करे कि जिससे घरका समस्त काय सिद्ध ५ आ पते ता आकता 
हो ओर उत्तम सन्‍्तति, ऐश्वर्य व सुखकी इंद्धि संदेव चलती रहे । सब जगतके क्‍ 2 आ हे । 
ही का 5 धन रा | है 
पालन करनेवाले परमात्माने तुझे मैरे लिये दिया है। तू समस्त जगतमें पोषण करने. “० नहीं है । 
योग्य मैरी पत्नी हो। तू सुझ-पतिक्े साथ सो शखकऋतु अथांत सो वषतक खुख- हम ऋषि दयानस्व--झआा 
क जीवि 0 इस नाम का एक 
पूः कूज रह २ है 
वंक जीवित रहना | है - जा 
८ ख््ी हे भद्र . परमेश्ररकी कृपास आप मुझामल हुए है। इसालय आ। कृः ये जूलबिद शृख[--- ( ञ' 
विना इस जगत्‌में पालन करनेवाला व सेवा करने योग्य इश्ढंव कोइ नहं। हैं ओर कन्या महाविद्याल 
५ - ४९९१ ६ हर 6५ ४.0 क्र ग का. . हे शि हई श्र 
में आपके सिवाय दूसरे किसीकों नहीं मानुंगी । जिस प्रकार आप मेरे सिवाय किसी हे हा रे हुई हे ही 
' कु न कम भर (५ ८. नें 6५ कक ०0 हे ह अग्न 5 
श्रीके साथ प्रीति न॑ करंगे, उसी प्रकार में अन्य उरुपक सा प्रीति नहां करूगी। ५ लग दिया था अर्यि 
आप मेरे साथ सो वषतक जीवित रहगे। ४ कु. शकुन्तला देवी सता 
335 8 के क्‍ सातशाम--मेरठ 
९ पुरुष:-जिस प्रकार परमात्माकी इस सूृष्टिम उसका व आतत वविद्टानाका कं हक कर 
शिक्षासे दम्पती-ख्री पुरुष होते हैं। जिस प्रकार विदुत्‌ सबम व्यापक रहता है जा साप्ताहिक का प्रकाशन 
प्रकार तुझे मेरी ग्रसनतासे सुन्दर बल व आमृषण एवं सुख मुझसे मिले। यह मरी द सत्यवादी --दिहली 
व तैरी इच्छाको परमात्मा पूर्ण करे । समस्त जगतके उत्पन्न करनेवाले है परमात्मन्‌ : “ गा १९२३ 
"जुक साप्ताहिक का सम्पा दः 
भ्न न रा कक न करके कक प्रय- !( हे 
पूणो ऐश्चय युक्त उत्तम ग्रजास मेरी से ञ््ा बॉडित र्‌ ः शोभा युक्त कर। में सूः ःढ 3 जि 
किरणके समान उसे वल्रभूषणादिसे संदेव सुशोमभित करूंगा । ः कर रहे थे । 
१० स्धरी;-मैं भी उसी प्रकार आपको सूर्यके समान समस्त धारण सुशाभित हर 23 
+लप आय ब्रात; 
आनन्दयुक्त व अनुकूल प्रिय आचरण करके एश्वथ एवं व्ाभूषण इत्यादिस सदव ० थी, किस्तु उसके मुखपः 
आनान्दत रक्खुगा | “ ग्रारम्भ हुआ | सा्प्ता, 
११ चुरुष;-मैं ज्ञानसे तेरा ग्रहण करता हूं। तू भी मेरा ज्ञानसे प्रहा करती 5०.० को अजमेर से निकला । 
कप रण ग्रेमसे स्वीकार करती है। दे लत्र भतपुत्र राजपुतान 
| तुमे में पूणा प्रमस स्वाकार करता हू तूभा उस ६ अमस रुव पं रियासतें) तक विस्तृत ' 
तू सामवेदके समान है, में ऋग्वेद जसा हूं। तू व में असनतायवक विवाह करते ह आयंसमाज की धामिक, 
. हैं। साथ रहकर वीये धारण करे, उत्तम प्रजा उत्पन्न करें, कई सन्‍्तान हां, वे हम जा  बता। 


लोग बद्ध हों वहांतक जीवित रहे | हम दोनों एक दूसरसे प्रसने, रुचिवाल, उत्तम 









































३९२ प्राचीन अर्वाचीन खियोंगे भेद ओर उसके कारण, 


है कर कह हू उडी कक के 3० करोड, लेकर कफ के पी » 











न. व उजक ।। .मी जजडन्‍लीक हे. के भी जे हा जे *ओे ले अली अर पकली हा जती हे # $ 


आर 8. 8 8 कक 8. दा ९ ७ ऋ 
२ विचार करते हुए सो वषतक एक दुसरेकों प्रेमसे देखते रह, आनन्द्स जीव व 


०... 


प्रयवचन सुनत रह | 


4 आप शी कृ (१०७ 
खीः-आपके हृदय, आत्मा व अन्तःकरणुको मरे प्रियाचरण कमर्म 
घारण करती हं | आपका चित मेरे चित्तको अनुकूल सदेव रहे । आप एकाग्र होकर 


कि कक आ#., आप 
रह 


भेरी वाशीसे जो कुछ कह वह सदैव किया करेंगे; क्योंकि आगेसे परमेशवरने आपको 


( 


रन 


चर ञ सर बाप 


मेरे अधीन किया है ओर मुझे आपके अधीन की हैं। इत्यादि । 


इस प्रकार प्राचीन समयमें विवाह संस्कारके समय उत्तम प्तिश्ञाय त्राह्मण 
क्त्रीय व वैश्य थे तीनों जातियोंमें की जाती थी; किन्तु अत्यन्त शोककी बात हैँ कि यह 


५ /5. ४५. का, हा हि पर र्‌ आओ सी 

अवीचीन समयर्म इस प्रकार किसी स्थानपर अथ रहित ग्रतिज्ञार्य होती 6 आर किसी 
कर ७5 4३ वी ९5 कं 5१ ५ त््र ५" स के 

२ स्थानमें वह भी नहीं होती। अहा - अवोचीन कालम अपनी आय सनातन राते 


ह] 


(४ 


कह 
0. बन हर छत 2 की रे रे के. और क्र 8 

के सम्बन्धर्म कितनी अज्ञानता है? अहा ! कितनी बेपरवाही है! इस प्रकार हॉने- 

से हमारा संसार निन्दित हो रहा हैं! दम्पती-छीपुरुषोमेंस प्रेम गया : स्थान 


पर अनीति व अधमोचरणके बीज बोये गये। हाय ! उसीसे संसारका समस्त सुख 


$। 


है/५ 


नष्ट हों गया पति पत्नीके मन परस्पर अलग हो गये व गृहस्थाश्रमका आनन्द लेने 
के बदले दुःखरुप हुआ, फिर भी अज्ञानता-अन्धकारकों दुर करनेमे नहीं आती। है 
देशवासी भाताभगिनीगण ! आप अपनी मूल आयेनीति रीतिका विचार कीजिये 


और पवित्र धर्मशाज्रोमें बतायी हयी ऐसी उत्तम प्रतिज्ञा अथे सहित कण्ठकर 


थै 
विवाह संस्कारके समय विधिपृर्वक परस्पर बोलकर ग्रहण कीजिये, जिससे पति- 


पी का 


पत्नीमं दृढ ग्रेम बंधकर पू्वेकी स्थिति प्राप्त हो 


मा 


प्राचीन अवीचीन श्ियोंमें भेद ओर उसके कारण । 


० के आप 


चीनकालमें अपने देशकी ल्ियोंकी दशा बहुत ही अच्छी थी। जिनकी 
कीर्ति आज भी चारों ओर फेल रही है | उस समयकी जियाकों प्रथम ही विधा व 
धर्मका ज्ञान ग्राप्त होता था। इसीसे व अपने पग्राशनाथके प्रति, पुृत्रपुत्रीके प्रति, 


सास, ससर, देवर, ज्येष्ट ग्रममति आभियोंके प्रति क्‍या घमं है यह जानती थी व सब 


कप 


४ 


जा 


के प्रति स्नेह रखती थी। अपने कुठुम्बके मनुष्योकों देखकर प्रसुन्न होती थी, पतिकी 
ओरसे जैसे वालंकार मिलते थे उन्हींसे संतुष्ट होती थी। सासकी आज्ञार्म रहकर 
(ः 


गृहकार्यकों कुशलत करती थी। रजोदशन, गर्भावस्था, व प्रसूतिके समय षालन 


का के 


हि ०० 


की 














जब के. 


सतीमंडल है 


:। कट 
:॥ बज 
'. >> 
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करनेके नियम जानती थी व तदनुसार चलती थी। बालकोंको सम्हालनेमें, शिक्षा देनेमें 


व उनकी संदगुणी तथा पराक्रमी बनाकर प्रथ्वीम सुग्रसिद्ध करनेके लिये प्रयत्न करती 


शी | प्रतिदिन उपदेशकर नीति घर्मके रास्ते पर चढाती थी व स्वयं बैसा उत्तम आदर्श 
नह ५ ७ 


नके सामने उपस्थित करती थी। यही कारण है कि ऐसी माताओंके उदरस राम 


कृष्ण, अजुन, परशुराम, व्यास, वशिष्ट, परीक्षित, हरिश्चन्द्र, भोज, विज्राम, भर्तृहृरि 
ए थे। वैसेही 


प्रभति शुरवीर, बमबीर, संत्यवादी व नीतिनिपृण महात्मा उत्पन्न हु 
गीता, कोशल्या, दोपदी, लक्ष्मीजी, पावंतीजी, सरस्वती, लीलावती ओर गार्गी इत्यादि 


अपनी 


8] 


व 


सतियां वैसी ही उत्तम माताओके उदरसे उत्पन्न हो गयी हैं। उस समयकी सियां ह 


उत्तम रीतिसे गृहकाय, गृहव्यवस्था व आयव्ययका हिसाब रखकर करकसरसे 
अपना व्यवहार कर जानती थी। गृहराज्य चलानेमें अपने पतिकों अनेक रीतिसे 
सहायता करती थी, पतिकों संझूटके समय सहायता, भय, हिम्मत, सहानुभूति व 
उपदेश देती थी। पतिके सुखसे सुखी व पतिके दुःखसे दुःखी होती थी। पतिकी 
ओरसे किसी कारणसे तिरस्कार हो, वियोग हो, तों भी पतिके ऊपर वैसाही प्रेम 
रखकर रहती थी। उस समयकी लियां अपने पतिक साथ सावजानंक सभाशत्राम जाता 
गतिके सम्बादमें बड़े २ विद्वानोंको भी परास्त करती थी । थे परदंनसीन 
नहीं थी। लीलावती जैसी खीने गणितके समान महान्‌ अन्थकों बनाया हैं। कूहए- 


४ 
३ ४०) 


कोने काव्य, वेधक, रसायनशाल सम्बन्धी ग्रन्थ बनाये हैं ओर कइएकाने वेदके 


है 


दिक-य 
| 
१३ । 
किन 
ल्‍्न्न 
न्ध् 
जाया । 


समान सर्वमान्य ग्रन्थों पर भाष्य किये हैं। दुगोवती, कर्मदेवी, लक्ष्मीबाइ एंव तारा 
बाईके समान अनेक लियोने शत्रओंके नाश करनेमें सहायता को हैं। उन इतिहास 


कक 


प्रातिद्ध ललनाओंके चरित्रसे कोन अजान है : कई एकाने पतिक श्राणुका रह्ताक लय 


अपने ग्राण अपण किये हैं। सीताके समान सतीने व वीरमतीक समान सुशाला लीन 
अपने प्राण जाने पर्यन्त भी शीलका नाश नहीं किया हैं। इत्यादि अनेक सदगुणी 


(77%, 


ल्ियां हो गयी हैं | हि 
अवीचीन समय यह समस्त नष्ट हुआ हैं। खियां विद्याकों भूल गयी हैं। नी 


कय्ब 


धर्मकी चाहिये वैसी शिक्षा नहीं मिलती, जिससे ल्लियां अपने धमंस अजान रहती 
पतिके प्रति, पत्र-पुत्रीके प्रति, सास ससुरक प्रति, दवर ज्यंड तथा दवरानी जठाना: 
के ग्रति एवं अन्य कुट्ठम्बके व सम्बन्धियोंके प्रति उनका क्या वर्म है यह नहा जच- 
ती। आज जहां देखा जाय, वहां सास बहुके मगड़े आत्मियोंमें कुसंप, पड़ोसियोमें बेर 


व पतिको प्रसन्न करनेके बदले उन्हें दुःख देतीं हैं। पुत्र पुत्रीका योग्य रीतिसे लालन 


2 


०0४ न 


लन. कर उनको पढाना व धम्मनीतिवाले बनाना दूर रहा, सामने उत्ह स्वेच्छाचारी 


५७0 





| 








बंदिक सन्देश--गुरुक 
पं. विश्वनाथ वि 
सम्पादन में वंदिक संदेश 
संप्यासी--हु रदुआ्ागं५ 
श्री वीरेन्द्र के सम 
पत्र १९२२ में निकला । 
बालदइान--लाहार 
यह मासिक पत्र १ 


टी 
ऋषि दयानरइ--आर 
इस नाम का एक 
में निक्राला 
जलबिद दखा--(जा 
कन्या महाविद्यालः 
प्रकाशित हुई। पत्रिका 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रेजी 
सम्पादिका थीं। पत्रिक 
कु. शकुन्तला देवी स्ताति 
सातृभूसि--मेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार और 
साप्ताहिक का प्रकाशन से 
सत्यवादी -- दिहली 
जनवरी १९२३ मे 
साप्ताहिक का सम्पादन 
साड़े तीन रुपये थे। १ 
कर रहे थे । 
आय सातंण्ड--झजमेर 
यद्यपि आश्राय॑ प्रतिति 
थी, किन्तु उसके मुखपत्र 
आरम्भ हुआ | साप्ताहि 
को अजमेर से निकला । 
शेत्र भूतपुव राजपुताना 
रियासतें) तक विस्तृत था| 
आयंसमाज की धामिक, स 
बता । द 
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५ ७ उ पसज चिट चटपटा जेपी परी पोजत चन्‍ी की ओजट चना अि पड हा डी का जी के हर पिजरं केड! पड चिलल थे कह कली ओह 






&.> % है 5%॥ भवन 


५.५५०२.५५- पलक आल + नल नल तने 


ल्‍ 3 2 यि॥ 5 । # कल फेर कह फल 3५८ टी 5 न तीन चनरो अड किक बल फज फिन्‍ी अल का 


2 बनती हैं। उन्हें उत्तम समागम करानेके बदले स्वयं कुलक्षणी बनाती है। चाहिये 
..... उस प्रकार गहकार्य नहीं जानतीं; वें हिसाब रखना व करकसरस व्यवहार चलाना 
नहीं जानती । वे सुघड़ता व घमनीतिके पालन याग्य नियर्माकी नहीं जानती । फि 

' ईश्वरकी मक्तिकी तो बात ही क्या कहनी, संक्तेपमें कहाजाय तो वे अपने अनक आाव 
दि व्यक विषयोसे अजान हैं। आप ध्यान देकर देखेंगे तो प्राचीन अवोर्चान ल्लियोंमें इस 
प्रकारके अनेक भेद देख सकेंगे। यदि इसके कारणपर विचार किया जाय तो देशम ग् 
अनेक धर्म-पंथोका प्रचार, कुसंपकी अभिदृद्धि, विदेशी व विधार्मियाक उपह्व, वय्याका ये 
* अमाव, योग्य उपदेशकी न्यूनता, उत्तम ल्ियोके समागमका अभाव एवं धर्म तथ। र 
नीतिकी शिक्षाका न मिलना इत्यादि हैं। इन्हीं कारणसि खियां अपने सच्चे धरम व 5 
कर्मको मूलकर घरकी लक्ष्मीके बदले लैंडी बनी हैं, सावजनिक सभाश्रोर्म नजाकर पर. + 

मे पड़ी हैं व संसारसागर पार करनेके सचे साथीके स्थानकी छोडकर परका काये कर- 
नेवाली मजदरनी जैसी हुयी हैं। अरवोचीन ख्रियांकी इस अधमासस्थातिका अब हम किन 


शब्दों वर्णन करें : 
फिर भी सदभाग्यसे इस समय इश्वरक्पासे अंग्रज सरकारक प्रतापी अमलमें 


घ 
की को 


जूलम करनेवालोका जूल्म नष्ट हुआ है और स्थान + पर जियोके लिय वे 
स्थापित हुए हैं; उसमें अनेक प्रकारका शिक्षा दा ज ती है, जिससे कितनीक लिया... 
लिखना पढना सिखी हुयी है ओर सिख रही हैं। कोई २ जिया सम्बादपत्र, उस्तक क्‍ 
मासिकपत्र इत्यादि पढने लगी हैं ओर कई खियां अच्छी जियकिे समागमस झुपर 
गयी हैं। कई ख्ियां अपने सत्यधमको जानती हैँ। कई लिया उसा भी है जो कि 
सीने, परोनेका व भरनेका काम सिखी हुयी हैं। कई लिया खराब व हानकारा प्रथा- 
ऑको बोड़ने लगी हैं इत्यादि अनेक प्रकारके सुधार हुए हैं। फिरमी वह प्रार्चीन 

समय अभीतक बहुत दूर है। जब सती खियोके सुचरित्रोका आतिबम्ब उनके कोमल 

अन्तःकरणमें डालनेका उद्योग किया जायगा ओर खियां धर्मक तत्वासे पूण रुपसे 

परिचित होंगी एवं त्रियोंको सदगुणी द्वियोंका समागम मिलेगा, तभी ही भारतमूमिकी 


लियोंकी यथार्थ उन्नति होगी ओर जब खी जातिकी उन्नति होगी तभी पुरुषोका! 
तथा भारतवर्षकी उन्नति होगी । 








डिंध 











पतित्रता अमुक देशमें, अमुक ज्ञातिम या अमुक कुट्धम्बर्म हाँ होती हैं एसा 
कोई नियम नहीं है । वह तो हरएक देश, ज्ञाती किम्बा कुटम्बमें उत्पन्न हो सकती 
है | पतित्रताओंके उत्पन्न होनेस वह दंश, वह जाति ओर वह कुट॒म्ब चाहे दु्दंशा- 
प्रस्त हो, चाहे वे ोटे हां तो भी वन्दनीय हाते हैं तथा उत्तमताका प्राप्त हांत हैं 
पतित्रता जियोंसे देश, ज्ञाति व कुल शोभाको पति हैं। पतिव्रता इस संसारकी आघ 
स्वरुप है। पतित्रता खीसे गृहसंसार प्रकाशित हो जाता हैं। प्रजा धामिक, नातमान, 
शुद्धान्तःकरणवाली पराक्रमी, धीर, वीर, तेजस्वी व विद्वान्‌ होतीं हैं । सदगुणी 
माताका प्रतिबिम्ब बालकोंके कोमल ढृदयमें इस प्रकार पड़ता हैं कि वह जीन्द 
परयन्त न्ट नहीं होता। परिश्रमसे कायर हुआ पुरुष पतिव्रता॥ सुलभावस ब्रान 
न्दित व निःश्रमित होता है । बालक, द्रव्य इलादि अनेक पकारका सम्पात्त हो 
किन्तु सदगुणी व सुस्वभावकी ली घरम न हो तो संसारसुख न्‍्यून ही सममना। एसी 


सुशील ली जिसको प्राप्त होती है उसके घन्यभाग्य समझने चाहिये। पाठ्य वह 


ल्लीका परमदेवत, रुप, तेज व अलोकिक शक्ति हैं। उस शाफ़िके द्वारा वह अपने 


पतिकी परम स्वर्गीय सुख देती है, समस्त पापोंसे मुक्त करती हैं ओर अपने साथ 


पतिकों स्वगके अखेड़ अनन्त सुखको प्राति कराती है। उसके सामने कुर्दा्े करन 
बालेका नाश होता है । सती तरीके जननी तथा जनक पावत्र हाकर धन्यवादके 


भागी होते हैं। जिस प्रकार नक्ञत्रोम चन्द्र शोभाको प्राप्त होता हैं, उसी अकार . 


समस्त खियोंमें पतित्रता खी शोभाकों पाती हैं। सती ही पतिक कढार हृदयकों 
कोमल बनाती हैं, उसके तक जूस्सेको ओर शोकको शान्त करती हैं। पतित्रताकी 
क्‍ 


प्र मधुरता, नम्रता, प्रेम, और पैययुक्त वचन, बीमारीक समय ओषधिका काय 


प्रमभरा रात, 


करते हैं। उत्तम बुद्धि, तत्परता, मायालुता, उद्योग, व सावधानतास आना विन्नोंका 


' दूर कर कार्योकी पूण करती है। पाते तथा कटम्बकी शोभाकी अभिद्गाद्रि करता है| 


कक 


इसके बालक उत्तम शिक्षा पाकर संसारम मानवरतन बचत ह। इसीस एसी साधा 


[ #० 


लियोंकों 'रत्नगर्भा” कहा है | महात्मा तुलसादासजीन कहां हैं 7 














वबेदिक सम्देश--- गुरुब 
प्‌. विश्वनाथ वि 
सम्पादन भें बदिक संदे' 
पंध्याशी---7 रदुशा्गं 
श्री वीरेनस््र के सा 
पत्र १९२२ में निकला 
बलिदान--लाहौर 
मासिक पत्र ? 





ऋषि दयानसद--झआा 
इस नाम का एक 
में निकाला । 
जलबिंद सल्ताप--(ज 
कन्या महाविद्याल 
प्रकाशित हुई। पत्रिका 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रेर्ज 
सम्पादिका थीं। पत्रिव 
कु. शकुन्तला देवी सना 
सातृभुसि--मेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार श्र 
साप्ताहिक का प्रकाशन : 
सत्यवादी -दिल्‍लली 
जनवरी १९२३ ४ 
साप्ताहिक का सम्पादन 
साड़े तीन रुपये थे। ४ 
कर रहे थे । द 
आय मालंण्ड--झजसे' 
यद्यपि झ्राये प्रतिरि 
थी, किन्तु उसके मुखपत्र 
आरम्भ हुश्मा । साप्ताहि 
को अजमेर से निकला 
क्षेत्र भूतपूर्व राजपुताना 
रियासतें) तक विस्तत थ 


|... नारी निद मत बरीजियो, नारी रत्नको खान । 
जिस ख़ानमें पेदा हुए, श्रव प्रहलाद समान । ० 
वास्तविक ऐसी रूनगर्भा ल्ियां ही देशक उदय होने मे साधन रुप हैं रे हक 
ऐेसी माताओ्रोंसिही गोतम, वसिष्ठ, व्यास, परशुराम, राम, #ण, विश, पुर, 


४ श५, 
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भीम, कर्ण, पथ, हसिथिंद्र, हनुमान, नेपोलियन, भोज, विक्रम, व शालिवाहन झवयावि 
(वदीजी, सीताजी, लक्ष्मीजी, सरस्वतीजी, गार्गी, मत्रेयी, लापामुद्रा 


च्ज्क्र 


/ 
गत 


व्यादि जगत्‌ प्रसिद्ध साथ्वी जिया उपन हा गया है| अहा ! 


धो शक, 8 सिक, 


पतित्रता साथ्वी ज्ियोंका प्रताप ही अलोकिक हैँ । साथ जियाक प्तापस क्या २ 
हीं हो सकता ? सब कुछ हो सकता हैं। उसके सतीबबक प्रभावसे देवता भी 


0 


साध्वी जियाक प्रतापसे 
वबिशुक् कुलका 


भ्क 
रे 


अधीन हो जाते हैं, फिर मनुष्योकी क्या बात कहने! - ऐसी 
ही राम तथा सीताको वियोग हुआ, वमराज हानिकों प्राप्त हुए, 

नाश हुआ: इन्द्र दुःखी हुआ, संत्यवान दीषोयु हुआ, अमानन्द तथा रामानन्द 
बन्धनमुक्त हुए, संजयके राज्यकी रक्षा हुयी, कोरवोका नाश हुआ इत्यादि अनेक 


महान्‌ कार्य साध्वी बियोंके प्रताग्रसे ही हुए ६, जा कार्य करनेमें पुरुष भी समथ 


(5 


छह] 


नहीं उसे पतित्रता सहजमें कर सकती हैं । बल, बुक तेथा शांत तिम॑ आय महि 
लाओने अनेकवार पुरुषेके साथ स्पधों को है जिसके अनेक उदाहरण पुराण 


था इतिहासके द्वारा मिलते हैं । हृतभाग्य आयावितकी आये तरुणियाक्रा कि वह 
महात्म्य तथा गौरव अभी न्यून हो गया है, जिससे इस समय एस उद्ाहरत कस 
बनतें हैं: क्योंकि आज ऐसी साध्वी लिया उत्पन्न नह होती । ऐसी साध्वी 
ब्ियोंका होना यह शिक्षा, समागम तथा उपदेशके आधार है; किन्तु बतंमान 
समयकी ख्ियोंकों प्राचीन पद्धतिसे धम नीतिवाला ॥शक्षा नहीं मिलती । सतृश 

तथा सठी लियोंका समागम नहीं मिलता, ली धमनीतिका उपदश नहीं मिलता 
ओर उनके कोमल हृदयमें सतीके चरित्रोकी दढ छाप नहीं पड़ता; जहा यह 


वहां साथ्वी ल्ियोके होनेकी आशा कहाँस रख सकत हू / वहां ल्रियां 


स्थिति 

अपना यथार्थ धर्म समझकर उत्तम आचरण कहाँस सिख सकते है प्रिय 
पाठक गण ' यदि आप अपनी कमन्याओंको उत्तम साथ्वाया बनाना चाहत हू तो उन्हें 
प्रथमसे ही प्राचिन पद्ठतिसे शैक्ता दीजिये, उत्तम समांगम तथा सतियोंके चरित्रोकि 


पाठादिसे उनके अतःकरण अंकित कीजिये, फिर उनका प्रताप दाखय। जब इस 
ग्रकार आचरणा किया जायगा तभा उन्ह असती खियाके आचरणापर सरकार उत्पन्न 
होगा, तभी वे दुराचारोंसे दुर रहेगी, तभी व आपत्तियाकी उलंघनकर सत्यत्रतर्म 
अचल रहेगी, तभी व लोभ तथा लालसाम नहां कसकर उनका तृणक समान तुच्छ 
समझेगी और तभी वे अपने धर्मकों छोड़ किसी विषयकी और दृश्टि नहीं करेगी | 
इस लिये प्रथम उन्हें पर्वकी रीतिसे शिक्षा प्रशतिकी अनुकूलक कर दीजिये जिससे 
वे आगे चलकर “पतित्रता ” ऐसे उत्कृट पदको बारणकर अपन धर्मका यथा« 
पालन करनेमे तत्पर बने व पतित्रताक्रे अपूब प्रतापकों ससारक सामने दिखाव।. 


बी 


हि श् 
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जा ३९८ ग्रहिणीका कतैब्य,.. 


कल /# ५.८. .क तक ट के 
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 । ७ गृहस्वामिनीने समस्त कार्योके ऊपर दृष्टि रखनी चाहिये कि कोनसी वस्तु 
.... कहांपर खराब किम्वा बिना कामकी उपयोगमे आती है। घरमें कौनसी वस्तु खराब 
.... हो गयी है और घरमें किससे मंगल हो और किससे अमंगल हो इत्यादि समस्त 
विषयोके ऊपर लक्ष रखना चाहिये। यदि इन बातोंपर लक्ष न रक्खा जाय तो बहुत 
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..... “» कुछ हानि होती है । 














रा, ८ गृहस्वामिनीने जिस प्रकार थोड़े खरचेमें सनन्‍्मानके साथ संसारका व्यवहार 
ला चल सके इस प्रकार उसपर इृष्टि रखना चाहिये | आयका विचार करके खरचा क- 


रना ओर भविष्यके लिये कुछ भी द्रव्य संग्रह कर रखना चाहिये। यदि गृहस्वा- 
... मिनी इन बातोंपर दृष्टि न रक्खे तो महान्‌ विपत्ति प्राप्त होती है । 


हे 


(के 


७००. 


/ ९ गृहिणीकी उचित हैं कि सदैव सबकार्य अपनी इृशिसे देखा करे । समस्त 
वस्तुओंकी सम्हाल रक्खे और भविष्यमें जिसकी आवश्यकता मालूम हो उसका ग्रथ- 
मसे प्रबन्ध करें | सब ओर दृष्टि रखकर खरचा अधिक न हो और वस्तुओंका 
बिगाड़ न हो इसके लिये कालजी रखनी चाहिये | 


१० घरके समस्त मनुष्य और नोकर चाकर सदेव सावधान रहे ओर 
किसी प्रकारका अन्याय कार्य न करे और वंचना करनेकी हिम्मत न करे इसके 
... लिये कालजी रखना। जिससे घर सर्वदा शान्ति तथा सुखसे पूर्ण रहे; जिससे सब 
काय उत्तम हाँ, पति और कुठ्म्बका जिससे सन्‍्मान ओर सुनाम स्थायी रहे इस पर 
शि रखनी चाहिये | 








" ११ गृहस्वामिनीक गुण दोषोंके ऊपर संसारके कल्याण अकल्याणका आधार 


. है। जिस प्रकार आकाशमें चन्द्रका उदय न हो तो मुसाफर ख्योां मागेम अनेक 
अकारके दुःख सहन करते हैं ओर अन्धकारसे मार्ग भूलकर दूसरे मागपर जाते हैं 
से ही धरमें अच्छी ग्ृहस्वामिनीके न होनेसे गृहस्वामिको भूलमें पड़कर अनेक 


कारके दःख भोगने पड़ते हैं | 


3 98 


&शे, 


चपलता घारणु करेगी तो कोइ उसका भय नहीं रकखेंगे या मान नहीं रक्‍खेंगे। 

है “१३ गृहस्थामिनीका, अधीन रहनेवाले मनुष्य, मय नहों उक्खेंगे ओर भाक्ति 
. नहीं करेंगे तो घरका काय अच्छी तरहसे नहीं हो सकता, इस लिये सामनेवालेको 
भय रहे वेसी अपनी गंभीरता रख आचरण करना । 


. -». १२ गहस्वामिनीने कुछ गंभीर बनना चाहिये। यदि वह गंभारताकों ोड़कर 








ट 
|] 
। 








बे | 























| श३ गहस्वामिनीने ऐसी गंभीरता रखकर आचरण करना चाहिये कि कोइ 
भी उसकी अवज्ञा कर सके क़िम्वा आज्ञामंग करनेका साहस न कर सके । फिर 
किसी कार्यकी आज्ञा देनेके समय ऐसी मधुरभाषाका उच्चार करना चाहिये कि जिससे 
वे उसका ग्रसननतासे पालन करे । ही 
५. गहस्वामिनीने अपने अधीन मनुष्योके प्रति दया रखनी चाहिये। उन होने 
खाया है या नहीं, उन्हें किसी प्रकारकी अपूर्णुता है या नहीं, उनके ऊपर सब काई 
प्रेममाव रखते हैं या नहीं, इन सब बातोपर दृष्टि रखनी चाहिय । दे 
& गृहस्वामिनीकों लोकचरित्रकी शिक्षा लेनी चाहिये। दास, दासी और 
कुटम्बके मनुष्योंके कैसा स्वभाव है, कोन दुष्ट है कौन सदगुणीहै, कौन किस ग्रका- 
रका व्यवहार करता है, इन सब बातोंपर संदेव दृष्टि रखनी चाहिये । हा 
? ७ गृहस्वामिनीकों यदि किसीका दोष देखनेम आदवे तो उसको बाय 
उपदेश या दण्ड देना | यदि आवश्यकता मालूम हो तो घरमेंसे निकाल देना; क्योकि: 
घरमें एक खराब चरस्त्रिका मनुष्य हो तो उसके समागमसे दश मनुष्य ओर भी वैसे 
थेते हैं। जो गहस्वामिनी इस विषयमें दृष्टि नही रखती उसे पीछेसे अत्यन्त पश्चात्ताप 
करना पड़ता है ़्् 
? ८ गृहस्वामिनीके स्वभाव तथा चारत्रि भी सब प्रकारसे उत्तम होने चाहिये; 
क्योंकि घरके हरणक मनुप्य उसका अनुकरण करते ओर उसके काय देखकर 
शिक्षा पाते हैं; इस लिये गृहस्वामिनीने अपने दाषोका सुधारकर दूसराक लिये 
अनुकरण करने योग्य चरित्रवाली बनानेका अयत्न करना चाहिय | 


£ गृहस्वामिनीने पक्तपाती नहीं होना चाहिये । जिस पअ्मस अपन उत्र उतनी 

है के प्रति देखती है उसी ग्रेमसे देवर तथा अन्य आत्मियोक बालकाकां देखना चाह । 

दि इसमें स्वार्थपन होगा तो बुद्धिमान्‌ मनुष्य उसे हलक स्वभ वकी सममभेगे | हे 

२० गहस्वामिनीने सबको सुखी करनेका प्रयत्न करना चॉहिय । धरमें सब 

ऊपर एक प्मान दृश्सि देखना। कोई किसी कारणसे अधिक रनेह किम्बा दयाका 

त्र हो तो ग्रतिद्ध रीतिसे उसके ऊपर दया तथा स्नेह प्रगट नहीं करना कक 

ऐसा करनेसे उसके साथी लोग दुःखित होंगे; किन्तु यदि कोई सत्काय के ओर 

सत्साहस कर दिखलावे तो उसको प्रसिद्ध रीतिसे पारितोषिक इल्यादि द हक 
अनुचित नहीं है, क्याकि उसको दुखकर दूसर भी बेसे उत्तम काये करनेका यत्न 


४ 


६। है; ६ 








२१ गहस्वामिनीने यदि क्ोई अन्यायका कार्य करे तो उसको प्रसिद्ध रीतिसे 
श्र कर छ 


बंदिक सन्देश--गुरुक 
पं. विश्वनाथ विद्य 
सम्पादन में बंदिक संदेश 
संग्यगसी--हरदुशागंण 
श्री वीरेन्द्र के सम 
पत्र १९२२ में निकल 
बालशान--लाडहारश 
यह मासिक पत्र ? 
नहीं 
ऋषि दयानन्द--शझाः 
इस नाम का एक ३ 
में निकाला । 
जलबिद सखा--(जा 
कन्या महाविद्यालः 
प्रकाशित हुई । पत्रिका 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रेर्जी 
सम्पादिका थीं। पत्रिक 
कु. शकुन्तला देवी स्ताति 
सातृभृभि--सेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार और 
साप्ताहिक का प्रकाशन से 
सत्यवादी -- दिल्‍ली 
जनवरी १९२३ 7 
साप्ताहिक का सम्पादन 
साढ़े तीन रुपये थे। १ 
कर रहे थे । 
आय यातंप्ड--झजमेर 
यद्यपि ग्राय॑ प्रतिनि 
किन्तु उसके मुखपत्र 
आरम्भ हुआ। साप्ताहि 
को अ्रजमेर से निकला । 
क्षेत्र भूतपूर्व राजपुताना 
रियासतें) तक विस्तृत थ 
ग्रयंसमाज की धार्मिक, स 
बना । 












































-बासमें रहे, उच्चविचारके हों, सत्कार्थ करनेमे उत्साह बतावे और धमनीतिवाले 




















९७०७ ह | । 
योग्य बछ्ण्ड दना चाहिये: याकि बसा करनेस अन्य मनुष्य भी सावधान रहेंगे। कई 

एक गहस्वामिनीयें इस विषयमें मूल या उपेक्षा करती हैं जो बहुत ही अनुचित हू ।_ 

२ गहस्वामिनीन घरमें कोई बीमार हों तो तुस्त उसको विकिसा करानी 

चाहिये । वैसा नहीं करनेसे पीछे वह बीमारी बढ जाती है । ल्‍ 

-२३ गहस्वामिनीने अपने यहां आये हुये सगे सम्बन्धी किया अतिथिक बनें, ... 


न, सौने, बेठनेका ठीक ग्रबन्व हुआ है या नहीं इस वातका ध्यान रखना चाहिये। 
२५ गहस्वामिनीने पुत्र, पुत्री, बहु इत्यादि वरके समस्त मनुस्य अच्ध सह- 


> 


जज 
६ ॥े 


 र ५ #४० 


हों ओर उद्योगी बनें इसके लिये यत्न करत रहना । ल्‍ 


कु 


२६ गहस्वामिनीने अपना घर थोड़े खरबेसे सुशोभित व आकषक मालूम 


के] 
“का ध् 


२७ घरके समस्त मनुष्योकों स्वच्छ खुराक, स्वच्छ हवा, स्वच्च जल, अकाश 


और स्येकी किरण मिले इसके लिये ध्यान रखना व आरोग्यके नियम सम्हालनंक 


लिये संदेव चेश्ा करनी चाहिये | 


हर] 


२६ घरके दास दासियोंकी ओर दया तथा प्रेमसे आचरण करना ओर शा- 


प्‌ ८ 


न्तिपृवक ग़हब्यवहार चलाना। किसीकी अपशब्द तथा कठिन वचन नहीं कहना | 





4 


हि 


|] 
२६ घरमें ऐसे नियम तथा शान्ति रखना कि बाहरका मनुष्य मिलने आव त| 
वह घरमें देखते ही गहस्वामिनीके बुद्धि, चतुरता इत्यादिकां प्रशसा करन ला। साथ 
ही उसके घरकी शान्ति, एवं उत्तम स्वागतसे प्रसन्न ही धन्यवाद दन लग जायगा। 


कत 


० गहस्वामिनीने घरके समस्त मनुष्य आनन्द पूण रहे, कुड्म्बका सुख 
बढ़े व घर स्वगके समान मालूम हो, इसके लिये सबंदा दृष्टि रखकर सद॑व शुभा 
चरणु करना चाहिये । 








दर 2954:₹2० * 


छु* 2४ 














पक 3 कर काम का र्रतिक कक जी पितरभातिती पलट कल लक लक कल फल २४४ ही डील ली ली लटका 


के 


सती-गीता. 
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अथात्‌ 


2 





उपयोगी का 


><>४22:5<:“*+++ 





रकम मेला ३34४७ >पपप+ पुमणकाजाक पक नए“ ) ७ ्थ 4७ 


श्‌ ९“ 
इशावनय । 
(१) 
इख्वर तू है सबका स्वामी, 
प्रमासिन्धु उर अन्तयोमि । 
महिमा तेरी अपरम्पार 
तुझसे गये वेद भी हार ॥ 
. (२) 
तूने सारा जगत बनाया, 
अनुपम दृश्य हमें दिखलाया। 
सूरज तारे चांद बनाये, 
जल थरल अनल पवन प्रकटाये ॥ 


(३) 
न्यायी, सत्यसिन्धु, छुख खान, 
करुणानिधि तू हैं बलवान । 
दानी, ज्ञानी, घटघट वासी, 
तू है निर्विकार अविनाशी ॥ 
8)... 
जीना मरना तेरे हाथ, 
अधःपतुन उन्नति सब साथ। 
यश्ञ अपयशका तू ही दाता, 
रूप न तेरा जाना जाता ।| 


अतयडी अीनरीज रीकरी बरी करी + १ हक स्किल" कीचिकीष-न 


७६ 


जाल ह०पटकलथ मा 


७०५७४ कल थक फज+- ही के करी उप अप ज फर 3ज2५ मजा मी 


बेताओंका संग्रह । 








ष्पै 


किट हम 
बैदिक सम्देश--गुरुकु 
पं. विश्वनाथ विद्य 
संम्पादन में बेदिक संदेश 
[सी--ह रदुआगंए 


] वीरेन्द्र के सम 
पत्र १९२२ में निकला । 
बलिदान--लाहौर 

यह मासिक पत्र १ 
नहीं है । 
ऋषि दयानरइ--आर 
इस नाम का एक मे 
में निकाला । 
जलबिद धद्धा--( जा 
कन्या महाविद्यालय: 
प्रकाशित हुई। पत्रिका 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रेजी 
सम्पादिका थीं। पत्रिक 
कु, शकुच्तला देवी स्ताति 
घातृशुमि--सेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार और 
साप्ताहिक का प्रकाशन रे 
सत्यवादी -- दिल्‍ली 
जनवरी १९२३ ४ 
साप्ताहिक का सम्पादन 

साढ़े तीन रुपये थे। १ 
कर रहे थे । 
श्राय धातंण्ड-इजमेर 

यद्यपि आये प्रतिति 
थी, किन्तु उसके मुखपत्र 
आरम्भ हुआ । साधप्ताहि 
को अ्रजमेर से निकला । 
क्षेत्र भूतपूर्व राजपूताना 
रियासतें) तक विस्तृत था 

आयसमाज की धारमिक, स 

बना । 




























तक 



























है | हि व (५) कं | | 
; ै रे “ ; ' चींटीसे हाथी तक सारे, 
पा जितने जीव जन्तु बेचारे | 
2 हा देकर सबको दाना पानी, 
पा न रखता तू इनपर निगरानी ॥ 








आम राईको पर्वत कर देता, क्‍ 


पा पतकों राई कर देता। क्‍ 





हा नगरोंकों तू निजन करता, 
हा वनमें नगरी सिरजन कंरता॥ 


| (७) 
हा फा ; ब्रह्मादिक तव ध्यान लगाते, 














0 नारदादि झुनिवर गुण गाते, 
0 गाते गाते वे थक जाते । द 


हा तो भी पार न तेरा पाते ॥। 
(८) 


। इख्वर है जगदाधार, 
न महिमा तेरी अपरम्पार । 
मेरी रखलीजे प्रथ्नु लाज, 
विनय यही हूँ करता आज !|। 
हु ; 'बालूविनोद. ;4 
दा ( 


बी इेशविनय । 














कक विनय सुनो प्रशु मोरी । अरज करूँ कर जोरी ॥__ + , 
हे करो “कृतारथ स्वामी । घटघट अन्तयोम! ५ 





७ 





की | 











ती-गीता 


मेने पाप किये ह। तुमसे नहीं छिपे है ॥ 
भेजा तुमने हमको। पर उपकार करनेको ।॥| 
भूल गई निज धर्म | बने न कुछ शुभ कर्म ॥ 








गरभवसी थी जिस दीन । तड़प रही थी तुम बिन ॥ 


आये ढिग प्रश्मु मोरे | विनय करी कर जोरे || 
“ज्ाथ कृपालु उबारो | नेक दया निज धारो ॥ 
मिले इहि बारा भारत भूमि मझारा ॥ 
पाप कर्मसे दूरी । रहुं नाथ भरपूरी ॥ 
मन चंचल न करूंगी | धर्म पन्‍्थ पर रहुँगी ” ॥ 
नाथ दया उर धारी । गर्भ-यातना टारी ॥ 
मूढ बंधे थे दोझ । खुले भूमि गिर सोऊ ॥ 
किये कोल मेने थे । वे सब भूल चले थे ॥ 
पड़ी पाप-कीचडमे । फंसी जगत-गड़बड़ में ॥ 
संग अविदा लीन्हीं | भोग वियष मति दीन्ही ॥ 
घेरा पापिनी माया | भ्ूली प्रश्ुकी दाया ।| 
क्षमा करो अपराधा । हरो नाथ बब बाधा ॥ 
सुमति मुझे पथ्च॒ दीजे । नाथ कुमत हर लोजे ॥। 
पतिम प्रीति लगाऊँ | पतिम ऊनको ध्याऊ ॥ 
पति मूरती मन भावन । मधुर मनोहर पावन ॥ 
सोइ नारी-अधारा । सोई स्वर्ग अगारा ॥ 






कृष्ण ! कन्हाइ ! मुरारी | गहती शरण तुम्हारी ॥ 


हरो पाप मति मेरी । नाथ शरण में तेरी ॥ 
विनय सुनो पथ्चु मोरी । अरज करू करजोरी ॥ 


। 59 


ते 


$------ ० $ बैं७-०7 





५ बाघ बिन्दाप्रसादकी धर्मपत्नी “ 





लॉक: 
कि 20] 
फ 
फ् 
है 
लक 
हा 
/॥ 
॥॥, 
कई 
. 
 ॥ 
पे 
और है 
॥ ॒ 
! 
| 
श्र ४ 
!] 
| 
हा 
ह. 
#् श 





सम्पादन में वंदिक संदेश 
पंत्या सी--- उरढुआागछऊ 
श्री वीरेन्द्र के सर 
पत्र १९२२ में तिकला | 
बलिदान--लाहौर 
यह मासिक पत्र १ 
नहीं है । 
ऋषि दयानर्द--आर 
इस नाम का एक ३ 
में निकाला । 
जलबिद छखा-- (जा 
कन्या महाविद्यालः 
प्रकाशित हुई। पत्रिका 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रेजी 
सम्पादिका थीं। पत्रिक 
कु. शकुन्तला देवी स्नाति 
सातृभुसि--मेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार और 
साप्ताहिक का प्रकाशन हे 
सत्यवादी -- दिहली 
जनवरी १९२३ ४ 
साप्ताहिक का सम्पादन 
साड़े तीन रुपये थे। १ 
कर रहे थे । 
आय मातंप्ड--झजसेर 
यद्यपि श्राय॑ प्रतिति 
थी, किन्तु उसके मुखपत्र 
आरम्भ हुआ। साध्ताहि 
को अजमेर से निकला । 
क्षेत्र भृतपृर्व राजपुताना 
रियासतें) तक विस्तृत थ' 
आयसमाज की धामिक, स 
बना । द 
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के ह हक 





5 | . ख्री-शिक्षा, .. .. . 


गीत (१)... 


ै बहिन तुम सबसे पहिले जागों टेक 

. ... मुँह अरु हाथ थाय लो जल्दी, क्‍ 
. पति चरनन फिर छागो 
" . घर दरवाजा ज्ञाड़ों नितही 
। मु विधिसे बिस्तर टांगो ॥ २ 
हर चोका बतेन करो कराओ, 
"० ...... नहा मलिनता त्यागो ॥ हे ॥ 
। भोजन रचने के तुम पहिले, क्‍ 
. राय पतिकी मांगों ॥ छत... 





बह 








। : नियत समय सब काम करोरी |. 
द .... अनरीतों से भागों ॥ ५। 
' गीत (९) हे 


बहिन तुम मानों बात हमारी ॥टेक। 
करो सदा गुरु जनकीो सेवा, 





| .... पदलो विद्या प्यारी ल्‍ 
| .. चित्रकढछा सीना ओ बुनना, ल्‍ 





हर क्‍ सीखों विविध प्रकारी ॥ २ ॥ ज 
५ व्यज्ञन और शिशु-पालन विधि, 
| .. वाल-चिकित्सा न्यारी 
... काम-काज व्यवहार सुहावन, 
रे ह पतिव्रत-धर्म कथारी ॥ ४ 
हा कहे ग़ुणाकर' ये सब बाते, 
हा ह क्‍ हैं तुमकों सुखकारी ॥ ५॥ 


मय ह। न: सिसशिप 4 आम 
हे 


के 


दे , 2०%, तीन ला कल पवार कक 3 फिती कर कक कर चिकामाइक 
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हि 4 #धाल। ऐ 
नी >>... 2%9)..0...2...77 


गज़७& कब्वाली । 


! | सती-गीता. ' द ... द9%. 


पतित्रत धम्भ सर्वोत्तम, धारलो इसको महिलाओ । 
इसीका नित करो पालन, नहीं तुम ओरको ध्याओं ॥ टेक ॥| 
नहीं मन्दिरमें दशनकों, नहीं कबरोंकी पूजनको । 
नहीं गंगाके न्हानेकों, पतिको छोडके जाओ ॥ २ ॥| 
पती निज ईश कर मानों, न जानो ओर सपनेयें । 
न गण्डे मन्त्र छेनेको, न गुण्डों पास तुम जाओ ॥ रे ॥ 
पदी जीवित व्रत्ादिक ये, सभी निष्फल है ऐ बहिनो । 
मनवी है यही आज्ञा, कभी धोखेमे मत आओ ॥ ४ ॥ 
अगर अन्धा तथा छंगडा, कुरूपा भी पती होवे | 
उसीको ईश-बत मानों, न ग्लानी चित्तर्म लाओ ॥ ५॥ 
पढ़ो हत्तांन्त सीताका, पतीके संग बन जाना ! 
अधो-गति क्या तुम्हारी है, तनिकर्म तो शर्माओं ॥ ६॥ 
हरा सीताकों जब रावण, धरा जा लड़के मांही । 
पति-ब्रत थ३ नहीं छोडा, इसीका फेर फल पायो ॥ ७ ॥ 
हुई गान्धारिसी नारी, बीर-विढुषी वो थी भारी । 
पदी निज प्राण कर माना; उन्हींके नाम तुम गाआ ॥ < !| 
पढ़ो सच्छाख हितकारी, कभी मत गा ओ तुम गारी । 
सुधारों दीन-भारतको, कुरीति त्यागती शा ९ ॥ 
अगर अब भी न चेतोंगी, तो निष्कल हैं हमार अम। | 
इसी “शर्मा की विनतोकों, अवण तक नेक पहुँचाओ ॥ १०॥ 











. « _गणेडादत्त शर्मा 


|4| है के 





४ 











रु 


है कल, ९ डे श्ः 
वे।दक सनदेश--गुरुकु 
+.. हा ः 
प्‌, विश्वनाथ विद्य 
द्वू 


# पर ि #/6, ६ 70 | किक 

बलिवान--ल! 
हा] 

यह मासिक पत्र १ 


नहीं है । 
श्र थि्‌ द्दू खालीर गधा श्र ४ 


इस नाम का एक ३ 
में निकाला । 
जलबिद धखा--(जा 
कन्या महाविद्यालः 
प्रकाशित हुई। पत्रिका 
थीं। कुछ प्रष्ठ अंग्रेजी 
सम्पादिका थीं। पत्रिक 
कु. शकुन्तला देवी स्ताति 
सातृभृमि-मेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार और 
साप्ताहिक का प्रकाशन रे 
सत्यवादी -- दिल्‍ली 
जनवरी १९२३ 7 
साप्ताहिक का सम्पादन 
साढ़े तीन रुपये थे। १ 
कर रहे थे । 
आय मातंप्ड--शझजमेर 
यद्यपि आये प्रतिनि 
थी, किन्तु उसके सुखपत्र 
आरम्भ हुआ । साप्ताहि 
को अ्रजमेर से निकला । 
क्षेत्र भूतपूर्व राजपुताना 
रियासतें) तक विस्तृत 'थ' 
आयसमाज की धामिक, स 
बना । 
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ही है !) 
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( १) 


नर नारी मिल धम्म पालनेमें, करते थे शम नहीं ॥ 
निज निज कतव्योमें था, तब कौन भला सर गम्मे नहीं ! 
भारतके पहले गोरवका, और दूसरा मर्म नहीं | 

मर्द कडे थे बातके पके, तिय थी कुछ नम्भे नहीं ॥ 
सावित्री सिय सतीके जीवन, और सिखाते कम्भे नहीं 
सिवा पतित्रत सुन लो बहिनों, ओर तुम्हारा धम्म नहीं 


(२) 





नहीं विश्वभरमें कोई अपने, आपके सम प्यारा है । । 
पति प्यारेकों तियने अपने, आपे सरिस विचारा हे। हे 
बहुतेरियोंने बह कर जाना, निज जीवन भी वारा है। | 
पति प्यारेका प्रेम नारीको, तीन लछोकसे न्यारा हे । 
सती हुई सेकडों हजारोने, जोहर हैं किये कहीं । लक 


सिवा पतित्रत सुनलो बहिनों, और तुम्हारा धम्म नहीं । 





५: 








( हे) 


अब 


भूल है उन बहिनोंकी, निजकों पराधीन जो माने है । 
जो आये सो बढ्कर प्यारा, उसे पराया जाने हैं । 
धरनीका जो करें न आदर, वे हत भाग दिवाने है । 
तीस पर भी कुलवती सती, निज प्रेम पात्र पहचाने हैं । 

सिरमें जो हो रोग ते। कोई, कढा फेकता ज़से कहीं।  - , 
सिवा पतिव्रत सुन लो बहिनो ओर तुम्हारा धम्मे नशी । '- 


(लि गा 
हा 
हि 











कै क्‍ ... सती-गीता. ' डे०ऊे 
प्रो ब॒द्धि सर ि 

गृह-शरीरफमें पति जीवातम, आर बुद्धि सम नारी है, क्‍ ”. वदिक सन्देश--गुरुक 
हैं इन्द्रियों समस्त झुड़म्बी इक इक पद अधिकारी है । ५... पं. विश्वताथ विद्य 
व । काम द्धि का भारी है हा द संम्पादत में वंदिक संदेश 
लक वख हक अली से पि हि कच्या | ,. 6* संग्यासी--हरदुषांगं 
जैसे बुद्धि बिना जीवातम, तेसे पिय बिल्ञु प्यारों है ५. इ कस किक 
पतिके शह कुडुम्बका पालन, छोड बडा कोई * हि । जद म पत्र १९२२ सें निकला । 

सिवा पतित्रत सुन लो बहिनों कोई तुम्हारा धरम नहिं । ! बलिदान--लाहौ 
द सिर ह मासिक पत्र १ 

(8 .) हर नहीं है । 

ह हु ल्‍ ऋषि दयानरद--आर 
यह दिखाओ ओरोको तुम, शुचि सुन्दर रखकर आचार, है। इस नाम का एक * 

प्त चवाव चर्चामें चित्त दो, अच्छे ऊँचे रहें विचार । 59५० । 
कु के धार .. जलबिद सला--[जा 
दान, दया, कुलकान लाज़, सपा कि । कन्या महाविद्याल- 
सत्य रहो पमन-बचन-कर्म्मसे, क्रो नें जो रह उदार | | * | प्रकाशित हुई। पत्रिका 
रीस करो मत बुरा न मानो, कडी तुम्हें कोई कहे का क्‍ ... बच १ लग 
हिना कोइ चधम्मे नहों | ्ः सम्पादका थीं। पत्रिक 
सिवा पविव्रत सुन लो बर्हिनों कोई तुम्हारा लय 

क्‍ ४ नारायणलिंह गोंड ” । सातृभुम्ति--मेरठ 

द प्रसिद्ध पत्रकार और 
बार ा5005 7; ७७७99 साप्ताहिक का प्रकाशन मे 








सत्यवादी -- दिह्ली 


हा हा ७3 (ः द रे ' ह हा 
भारत-भांगेनियांस प्राथना । ही न अल 8 


साप्ताहिक का सम्पादन 











**>-_+_77 सु साढ़े तीन रुपये थे। १ 
हर के कर रहे थे । 

पतिव्रताओंके चरितोंको सुनिये कान लगा करके | | आये सातेण्ड--अजमेर 
मन तो ध्यान लगा के ' यद्यपि आ्राय॑ प्रतिनि 
चारों दिशिसे चित्त कि 23005 थी, किन्तु उसके कदम 
देखो सती गान्धारीका केसा जग यश छाया ! , । बा 

असत कुरीति हथा बातोंको उसने चित्तसे बिसराया (६: । . को अजमेर से निकला । 
धर्म धीर धवराष्टर बीरकी सेवार्मे रत रहती थी ह के कक मम 
| हर हकर चहती थी ॥ ३ ॥. हे यासतें) तक विस्तृत थ' 
न्धे थे पति तो भी उनको सबसे बढकर किक द 3 आयसमाज की धामिक, स 
... दोनों द्र्ग प्ू्ग केसे उनपर वस्त लपेट लिया करती | हे . बना । द 

| ! . हूते व्याकुल पति नेत्र बिन उनको पैसे दिया करती ॥ ४॥ 


7७ हा 





































चर े शक है । ५९७४ 2430) /0 7 





"उशनामन्‍्लल्याकभ[" 
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छः 


है। 


न पट खिल हल कल बिल पल हों थे जमे कह पेट ४. हर कह कह पार २ ७ #सड कक ॥ 





टेप कक, "के हक ए कवर फिट “चक कर फेल कही फट फल "८ 


हदें सतीमंडल: 
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देखो सती दोपदी बनमें कैसे पति संग दुःख सहे 

यश गौरव प्रताप इस जगयें जिसके अब तक पूरि रहे ॥ ५॥ 

सीता देवी जनक दुलारी की नहीं जाये बात कही । 

चोदह वर्ष रही पतिके संग बनों/ भारी विषत सहो 

अरूग्धवीकी ओर निहारों धर्म ध्वजा फहराती दे । 

सप्त ऋषी मन्डलगें जाकर रददर लदर लहराती है ॥ ७ ॥ 

हि तजो घोर निद्राकों बहनों लीजे अपना धर्म सैंवार । 
अब सोनेका समय नहीं है समझावे हे वारंबार ॥ < | 
रहो लीन पतिक चरणोंमे जब पूरण होवेगी आश । 
धर्म कार्यमें नित चित दीजे रखकर निज पतिपर विवास ॥क 
ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सम पति अपनेकों पहिचानों । क्‍ 
नित चितसे पतिमं रत रह कर सदा देव समर सनमानों । 
सजकर ट्रेषमाव आपसे धर्मोका उपदेश करो । 

.. पतिव्रताओँके चरितों सुनो सुनाओ ध्यान घरो ॥११॥ हे 
| पढों दिव्य इतिहास पुरातन जिससे हाय हृदयर्भ ज्ञान । 
का नाश होये अज्ञान तिमिर ओ, होवे प्रकट ज्ञाका जान ॥१२॥ 
। चाहे पति हो अंग हीन अति दीन करो न कभी अपमान 
| रहो सदा आरूढ धर्म्मपर तब होगा अपना कल्यान ॥१३॥ 
ै पतिको धर्मभावसे हियमें जो इश्वर सम ध्याओगी | कि 
हे जैसी वह विहृषी प्रसिद्ध हैं वेसी ही हो जाओगी ॥१४॥ 
| यही विभ नन्‍्दनां का कहना जो पति धर्म निभाओगी । 
का कलि कराल्मे भी सुख पाकर स्वग लोककों जाओगी ॥१५॥ 
|. सीखो अपने धर्म कर्मको झूठी बातें तो त्याग करो | 
हे सति दवियोके चरितोँ पर मनन करो अनुराग करो ॥१६। 


जे द जा ५ 
व द . “देल्बकीनन्दन हर्मा:” , 
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! ए: व्यश जम्प | नहि वेगो ् हर न्‍्थ #*» 
मानिन भत कर मान पियासे $ ्यथ जन्म पु जावेगोरे (टेक क्‍ कु बदिक सन्‍देश--- गुरुक 
चार दिनाकी सुन्दरताई, पाय सखी ऐसी वीराई।. के पं. विश्वताथ विद 


५ 
कक हे ७] 


पे श्स् गो, की ने आज ए । ६... मद सम्पादन में बेदिक संदेश 
प्राणपतिस प्रेम न राख्यो, को तेरी मुक्ति बनावेगोरे ॥१॥ ,. ००» संग्यासी-हरदुचाग 
जब सखि प्राण प्रयान करेगों, तब यह पातक जान परेगो । ४ जज 


हि सी 9, न, ग्ट य् वेगो रे ; के 
जब यमदत पकड़ तोहिं छेगो, तब का आन हुड्डा ॥२॥| हे «६... पत्र १९२२ में निकला । 
द आओ ० 0 जिन्न हरले द ः बलिदान--लाहौर 
आसे पतिकी सेवा करले, व्यथ दपे अवगुण निज हरे । + हक 
। । यह मासिक पत्र १ 








करि छे सुकृत धर्म हे वाले | सो तोदि पार लगावेगोरे ॥३॥ कह बी है| 
जो रहि हैं प्रसन्न पति प्यारे, जगि हैं दिन दिन भाग तुम्हारे ॥ ऋषि दयानस्द--आर 
४ दलित 4 ५ हक! हि ८ रे का ह इस नाम का एक हे 
सीजरण  तम्| तब वि वगे स्वयं अपनावेगोरे ॥४॥ | अं आ हि 
ह 'देवीचरण 5०25 000 2 कई रे में निकाला । 
गज न्ड. '. जलबिद सखा--[जा 


४ हे फ | कन्या महाविद्यालः 
मान लो बहिनों अविद्या त्याग कर देवी बनो । ..... ... प्रकाशित हुई। पत्रिका 
ख्याव गफुछतसे जरा अब जाग कर देवी बनो॥ 0० कक 
जमकर जीवनका पतिव्रत धर्म 0 | सम्पादिका थीं। पत्रिक 
प्यारियों  उद्देइ प्‌ वन क्‍ पतिब्रत ' ह | या कु. शकुन्तला देवी स्ताति 
प्रेममें पतिदेवके अल्ुराग कर देवी बनो ॥ .._|. सातृभृप्ति--सेरठ 
गुरुजनोंकी लाज कर लघु-बालकों पर स्नेह कर | । हर पत्रकार और 
नेबाप निशवि करे देवी बने । साप्ताहिक का प्रकाशन से 
सासकी सेवाम॑ निशदिन छाम रे देवा बना | क्‍ | सत्यवादी-डदिह्ली 
जो महा सतियां हुई आदशे भारतवषकी | पर ््ि जनवरी १९२३ 
तम उन्द्दीके भक्तिरस अनुराग कर देवी बनों | | रा साप्ताहिक का सम्पादन 
हट निवेदन यही +६ कृष्णा हे है का भारत द नारीयो क्‍ | का | साहू लक रुपये थ्‌। ९ 
धर्म सकृतसे उदय निज माग कर देवी बनो ॥ ग आर्य मातण्ड--शजमेर 
द द यद्यपि ग्राये॑ प्रतिति 











है ््ि ' श्रारम्भ हुआ। साप्ताहि 
। पल डे | | ह ह॒ (2 
५ ३3 हा 6 25 को अ्रजमेर से निकला । 


8 आज द जा ... ..]। क्षेत्र भूतपृ्व राजपुताना 
। दोहा द 2, रियासतें) तक विस्तृत थ' 
१ बरि | से सद्गुणकी हक आयंसमाज की धामिक, स 

च्यारी बहिनो , पूष्ठ सम, सक--सदूई | 5! न द ही बना । द 


*. झौन पनावे तुम बिना, सब विधिशुभ स्तन ॥_|| , 


अमल 


































मॉडल, जीत जज जा, 


के 


्ट 


५, कक ० ०८१० के जज 0० 


छः 





| ५ डुलछ है द हू 





दा 
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भजन. 


के कफ 8 अत थे 4 भहितआ है 7५७ तप अॉक 


भारतको दुःखसे बहिने ! को तुम विना छुटावे । 

बीडा सुधारका अब को ? तुम बिना उठावे ॥भारत०॥ 

विद्या न पढने वाली, अज्नान नारीयों को । 

अपने प्रमाणसे रुचि, को ? तुम बिना दिलावे ॥भारत०॥ 

विद्याकों पद पढ़ यों, सब भाँति सम्य होकर | | 
सारी कुरीतिये को, को ? तुम बिना मिटावे ॥मारत०॥ 

जेसे सुबुद्धि मनको, शुचि मन बनाके छोडे | 

तैसे सुपथमें पतिको, को ? तुम बिना चलावे ॥भारत०॥ 

सच्चे स॒ प्रेम द्वारा, दो मनको एक करके । 

“इक नारिब्रत' नियमको, को ? तुम बिना हृढावे ॥भारत०॥ 
प्रेमोपदेश बलसे, उत्तेजन दिलाकर । 

तुलसी व कालीदासे, को ? तुम बिना चितावे ॥मारत०॥ े 
श्री रन्तिदेव हरिचंद, मोरध्वजादि द्प संग । 
दुःख झेल धर्म-नोका, को ? तुम बिना खिवावे ॥मारत०॥ 
कुन्ती समान होकर, विद्या-विचार-बलसे | 

सन्‍्तान पांडवाँ सम, को ? तुम बिना सधावे ॥भारत० ४ 
शिशुपनसे सद्गुणोंकी, उन्नति करा सुतों्म । 6 
विद्योतसाह पेदा, को ? तुन बिना करावे ॥ 

“४ नर केशरी ” बुँदेला, ठप छत्रसालसे ओ'! | 

आरहादि वीर बाके, को ? तम बिना बढावे ॥भारत०॥ 
सारे कुटुम्बियोंको, सद्धभपर चलाकर । क्‍ 
“४ धन्योग्रहास्थ आश्रम, को ? तुम बिना बतावे ॥मारत०॥ 
विद्या ओ' आत्मबलसे, परिपूर्ण देश होवे । 


9. कर 


ऐसे “रमेश” शुभ दिन, को ? तुम बिना दिखावे ॥भारत० 























भारतकी छूलनाओं, बहनों देखो हुआ सबेरा ! 
सब तो हुए सचेत, तुम्हें कथा आलसने हे घेरा : 

(१ वि की 0 ] प्र ध््दी बरी फ्न्ति ! 
पूवे दिशा प्रकट हुई है, ज्ञान खयको का 


२े 


मिटी मोहकी रात, दे रही हवा नई यह शान्ति ॥ ! ॥| 
बाधा विध्न रहे, तम-सम, जो वे कम हुए समस्त । 
खी-शिक्षाके बोर विरोधी, होते जाते अस्त |. 
अब तुम भी पद लिखकर, प्यारी सीखो अच्छे ढंग । 
शिक्षित पतियोकों वन जाओ, सचमझ्नच आधा अग ॥३२॥ 
सब कार्मोमें दे सहायता, हो सर्मिणी सच्ची । 
मरके काम और शिक्षामें रहो न कुछ भी कच्ची ॥ 
जब कोई संकट पति पर हो, तुम दो उन्हें सलाह । 
ग्रेम पूण समझाकर उसके जाने न दो कुराह ॥ शक 
सास नन्‍्द हों अगर अशिक्षित, तो तुम बनो विनीत | 
्रेम प्रीति व्यवहार नीतिसे, करलों उन्हे पुनीत ॥ 
सहन शीलता होगी तुममें ! तो्‌ न मचेगा युद्ध 
ससुर जेठ भी क्रूढ न होंगे, होगा कुछ न विरुद्ध ॥४॥ 
पुत्र-पुत्रियोंके पालनका, शिक्षाका भी कांग्े- 
सीखी और सिखाओ सबको, बनकर खुद आचाये | 
धर बाहरकी जो कन्या यें, चले तुम्हार पन्‍थ । 
उन्हें सिखाओ और पढाओ, ख्री-शिक्षाके अन्ध ॥५| 
कडुए वचन न बोलो, प्यारी मीठी रखों जवान । 
संगति बुरो कभी मत बेठों, रहे सदा यह ध्यान |) 
यो बन जाओगी शदलक्ष्मी पाओंगी सम्मान ! पान 
घर होगा सुख-शान्ति निकेतन, कँलका भी कल्यान ॥६॥ 


'जनकदुलारी पाण्डेय 


$ 9 


5 के ढ “9 >> #पकब्जक, 
०] किनीमिन्द दे पा | ४ फ़< 20-स्‍*“ 


कै. 


| ४ कह 











जँ 
४ ५5 
डँ 


संम्पादन में वेदिक संदेश 
संन्यासी--ह रदुआागंछ 
श्री वीरेन्द्र के सम 
पत्र १९२२ में मिकला | 
बलिदान--लाहौ र 
[ह मासिक पत्र १ 
नहीं है । 
ऋषि दयाननइ--आार 
से नाम का एक रे 
में निकाला । 
जलबिद धसख--(जा' 
कन्या महाविद्यालः 
प्रकाशित हुई। पत्रिका 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रेजी 
सम्पादिका थीं। पत्रिक 
कु. शकुन्तला देवी स्ताति 
मातृभुभि--मेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार और 
साप्ताहिक का प्रकाशन ३ 
सत्यवादी -- दिल्‍ली 
जनवरी १९२३ मे 
साप्ताहिक का सम्पादन 
साढ़े तीन रुपये थे। १ 
कर रहे थे । 
झाय शालंण्ड--झजसेर 
यद्यपि आ्राये प्रतिनि 
थी, किन्तु उसके मुखपत्र 
आरम्भ हुआ । साप्ताहि 
को अ्रजमेर से निकला । 
क्षेत्र भूतपर्व राजपृताना 
रियासतें) तक विस्तृत थः 
आयसमाज की धाभिक, स 
बना । 





हु रे जे +७७०४७४७७०णणा॥ 
मा] 
















दापतताकसीलसाक का पलमतक टन 
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ऐ हे 2 न 
५ 
हे ञ्ैँ श्र श्र का श् 5 
$ 
कट न्‍ +६० <$६; है 
हि कम मम 20 0038 708 २ हडक उन्‍्टाओ- लकी *ै कक « जमपआतिषह७॥ह ० ५५ ८६..१९७५०५०-प३?अहा थक, शरण, 8०, *़ 
मु 00,0०7 


225 लपकेकल रे तरफ ता २? के २ के 7३ 7 





हा जप शक के ' जल कअ॥ खेली करिए कर से न; हज पहल 
मनन की 30228 4600020 3 
नि भा 


१ आल १0 








| 


जीवन नासन हारी, वे हां हां बेै॥ क्‍ 
जितने जीके, ढिंग माईके, रह सब हीके, हे 
करि हो क्लैसइ, सिखि हैं तेसइ बनि ह बेसइ,.. क्‍ 

जैसी है महतारी, वे हां हां वे 
वे शिशुपनमें, उनके मन भर सकती है... 

जो बातें हितकारी, वे हां हां बे।...... ॥ 
बढ़े भयेपर, गृरुकुल जाकर, पदन गये पर, 

अर लगहिं कठिन ओ भारी, वे हां हां वे ॥ 

डरे जितनी कड़ी हो तितनी, क्रमसों इतनी, 























| .. क्या नाहीं हैं नारी, वे हां हां वे ॥| 
। । यासों आबो, पढ़े पदाव (, संतरे स् सेग्वाओ द 


बात “रमेश हमारी, वे हां हैं| वे 


श 





मै 2. ५ 
करे: दपो 


सब ५ शी ट टी पिटीए करी चरीषट धर जो जा ४ी। बज पीजी बीकीफी 





0.0... ही गा न >नननननानननकनम»क ५५ 
रा ५ 5५३ नल । ३३३... हा #थहा 
बदिक सन्देश--गुरुकु 
कक 


0 >>“ | 
छुनो सुनो भिय भगिनी कृष्ण : हम तुमसे कुछ कहती है । के ० पं. विश्वनाथ विद्य 
नॉति पूवेक गहमे रहनोी, उत्तप्म काय समझती हे क हि सम्पादन में वैदिक संदेश 
भे सदा निज पतिकी, बोली बात प्रधुरतासे | ... संग्यासी--हुरदुच्ना 
वा करा सदा ) का ्््ि २५: 


ग्रेम सहित अरू चित्त लगाकर कारज करो चतुरतासे ॥ है | बम लक 
। का ञ णत तु पा ह ही है 0५ हे कला | 
प्रातसमय निज शब्या तजकर पृतिकों जोश नमाओं तुम |! + हे » बलिदान--लाहौर 


20७ 


तिस पीछे फिर सास-ससुरको बविनती आय सुनाओ. तुम । ह न _ अह मासिक पत्र १ 








करके स्वच्छ शीघ्र पाकाल्य, उत्तम पाक बनाआ हु । के धि अध मिरवी उ 


हू 


इस नाम का एक + 


सास-ससुरको जिमा प्रीतिसे पति पीछे फिर पाओ तुम हु ॥ | 

करके स्वल्प शयन पिय भगिनी | छे पुस्तक फिर आओ तुम । नं लिकाला। 

घरकी कन्या अरु बहुआंको उत्तम सीख सुनाओं तुम प्‌ 2 कह 
सायंकाल होय जब प्यारी दीपक तुरत जलाओ तुम |... क्‍ मा द का 


फिर जाकर पाकालय भीतर भोजन मधुर बनाओ तुम ॥ क्‍ .. थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रेजी 
व सम्पादिका थीं। पत्रिक 


हि सो ९ धर न ि 5 क्‌ृ के कर | | 

निबट कक न्ध्रेस सासहि शयन रा रके । र्के घ कं ५ | कु, शकुन्तला देवी स्ताति 
कर सेवा छे आज्ञा उनकी पति समीप कि जा कक |. सातृसूसि-सेरठ 

कृमल-चरण ले करते देवी $ अपना शीश नमाओआ तुम द । द ः । प्रसिद्ध पत्रकार और 

मातु नींदकी गोंद छेटकर अति अलुप सुख पाआ तुम | 20% 50 है जकलक 
। ४ कर * क्‍ हक छा. | थप | ५७००६ ८ --- द्ह्न्ल 

ये ही हुए गहस्थी कारज दुजी बातें करना ये । . जनवरी १९२३ 7 


सपम्रग्न धम्मे अरू कम सुबयना डे अपने मनंभ धरना ये ॥ साप्ताहिक का सम्पादन 
साईं तीन रुपये थे। १ 


मिले जहांतक वस्तु स्वदेशी उसको धारण करना तुम । । ४; 8२० 
वस्तु विदेशी समझ हानिकर उसका तगए करना दम 2५:५१ 
ऐसी कोन वस्तु प्रिय भगिनी * जिसका री नहीं पा ' | यद्यपि आये प्रतिति 
सुयश तुम्हारों दिन दिन बदि है देश हि जा अपनाओंगी ॥ थी, किन्तु उसके मुखपत्र 


> ओ * आरम्भ हुआ प्ताहि 
पीख सीख कर उत्तम विद्या धरके काज बनाना है बा 
/ ( > ११ ६८ प्र आ. तुम छ ला 
होगी कीर्ति जगतयें भगिनी “मिय” जगमें खुल पाजी कम के. क्षेत्र शुतपुव राज 
द रियासतें) तक विस्तृत थ 
आयसमाज की धाभिक, स 
हु 0५ 8 क्‍ की 5 हे रे 2 गा बता । 

















९ 0 ८: 


| 3 77 
घर्मपत्नी प्यारेलाल श्रीवास्तव्य 








ः [| न्षि क्र 3 

































न ४ हे ०5 #0 2० ४ ॥ ५ १ है २४% 386 हल: 8-४ (00 ..₹ % 6४३०३ २#५०प कक हज हे जय, है 
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हक" या जा (कक न 


ले गोदीमें माता मेरी अपना दूध पीलाती थी । 
देख देख खुश मूक्षकों मनमें भारी खुशी म नाती थी ॥ 





5३ 


चूम चूम कर दोनों मेरे गा्लोको गरमाती थी | 
बजा बजा चुटकीको सस्ती मेरी रोज भगाती थी ॥ 
बना बनाके बातें मीठी जी मेरा बहलाती थी ॥१॥ द 
रोता था जब कभी में पलना डाल झुलाती थी । 
“आरी निंदिया,” आरी निदिया यों गाना फिर गाती थी ॥ 
दे दे धमकी रोज राज माँ सुखसे मु लाती थी ॥२॥ 
फँसा देख बीमारीमें झट चंगा अहाय ! कराती थी । 
पान मानता कई तरहकी पगलीसी हो जाती थी ॥ 
रोग न जब तक जाता था हा आंसु बहुत बहातीथी ॥३॥ 
गिरा सुझ धरती पर पाती जल्दी दोड़ उठाती थी । 
“घोड़ा कूदा, ' “घोड़ा कूदा” यो कह समझाती थी ॥ ि 
फूंक फूंक कर चोट लगी हूई डुइ अच्छी बतछाती थी ॥४॥ 
खिला खिलाकर चीजें मुझको जीम॑ आप अपाती थी। क्‍ 
रोज रोज दे नये खिलोने बांके खेल खिलाती थी ॥ 
मुझे नज़र सी लगी जानके राई नोन जछाती थी ॥५॥ 
हिना कपड़े मोजे जूते, सर्दी आदी बचाती थी । 
उंगली पकड़ मुझे आंगनमें चलना रोज सिखाती थी ॥ 
थका देखती थी जब माता कनियां बेग बढ़ाती थी ॥६॥ 
कहता था “पानी” को “पष्पा" सुनकर तब मुसकाती थी । 
के ठीक फिर बोल बोल कर साझ साफ कहलाती थी ॥ 
कहकर “वाबां “दादा “काका” घरके छोग चिन्हातीथों ॥७॥ 


ऊ 























आग-दिये पर हाथ बदा ले कह “तंत्ता” अलगाती थी। - -. , 


कीडे देख न पकडूं इससे “जूज” बोल रुकाती थी ॥. -, 
शँ 


छा क्र कि कु 


सघती-गीता. 


सभी तरहसे माता मेरी मुझको सदा रखाती थी | 
; ! मुझको है करूं न सेवा अपनी माताकी मनसे । 


है 
का 


प्रोग बडे दुःख पाला जिनने उऋण कभी नहिं हूं उनसे । 
विप्र “गुणाकर"' ह्वित मेरे ही मां अति कह उठाती थी॥९॥ 


अतल्‍कत कान्‍भा, 











के ७ री, * शा पा 


सब मिथ्या ये गहनें तुम्हारे बहिना ॥ टेक ॥| 
पत्नचा एक भूषण विद्या बताया, 


करों उसको धारण ये मानों कहना ॥ सब ॥ १॥ 


इस भूषणसे शोभा अति पाआ, । 
दुःख पडे नहीं कोई सहना ॥ सब ॥ +!। 
चोर चकार न छूटे इसका, 
नहीं संग वाके पड़े रखना ॥ सब. ॥र। 
सास नहीं बांट नन्‍्द नहीं लेवे, 
ऐसा ये उत्तम वहिन गहना | सर 
न यह टूटे न यह घिसता, क्‍ 
नहीं संग वाके पड़े रखना ॥ सब. ॥ 5 ।| 
करो प्रेमसे इसको धारण, 
मानों कन्हेयाका कहना ॥ सब. ॥ 5! 


॥ 8 ॥ 


धारो पतित्रत धरम मेरी बहिन 


के कक... बढ़ा] 
धतित्रता वह कहावे, जो पति चरणोम मंत्र बे, 


£४ कभी करे अहंकार ।॥ धारो प 
नहीं कभी करे अहंकार 








| $ के ! 
/ - . बति चरणोंकी सेवा करना, मनम कपंट 


॥ 
| 
॥ 

४ 


«करो इसको स्वीकार || धारो पतित्रत 


७ इइबब 





२ 


तित्रत धर्म मेरी. ॥१॥ 
जरा नहीं रखना, 
धर्म मेरी, ॥२॥ 


3 


[ पाओ सुख जो अपरम्पार । धारो॥.. - 











बंदिक सन्देश--गुरुक 
पं. विश्वनाथ विद्य 
सम्पादन में वंदिक संदेश 
संग्यासी--हु रदुआरगंण 
श्री वीरेन्द्र के सम 
पत्र १९२२ में निकला । 
बलिदान--लाहौर 
यह मासिक पत्र १ 
नहीं है । 
ऋषि दयानग्द--आाः 
इस नाम का एक २ 
में निक्राला । 
जलबिद घलए-- (जा 
कन्या महाविद्यालः 
प्रकाशित हुई। पत्रिका 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रेजी 
सम्पादिका थीं। पत्रिक 
कु. शकुन्तला देवी स्नाति 
सातृभुसि-सेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार और 
साप्ताहिक का प्रकाशन र 
सत्यवादी -- दिल्ली 
जनवरी १९२३ ४ 
साप्ताहिक का सम्पादन 
साढ़े तीन रुपये थे। १ 
कर रहे थे । 
आय मातंण्ड--इजमेर 
यद्यपि आये प्रतिति 
थी, किन्तु उसके मुखपत्र 
आरम्भ हुश्ना। साप्ताहि 
को अजमेर से निकला । 
क्षेत्र भूतपूर्व राजपृताना 
रियासतें) तक विस्तृत थ' 
आयसमाज की धामिक, स 
बना । 
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न 20:00४ ४४४४७ 
है ई हल 


कि 


पति सेवार्म मन लाबे, वही अंगम धन्य कहावे ॥ 

वही है जगमें सार ॥ थारो पतित्रत धमे मेरा ॥ ३। 

यों कन्हेयाठाल कथ गावे जो इसका आशय पावे | 

बही भगिनी धन नार ॥ धारों पतिव्रत धरम मेरी. ॥४॥ 


दोहा;-पहिले कृतयुग बीच, केसी थी यहां नार । 
उनके उपर ध्यान दे, करना बहिन विचार । 
चितसे अब विद्या पढों, सभी नार मन लाय 
विद्याके परतापसे, दुःख सबही नश जाय | 





५, ॥४रच्मा४+रत ००००७, 
००३ कक अहम“ ० टैंक, 


॥] 
यमन (आम ५७००. 





भजन-स्तुति " 


कर कृपा ईश्वर दीजियो अवलोंकों सुन्दर नीति ॥टेक॥ 


नेया अब तुम पार छगाओ, हमारा अब तुम कष्ट मिटाओ । है 


ज्ञान हिये। अब उपजाओ, बुद्धिके बीच प्रकाशियों । 
और हरना सभी कुरीति, अबलोको सुन्दर नीति ॥ कर ॥१॥ 


मरखता हंममें परकाशी, इसको हरना अब अविनाशी । 

काटो हमारी दःखोंसे फांसी, अब सुख दे सुखिया कीजियो... 

सब हर कए भय अरू भीति, अवछोंकों सुन्दर नीति ॥कर ॥ २॥ 
विद्या देकर प्रेम बढ़ाओ, द्रेषभावसे हमे छुटाओं । 

भीतिकी रीति बतछाओ, वह शक्ति हमर्भे कीजियो- 
जिससे हम पाले प्रीति, अबलोको सुन्दर नीति ॥ कर ॥३॥ 


तुमसे है वह विनय हमारी, हमपर कष्ट पढा अब भारी | है 
कहलाई है मृढ गंवारी, यह पहली पदवी दीजियो- 2 
“कन्हैया” कर जोर करे विनति, अबलोको सुन्दर नीति ॥कर॥४। 








खसती-बीता. क्‍ ४१७ 


हब शरद क्‍ ि 


सत्कमोमं प्रथू लगाओ हमें, सत्कम्रोम । 








मर्खतासे पछा छुटाओं, पतिव्रता साध्वी बनाओ हमें ॥सलक्मी, ॥ || 
पाचीन विद्या हममें पचारो, अच्छी सुन्दः विद्या दीजो हमे ॥स. ॥२॥ 


अवगण हमरे सब ही छिपाओं, झुण दे गुणाढया बनाओ दें ॥त. ॥३॥ 


, 2 
कम व्ट 


बिगदी दशा तुम हमरी बनाओ, अब हितू नहीं खत ह कई हे 


थग पतिव्रत हमें बताकर, बविदृषी सुशीला बनाओं ही 
कर कृपा अब हमें अपनाओं, कह कान्हा शरणम लीजों हम सं.) ६। 





बेटी जब ससुराछे जाना, मंत करना अपना मच माना | 
करना सो जो सास सिखावे, अथवा जेठी नननन्‍्द बतावे 
जो होवें घर जेठ जेठानी, करना उनहीकी मन पानी । 
उनकी सेवा बनी आवेगी; तो हूं सुख सम्पति बार 
जेटी नननन्‍्द सासु जेठानी, सेवा इन्हे वरातवर जार | क्‍ 
इनकी आज्ञा पालर्न करना, वधू धर्म नह सलत धरना |) 
जितने जेठे होते घरपर, उन्हे समझना ससर बशवर | 
उनकी आज्ञा सिर्पर घरना, मानों है खुखस 5 भरना || 
जो सभाग्यसे हो बरानी, करना मम हिन सम जानो | 
उसको उत्तम काम सिंखानों, अंपल कुलकी चाल बताना ॥ 
देवश्की लखना लघुभाईं, आदर करना प्रम जना 
उनके दखमें ढु:ख मनाना, छुखम मिल्लि कर बढाना ॥ 
जब तुम उनसे काम कराना, अपना बढपन नहें के 
. प्रेम सहित धीरे झुसकाफर, ऊीज्ञी देना शील न । 
सा ऐसा करने से ब्रौरानी, बात करेगी सब मन भा | 


“है । 
५ 





इस नाम का एक 
में निकाला 
जलबिंद रखा--(ज 
कन्या महाविद्याल 
प्रकाशित हुई। पत्रिका 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रेज 
सम्पादिका थीं। पत्रिव 
कु. शकुन्तला देवी सवा 
सातृशूश्चि--मेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार झौर 
साप्ताहिक का प्रकाशन 
सत्यवादी -- दिल्‍ली 
जनवरी १९२३ 
साप्ताहिक का सम्पादन 
साड़े तीन रुपये थे। ' 
कर रहे थे | 
अऋायथ सातण्ड--श्मज 
यद्यपि श्राये प्रति 
थी, किन्तु उसके मुखपत् 
आरम्भ हुआ । साप्तारि 
को अजमेर से निकला । 
लेत्र भूतपूर्व राजपुतान 
रियासतें) तक विस्तृत ध् 
आायसमाज की धामिक, र 
बना । 
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' सतीमंडल, 


पाल के वो मी 2 ५ रच, के अं को ९ २ पे 


.] 


की पक जी रा ही 3 7 आम 2 ग न 
श न + 0 कर 


हक हज हक ज१ 6 ३० 


पी 3 8 8 8 0 2040 हो अंग अपर परश फेक हक, कं रे पी | हे, क क को कक कह 


देवर भी आज्ञा मानेगा, तुझकों शहदेवी जानेगा ॥ 
छोटी नननन्‍द बहिन है छोटी, उससे बात न करना खोटी । 
प्रेम सहित उसे आदरना, द्वेष मत करना || 








सका अाथपरन्‍ल कमा) >भ५+क के कक ताक" २० पक न कक >बवाहुए ञ् अदला >> रा धवाना-+न्‍+वकतेक का टॉक भाजन्यकाधाधामक, 


| $ मी ॥ 


माताको शिक्षा । 


सुनो बेटी सिखाती हूं, नसीहत गोर कर देखो । 
हमारी बात पर चलना, कि जिससे जन्म सुख देखो ॥ 
फूलो फूलों सदा प्यारी, बढ़े परिवार खुख सारी । 
हमारा धर्मा है भारी, हिये बिच आनकर देखो ॥२॥ 
ये नारी धमकी कुंनी, अहे धन सुखकी प्रंजी । 
करी कत्तेव्यफकों पालन, यही उपदेश है देखो ॥३॥ हज 
सभी बातें हुं बतछाती, सुनारी धमे सिखलाती | 
बड़ोकी बात शिर धरना, न तजना नीति फिर देखो ॥४॥ 

मिलेगी सासु जब तुमको, तजोगी जल्द अब हमको । 
पिता श्राता सखी भाभी, यहांके लोग सब देखो ॥५॥ 
सिखावे सास सो करना, जिठानी ननन्‍्द मन भरना । ४ 
न करना अपनी मनमानी, वधूका धर्म यह देखो ॥६॥ 
बड़ी ननन्‍दी व जेठानी, सासु अरु जेते बदजानी । ' 
सुआझ्ा पालना, सेवा सभी करना धरम देखों ॥ ७ ॥ 
ससुर सम जेठकों जानो, पतिको इंश सम जानो । : 
कभी आज्ञा न भंग करना कि जिससे जन्म सुख देखो ॥८॥ हे 
बहिन सम छोटी घोरानी, लखो देवरकों लघु जानी । रा 
सिखाना धर्मकी बातें, बताना चाल कुल देखो || ९ ॥ 
सुखी सुख, दुःखमें दुःख करना प्रेम पिलकरके सुख भरना, .. «.. 
बताकर शील,धीरज कर, बढापन अपना नहीं देख़ो ॥१०॥ क्‍ 


हि 











समेछा प्रेम उर भरना विरोध रु द्वष नहि करना | 


फू 


कि मान तजको गृह देवी, सभी परतीति हो देखो ॥११॥ 
पा | केक (्‌ँ |] जाप 
लघु हो या बढ़ा होई, परे दुःख कहमे कोइ | 
लगा कर चित्त तू सबका न करना मन मलिन देखों ॥१९२ 
पृतिकों देव तुल जानो, उन्हींके खुखसे खुख माना । 
। हि ही देखो ! । ! 
उन्हींके प्राणसे जीवन सफल है चित्तमं देखो ॥ १ *। 
ऋभी नाराज मत करना '. उन्हींके मागपर चलना । 
तेरे मयोदके रक्षक वही ह सब तरह देखों। ६४ । 
के . ०. ना 
। -क्षेमके सभोसे बढके है नाता । 
सभी सुख-क्षेमके दाता, हरे आह अर न 
कहँ क्‍या क्या न नारी जो, पतित्रत-धर्म पद देखा है 
जो तेरे बच्चे है प्यारे, बड़े छोटे कई हों वार । 
दिये भगवानके से बतावे धरम कर देखो ॥ १६ | 
सकारज ग्रदम मन देना, कुब॒द्धिमे न चित्त देना । ५ ॥ 
सदा सुख चेनसे रहना, कलदमें नाम बद देखा)! «3 | 
0 के कं 
शहोंके भूषण औ वासन, सकल वल्न और सा ता ु 
सफाई करना निज हाथन, न इनमें शर्म कर देखो ॥१८)॥ 
बनाना हाथ निज भोजन, प्रयोजन जिससे हो पीषण । 
सफाई स्वच्छता सादी, रहे परसन संत देखो मे ॥१९॥ 
परोसी पासकी नारी, जो आवे ग्रृहम सदुचाए 
सदा आदर बनाना तू, भेम करी चित्तम देखा ॥ * 
किसीके घर बुलाये बिन, या इत उत राह निश या दिन ! 
व हे लेप !। २१ ॥ 
अकेलेगें न जाना तू, जा आज्ञा सासकी देख ॥ कप १॥ 
जो नोकर दास अरु दासी, रखो सद चा 7 विश्व | , 
बहत ही भेम नहि रखना, करो शिक्षा सदा दल 8 
सभी यह काज सुठी नारी, स बोके चित्त हो प्यारा । 
रहे यश छाये जग सारी मे ध्ये *ठालन 


? हंस आल ॥॒ 






सती-गीता. ४१९, . 


” बात कर देखो ॥२३े॥ 


जा  ह 


हलक लाक 











सम्पादन में वेदिक संदे/ 
पंप्यासी--हु रढुब्आागं 
 वीरेन्द्र के स 
पत्र १९२२ में निकला 
बलिदात--लाहौर 
यह मासिक पत्र 
हीं है। 
ऋषि दयानत्द--आा 
इस नाम का एक 
में निकाला । 
जलबिद &खा--(ज 
कन्या महाविद्याल 
प्रकाशित हुई। पत्रिका 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रेज 
सम्पादिका थीं। पत्रिव 
कु, शकुन्तला देवी सता 
सातभूमि--सेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार औः 
साप्ताहिक का प्रकाशन 
सत्यवादी -- दिल्‍ली 
जनवरी १९२३ 
साप्ताहिक का सम्पादन 
साड़े तीन रुपये थे। ' 


हल 





कर रहे थे । 
भ ३, ६ चयन (॥ ६: हा किम 
आय शालतण्ड--अजसे 
य प्ि रू ही दि 
यद्याप आये प्रर्तिः 


थी, किन्तु उसके मुखपत् 
आरम्भ हुआ । साप्ता 
को अ्रजमेर से निकला | 
क्षेत्र भूतपूर्व राजपृतान' 
रियासतें) तक विस्तृत « 
आ्रायसमाज की धारमिक, र 
बना । 












































हे 


छ््छ 





सदा प्रेमसे तुम चलो, बध्ििनों सखिय- 


कै. 


जरतटप सकमड 





ऐसा करती नहीं, वह कहलाती नीच ।।| 
त्य सत्य बोला करो, झंठ पापका त्वोग् । 


रे 


झूठ न सबकों करे, ज्यों इन्धनका आग ।। 
कोयल कोव्वा उमयको, रंगत एक समान | 


आप 


फिर क्या कोयल हो सदा पाती जगभ मान । 


अपने मीठे बोलसे, कोयछ पाती मान ॥| 
लोग रूप नहि देखते, गुणपर रखते ध्यान ॥। 
बुरी बला अति लोभ हे, सब परपाका मूल 
इससे वहिनों लॉोभकों; कर डालो निशल ॥। 
चित्त लगाकर सीखिये, विद्या विविध प्रकार । 
विद्या हे इस विश, सुख सम्पतका द्वार ॥ 
मिल सकती आलस्यसे, कभी नहीं सुखशान्ति 
कर सकते उद्योगसे, सभी दृर दुःख अआानिति 


श 


जी 


रक्‍्खों अपने ध्यानमें, अपने भले स्वभाव | 

बुरे स्वभावोका सदा, पढ़ता बुरा प्रभाव ।॥| 

भाई भोजाई बहिन, मिथ कुटुस्ब परिवार 

किया करों उन सबनसे, भीति पूण व्यवहार ॥ 
चला करो बहिनों सभी, सदा नियम अनुसार । 
किया करों विधियुत शयन, श्रम आहार विहार ॥ 
स्वच्छ रखों तन मन वसन भवन द्वार दे ध्यान 


मेलापन सब भांतिके, रोगोंकी £ खान ॥| 


॥! 





डर 


("5० 
शा न मा 


फट 














पत्रियांकों शिक्षा-उपदेश छेनेके लिये उपयोग दा इस पकार वह नो ॒ 
रा हआ है । यह ग्रन्थ पतित्रता होनेकी और शहससारका बा 
बनानेकी इच्छा कश्नेवाली बहिनोके लिये पारसमभिरुष ४ । एसा उत्तर 
ग्रन्थ अभी तक कोई भी नहीं प्रकाशित हुआ ६ | 





इस ग्रम्थमें पाचीन अर्वाचीन जगत्‌ मसिद्ध पवित्र सतियोके शिक्षा 
योग्य अद्यूत रसिक चरित्र व शहससारापय गी विफय दिये गये ह जो 
पढनेवालोकों ततलीन कर, उनको सद्गुणशाला बना द॑ वसा उत्तर है 
इसमें दिया गया है | जीवन चरित्र यह जीवनका सुधारनका साथ हूं क्योकि 
उत्तम दृष्टान्त यह भनष्यका उत्तम बननेके लिये जागृत करता ह | 


इस अभिभ्नायसे इस पुस्तकर्म जगत्‌ मसिद्ध पवित्र-सततो अं 
सुनीति, सत्यवती, सरमा, सरस्ववी-भारती, ४०२ ३३ 2४ का 
भवानी, उषा, उत्तरा, चित्रलेखा, विधाता, मायादवी, मे ० ः 2२ 
मूर्ति, महाविता, गोपा, यशावरा उबेसी, चूडाला, कादर ज ९०8 
द्राणी श्षतावती, वेदवती, शांडिली, उमयहुमा री, सुत्रवा, मालुमति,य 


शशित्रता, शशि- 
गेहिना, बहुला, राणकदेवो वीरमती, पश्मिणी, मेनावती, शजित्रता, 


खन्ना, देवा 
कला, ऋ टुलोगभा, तिलोतमा,,क स्ति, वनदेवी, खन्ना, 
॥, ऋषिदश, कदलोगभा, गे बेदी, मीनहरजी, 


) यय्ुना, सरसु, 
- कामिनी; चन्द्रपभी, मगनयनी गड्ढा, हे 
कक करी खगदेवी, राजुल-राजिमती, यशोदा, रोहिणी, मीला, 


3 के 


 #, 





कै (न 


बेदिक सम्देश--गुरुद 
पं. विश्वनाथ विद्र 
सम्पादन में वंदिक संदेश 
संन्य[सी--ह रदुआगंए 
ला वाचतजद्र के सा 
पत्र ६९२६ मे ।तकला 
बलिदान--लाहौर 
यह मासिक पत्र १ 
नहीं है | 
ऋषि दयानग्द--आाः 
इस नाम का एक २ 
में निकाला । 
जलबिद दख--(ज। 
कन्या महाविद्याल 
प्रकाशित हुई । पत्रिका 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रेर्ज 
सम्पादिका थीं। पत्रिव 
कु. शकुन्तला देवी सना 
सातृभूमि--सेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार और 
साप्ताहिक का प्रकाशन : 
सत्यवादी -- दिल्ली 
जनवरी १९२३ 
साप्ताहिक का सम्पादन 
साड़े तीन रुपये थे। ! 
कर रहे थे । 
आय सातण्ड-शज पे: 
यद्यपि ग्राय॑ प्रतिति 
', किन्तु उसके मुखपत्र 
आरम्भ हुआ | साप्ताहि 
को अजमेर से निकला । 
लेत्र भूतपूर्व राजपुताना 
रियासतें) तक विस्तृत थ 
आयसमाज की धार्मिक, स 
बना । 





































/(५ 
हू 





श्र 
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| 
न] के: ५ ५ ज+ विकडके ४३३४४ री] गम के मु 






श «६ 0 एन्कीफ- मर हैं) रुप जग सड जो हाते करे हब उडी थे ॥ #4० ००४४ री ते १५ + अपज बे तह के पक "मं कक फेस, 
के. २ ज जी शहर हक ॥ध्टच जे बज ही हज कफ ओिगाफी हा. जे कह २१७ डे. 'ज) के ॥ या पु बा रफल जस्मजज  » हा हत्तल 





'्फै 
हु 








चल 





रिका, लीलावती, क्ृष्णाकुमारी, भागती, ग्रणसुन्दरी, रुपसुन्दरी, 
सती सोन, छेडी हामिल्टन, बिक्टारिया, कोलोना, सुन्दरबा, राजबाला, 
इच्छनकुमारी, त्रिमूर्ति, शीवा, मेना, राजेखवरी, छालबा, अहिल्याबाई, 
तारा, झांसीकी रानी, लक्ष्मीबाई इत्यादि पवित्र ८७ सतियोंके उपदेशभद 
मनहर जीवन चरित्र हैं इसके सिवाय-- 

स्रीपुरुषके कत्तव्य--ख्रीकी उत्तमता, ख्लरियोंकी आचार नीति, स्ली 
'पुरुषके अधिकार, दम्पती धरम, पवित्र गृहसंसार, सत्य संसारसुख केसे 
मिले, पतिकों कैसा आचरण रखना, ख्रीकी सुन्दरताका उपयोग, पति 
पत्नीमें कैसा पेम चाहिये, ख्लीकी पवित्रता, ख्रीपुरुषकी अपविज्रता, पति. 
पत्नीके गुणोंकी होनेवाली असर, सच्चे पतिके लक्षण, सच्ची पत्नीके लक्षण, 
पुत्रपुत्नीकी उत्तमताके लक्षण, स्ली उपयोगी नीतिमाला, खीकी बीमारीके 
समय पतिका करतव्य, संसारोपयोगी बुद्धि किस प्रकार मिले, ख्रीको केसा.: 
सहवास रखना चाहिये, माता व सन्‍्तान, माताका उपदेश, विज्ञ पतिके 
पत्नीके प्रति वचन, संसारमे सच्चा स्नेही कोन है, सास बहुका अनवनाब 
कैसे मिटे, सोन्दय बढानेका उपाय, बुद्धि बदानेका उपाय, आनन्द बढा- 
नेका उपाय, स्त्री उपयोगी चतुरता, र्री उपयोगी हुञ्नरकंला, ख्री उपयोगी 
पाककलछा, शहोपयोगी रसायन, ग्रहोपयोगी पदाथपरीक्षा, खास सनी. 
उपयोगी वेशद्यक,-खीके खास रोग, चिकित्सा, दवा समेत, सन्‍्तति सुन्दर 
कैसे हो, शरीरको सम्हालनेकी रीति, कुडम्ब व्यवस्था, शहकाये व्यवस्था, 
उत्तम वर कन्या शोधनेकी रीति, बालकोंको धर्मनीतिकी शिक्षा किस तरह. 
देनी, परमात्माकी प्रीतिके लिये क्‍या करना, पवित्र उपदेश ओर 
सतीगीता-खी उपयोगी उत्तमोत्तम कविताओंका संग्रह । इसमें शहसंसारके 
लिये अत्यन्त उपयोगी ऐसे १०५ उत्तम विषय है | पृष्ठ अनुमान ६००... 
शुशोभित सुनेरी पक्की जिलद | ग्रथमसे ग्राहक होनेवालॉसे मूल्य रु, ३॥ 
“पीछेसे क्‍ मूल्य रू, ९--००-० क्‍ 








भाग-१. 


सत धर्मोके सिद्धान्त समेत । 





यह लछोकोपयोगी पुस्तक संसारके हरएक धर्मक मलुष्योंको शिक्षाके 
लिये उपयोगी हो ऐसी तेयार की गयी है | धर्म नीति ओर पविन्नज्ञानसे 
पूर्ण ऐसा ग्रन्थ अभीतक एक भी प्रकाशित नहीं हुआ है । इस प्रन्थमें 
प्राचीन अर्वाचीन जगप्ससिद्ध पवित्र महान्‌ पुरुषोंके उपदेश छेने योग्य 


सर 


अरूत मनहर जीवनचरित्र लिखे गये हैं जो पढनेवालोकों ओर श्रवण 


करनेवालोंको तल्लीन कर दे ऐसे उत्तम सदुपदेशसे पूण है, जीवन चरित्र 


यह जीवनको सुधारनेका उत्तम साधन है; क्‍योंकि उत्तम इृशन्त यह मनुष्यको 
उत्तम होनेके लिये जागृत करता है । क्‍ 


इस अभिषपरायसे-श्रीराम, श्रीकृष्ण, परशुराम, सनक, सनन्‍्दन, सना- 
तन, सनतकुमार, मनु, नारद, कपिलशुनि, कश्यप, अन्नी, अगस्त्य, 
विश्वामित्र, वशिष्ठ, गोतम, वाल्मिकी, याज्वल्क्य, पाराशर, बृहस्पति, व्यास, 
शुक्राचाये, जेयुनि, पाणिनी, पतंजली, शुकदेवजी, धन्वन्तरि, इश्वाकु, 
निमी, नहुष, रघुराजा, मान्धाता, सगर, दिलीप, भरत, जनक, परिक्षित, 
मुचकंद, अबरीष, ध्रुव, प्रहकाद, चित्रकेतु, धुरुरवा, हरिश्रंद्र, भतेहरि, 
गोपीचंद, जड़भरत, शीबी, अजामील, रावण, हनुमान, लक्ष्मण, भरत, 
युधिष्ठिर-धर्मराजा, अर्जुन, दुर्योधन, भिष्मपितामह, विदुर, कृपाचा्य, 
दोणाचाये, अशत्यामा, नलराजा, सुदामा; श्रवण, अशाक, चन्द्रग॒प्त, भा- 
स्कराचाये, शंकराबाये, वलभाचाये, रामातुजाचाये, ताताचाये, क्षपणक, 








का ह 





सम्पादत में वदिक संदेश 
पंन्य[सी--हुर ढु श्रागं 
श्री वीरेन्द्र के सम 
पत्र १९२२ में निकला 
रि लदान--लफइह्ार 
यह मासिक पत्र १ 
नहीं है । 
ऋषि दयानरनद--आार 
इस नाम का एक ३ 
में निकाला | 
जलबिद धखा--(जा 
कन्या महाविद्याल 
प्रकाशित हुई । पत्रिका 
थीं। कुछ पृष्ठ अंग्रेर्ज 
सम्पादिका थीं। पत्रिक 
कु. शकुन्तला देवी स्नात्ि 
घातृधुशि--मेरठ 
प्रसिद्ध पत्रकार और 
साप्ताहिक का प्रकाशन २ 
सत्यकादी- दिल्ली 
जनवरी १९२३ ४ 
साप्ताहिक का सम्पादन 
साड़े तीन रुपये थे। १ 
कर रहे थे । 
आय यातंण्ड--डजमेर 
यद्यपि श्रार्य प्रतिरि 
थी, किन्तु उसके मुखपत्र 
आरम्भ हुआ । साप्ताहि 
को अजमेर से निकला । 
क्षेत्र भूतपूव' राजपुताना 
रियासतें) तक विस्तृत थ 
आ्यसमाज की धामिक, स 
बना । 
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कब 
३. कहे रस िजरिक पजट कर करी री रवटीप है 7 जी है व "एक टी 


बार, ऋषभदेव, अई्ैन, नेमनाथ, पाखनाथ: मं हावीर, बोद्ध, भरथोस्त, 
सा, इसुक्राइस्ट, हजरत महम वेगस्वर, नानक, कबीर, कमाल, राम- 
दास, स्वामी रामानन्द, तुलसीदास, सुरदास, सहजानर- स्वामी, दयानन्द 
सरखती, झेशवचखसेन, देवेखनाथ ठाकीर, राजा राममाहनराय, कु 
रील भट्ट, मण्डनमिश्र, पत्नपादाचारय, अपर पादीक्षित, अभिनवशुप्ताचाय 
प्रणामीपन्थके आचाये प्राणनाथजी चेदजी, तिकालदर्शी, गुरुगोविन् 

गुरु मछेद्रनाथ, गोरक्षनाथ, महापंडित का लिदास, माधकवि, वाणभट्ट 
भवशूति, मयुर, देडी, चाणाक्य, दीन दरवेश, भेड़! जी दीक्षित, बीरबल, 
गंगकवि, तानसेन गवैया, चन्दकवि, जगन्नावराय पं डित, जयदेव, 
निवत्तिनाथ, निपटनिरंजन, पुंडरीकः बसवः बंधे बाव केशव गोस्वामी 
उद्धव गोस्वामी, एकनाथ स्वामी, कल्याण गोस्वामी, तुकाराम, नामद॑व, 
नरसिंह महेतो, हेमाचाये; श्ीहषे; वीर विक्रम बालीवाइन, भोज, हुजढ़ 


झा 
५७. #5 


जोशी, जाबद मावड, इत्यादि १५१ महात्माआक पदेशमद मनहर चरित्र 


हैं । इसके सिवाय-संसारके हरएक पर्मके सिद्धान्त ओर भारतवाका 
ज्िकालीक दर्शन इस पुस्तक देकर इसकी उपयोगिताम अभिवृद्धि की है 


ये महात्म थे, कब हुए, केसी शोधे व पराक्रम किये, 


धर्म सम्बन्धी केसे विचार आर चमत्कार बतलाकर लोगोंके मन अपनी 
ओर आकर्षित किये थे यह तथा धर्म, नीति; भक्ति, मुक्ति, विवेक, मंयांदा 


के 


इत्यादि अनेक उपदेश छेने योग्य विषय इसमे दिये गये €। संसारम 
समस्त मलुष्य धर्माचार्योंके बताये हुए घर्मका पालन करते है आर इनक 


१४५ 


बचनाक अनुसार ससार व्यवहार चलाते ६ । उसने धमाचायाक ४चान्तस 


५, 


परिचित होना हरएक धर्मबालोंका प्रधान कतेव्य है । मलुष्य इसके जान 


५५ "६, 


लेनेसे अपने तथा दसरेक प्रमंतत्वार्कों तुलना कर उसमस सारासार अहत 
₹ सकता है । धर्मनिज्ञासुओंक लिये यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी 


हु 


नेरी अक्षरकी पक्की जिल्‍्द प्रथमसे ग्राहक होने वालास गूल्य 


5 
0, 





